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चय ~-------- 


प्रयोजन 


आहेत आगमम श्रीसूत्रकृताङ्ग फा बहुत उचरस्थान है, यह आगम बडी उत्तमतकि पाथ 
वस्तुतच्क। निरूपण करता है, एक मात्र इस प्रन्थके मननसेमी मनुप्य अपने जीवनको सफठ 
वना सकता है । भसु जीनिकि र्थि यह आगम परमोपयोगी है परु इसका मूर अर्- 
मागधी ओर्‌ टीका प्रौढ संर्छृतमें रची गई है इस च्थि जो अर्षभागधी जर संस्कृत नही 
जानते है बे इस मागमके लम से वशित रह जाते है । 


यथपि सुनि महात्माभकि द्वारा किये जानेवाठे इसत आगमके प्रवचनकी सहायतासे कमी 
कमी साधारण जनता को इसके अमूल्य ज्ञनेंका छम प्रात होता है तथापि उससे उत्ता 
छम नही होता जैसाकि स्वयं इस ग्रन्थके मनन करे से हो सकता ई । एतदर्थ श्री शे. 
स्था. जैन संप्रदायकरे आचाय पूज्यश्री १००८ श्रीजवादहिरललजी महाराज क त्वावधानमे 
पण्डित अभ्विकादत्त ओक्चाने इस म्रनथका सम्पादन कायं किया रै जर साधारण जनताकर 
लामा मूल्की छाया हिन्दी म अन्वया, भावाथ तथा रीकाका अर्थं किया है! टीकाका 
अथ शक्षररः करकी चेष्ठा की गई दै इसल्यि भाषासौष्ठव वैसा नही हो सका है जैसा 
प्रचलति पद्वतिको अपेक्षित है । फिरभी संस्कत न जाननेवाठे जिज्ञासु टीकाथेको पढठकर्‌ 
टीकाके छामसे सर्वथा व्चित न रह सकते यह निश्चित हे । 


यथपि यह कार्य रतलामके चातुरमास्यसे ही आरम्भ इया था तथापि `सुविस्वृत म्रन्थ 
होनेके कारण दो अध्यायेंका अनुवाद पूज्यश्री के संवत १९९२ के सार राजकोट चातु- 
मास्यके समय समाप्त हुखा । पश्वात्‌ राजकोट श्रीसंधके सामने यह अनुवादं रखा गया भौर 
्रीसंधको यह उपकारक प्रतीत इचा । फलतः श्रीसंघने अपनी उदारताकरा परिचय देते हुए 
बददानिवासी शे श्रीछगनटारज सादि मंधाके प्रशंसनीय सहकारसे इसे सुद्रित कराकर 
जनत करकमाम अर्पण केका निश्वय किया । उपर्युक्त रीतिके अनुसार प्रथम भागे 
प्रार्म के दो अध्ययन जर्‌ इस दूसरे भागम तीगेसे नव॒ अध्ययन पर्यन्त प्रकारित 
किया जाता है । । 


[४ 


ययपि इस सूत्र-परकारानके च्य आवस्यक सूचनां टित अनुसार आर्थिकं सहायता 
म्रा होनेसे पुस्तक विना कीमत वेट सकते ये किन्तु विना कीमत पुस्तक -वितरण करनेसे 
पुस्तककी कदर कम होती है इसि छागत दामते क्म कीमत रखकर प्रचार केका 
निश्चय किया है | इससे जो आमदनी होगी इसका उपयोग सूत्-ग्रकाशनमे ही किया जायगा । 


सम्बत्‌ १९९३ फे सार राजकोट चातुमौस्य के समय इस प्र्थका प्रकारानकर्य 
समाजके अनुपम रन धमैवीर्‌ श्रीमान्‌ शठ दुङभजीमाईं जोहरीके व्यवस्थापकत्वम होना 
निश्चित हषा सौर प्रथम भागका संस्करण उक्त ओंषिरीजी के व्यवस्थापकत्वमँ ही संपत 
हा परन्तु शोक्के साथ ट्लिना पडता है फि इस द्वितीय भागके संस्करण के 
समय उक्त जीहिरीजीका देहावसान हो गया इस स्यि सुञ्लको इस का्यकी व्यवस्था 
करनी पटी है ] 


श्रीमान्‌ रोठ दुङमजी भाईके स्वगेवास होनेसे स्थानकवासी समाजकी जो भारी क्षति 
हई है उसकी पूति असम्भव नहीं तो कठिन अवदय हे क्योंकि उक्त जौहरीजी के समान 
धर्मवीर, समाजतेवक परोपकारी पुरुषको प्राप्त करना समालके भारी पुण्यका फल है, इस 
समय तो इस समाजने अपना अमूल्य सन खोकर भारी हानि उठाई है! भे उक्त जौहरीजोकि 
स्वर्गीय सात्मा प्रपि आमार प्रदित करते हुए तृतीय भागको प्रकाशित करके उनके रोष 
काम्यो पूरा कलेका प्रयल करता हं । 


राजकोट श्रीसेधसेवक 
भादी छदी | चुनीराङ नागजी वोरा 
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राजकोट के चातुर्मास्य के समय पूज्यश्री १००८ श्रीनवाहिर- 
लख्जी महाराजके दशनाथ वदृ्दा निवासी श्रीमन्‌ सेठ चानखल्जी 
सदिव मुधा राजकोट ॒पधोरेथे । आपने अपनी उदारताका प्रचय देते 
हुए पूर्यश्रीके ददौनलामके स्मरणार्थं सूत्र प्रकारान कां मे रु. ३०००) 
तीन हजारकी आधिक सहायता प्रदान कटक माव प्रकट किया था 
परन्तु आवश्यक वातेकि वदजानेसे सूत्रकी कठेवरदृद्धिको देखकर 
खर्चौमी द्विगुण होनेका अनुमान हुमा जीर आक प्रबन्ध केका 
प्रयत्न किया गया । फल्तः पृज्यश्रीके जन्मदिन के छ्ुभ प्रसङ्ग पर 
सम्वत्‌ १९९३ के कार्तिक मास श्रीमान्‌ सेठ र्छ्मीदास पीताम्बरदास 
पोरवन्द्रवाटेने ₹० १००१) दिये तथा राजकोट निवासी सेठ 
चुनीखड नागनी वोराने ₹० ५०१) तथा राजकोट श्रीसद्चके भाई 
वहिनेनि उगमग ₹० १०००) दिये । 

आर्थिक सहायता देनेवारे सल्नेकि आमारप्रद्ीनाथै सूत्रकी 
५०० प्रतिथोंपर श्रीमान्‌ सेठ छगनलाठजी मूथाका भौर रोष ५०० 
प्रतियेंपर राजकोट श्री स्के नाम निर्दरका निश्चय किया गया | 
इस निश्वयके अनुसार ही उपयुक्त सहायतां दारा श्री सूत्तकृताङ्गस्‌त्त का 
प्रथम श्रुतस्कंष कां ३ से ९ अध्ययन पर्यन्त यह द्वितीयं मोग प्रकारित 
कराकर समाजकी सवाम रखा जाता है । | 
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विषयायुक्रमणिका 
विपय 
अध्ययन तीसरा 


नाम आदि निक्षेप के दास उपसर्मं छब्द की व्याख्या ,., 

सयम पालन की कठिनताका वणेन ,„. . क 

शीत, उष्ण) याञ्चा) अपमान) सौर अनार्यो के द्वारा क्रिये ष 
उपद्रवो का वणेन 

दश्च, मश्षक, तृणस्पशच, कैद्यरोच, बह्यचय्यै पाटन ओर अनाय्यैष्टत 
वध वन्धनादि का सदन सर नदीं दे । 

स्वजन वभे कै द्वारा किये हृष्ट उपर्गौ का वणेन ओौर उनसे 
वचने की शिक्षा 

राजा महाराजा आदि भोग भोगने का आमन्त्रण दे कर साधु फो 
धमेश्रट करने की चेटा कस्ते दै अतः उनसे वचने के 
चयि साधको शिक्षा ,.* ( 

राजा महाराजा आदि कै दसि भोग भोगने के ङि भमन्नित बहुत 
से गुरुकर्मीं जीव पत्रज्या को छोडकर फिर गृद्स्थ चन चुके दै । 

युद्ध के समय जेसे कायर पुरुप अपनी रक्ाके लिय स्थान का 
अन्वेषण कस्ते - हं इसी तरद अद्प पराक्रमो जीव यह चिन्ता 
करते द कि-“ संयम से खद्यो जाने पर म किख प्रकार अपनी 
जीविका उपाजन करः सकरुणा? .  ,, 

्ञेसे वीर पुरुप युद्ध के समय भाग कर छिपने के स्थान की चिन्ता 
नदीं करते दै सी तर्द उत्तम संयमी क्षयम सेश्र्टदोनेकी 
चिन्ता नदीं करते हं । + 

सम्यण्टष्टि साधुं पर अयुचित॒ आ्ेष करनेवाले अन्य तीधियों 
छो उचित उत्तर कै दाया शिक्षा देने का उपदेश्च 

अन्य ती्थियो कै भिध्यात्वमय उपदेश्च से विचलित कोद भद्पक्न जीव 
संयम में ढीले दो जते इ। ,* 

अन्य तीर्धियो की भसत्प्ररूपणा का वणेन कर के उन के अक्ञान काचणन 
सेवन सें पाप न मानने वाले अन्य तीधिर्थो के सिद्धान्त का खण्डन 


जीव रक्षा करने वाले पर्ुन रदित पुरुष संसार के पारग(म दोते दै 
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विषय ४ पृष्ट 
चतुथे अध्ययन 

नाम आदि निक्ेप के दवाय ल्ली ओर पुरुष शब्द्‌ का वणेन .., १००-१०८ 
चि्यां कपट के साथ साधु को संयम से च्रष्ट करने का प्रयत्न करती 

है अतः साधु लियो से दुर रहे । ० = „== १०९१९१६ 
खरी के साथ साधु परिचय न करे चाषे चह सखी अपनी पुन्रीदी 

क्यांनदहो१ ... ११७१२०५ 
एकान्त मे ल्ली के साथ वार्तााप करते हष साधुकोदेख करली 

के घरवले साधु पर क्रोधित द्योते हे। ... १२६-१२२ 
खीके संसग से साधु सयम से चट होजाता है {३ १२०-१३६ 
चियां मायप्रधान होती है अतः उन कै दरा क्रिये हए आमन्धण 

को संयम का घातक जान कर साधु स्वीकार न करे। १२७-१४७ 
धियां साधु को संयम से श्र्ठ कर फे गृददास की तरह अपनी सेवा 

कराती हं। ० १४८-१६६ 


पुत्र उत्पन्न होने परः चियां साघु से धा का काम कराती दै। ... १६७-१६९ 
खी संसग को लाजत करनेवाला साघुदी वीर प्रयु दे मामका 


अञुयायी ह 1 ,. 5 „ १७०-१७५ 
प्म अध्ययन 
नाम आदि निक्षेप के वारा नरक शब्द्‌ की व्याख्या ,,+ १७६-१९० 
भाणातिपात आदि पाप कमे करनेवे जीव नरक मे जाति हे ... १९१-१९८ 
सरक की भुमिका द्णेन भ ०० „= „~ १९८९२०० 
वैतरणी नदी का वणेन ध शः न ०, २००-२०द्‌ 
नरक मे अचिदाह के द्वायकष्ट काव्णैन ... --. २०४-२०६ 
नरक में शच आदि के दारा छेदन का वशन .., ` ,.. २०७-२०९ 
नरकपालें क दारा दिये जानेवे नाना विध कं का वणेन ... २१०-२१६ 
कृभ्भी चरक का चभेन १६-२२० 
नरफपालें के दारा छेदन भेदन आदि कष्ट ॒तारक्रिजीदो को दिये 
जते दे ५ ,.. २२०-२३६ 


वेत्रियनामक पथेत्तं का वशेन .. २२३७-२३९ 
क्रोधित अुगारु ओर सदाजला नदी के द्वारा दानिवाले दुःखां का. वणेन २४०-२४४ 
मचु्य तिय्यंञ्च नारकि मौर देवगतिवाले ससार को कण दायक 
समञ्च कर विद्वान्‌ सुनि संयम का पालन करे „.. ˆ .. २५४-२४६ 
छटा अध्ययन 
नाम आदि निक्षेप कै द्वारा महत्‌ वीर आर स्वव हव्द को याख्या २७७-१५० 


भगवान्‌ मदाचीरः स्वामी के गुणों के विषय मेँ १ 
भगवान्‌ महाचौर स्वामो केवर ज्ञानी थे आर ल स्वाय ४ न ४ 


भक्षक्रा पार नदीं वे सुमेरु पर्थत के समान अञुपम थे। ... २५४-२७१ 


विषय -पृषठाङ्क 
जसे सव सयुं में स्वयम्भूरमण जर हाथियों म रेरावण खें भर , 
सि, वीरं मेँ चिश्वसेन पुष्पां मे अरविन्द तपं मेँ बरह्मचर्यं 
दें मे अभयद्‌ान धे्ठ है इसी तरद रषिं सँ भगवान्‌ भरेष्ठ दै । २७२-२८० 


सप्रम अध्ययन 


नाम आदि नि्षेपके दाय श्लीक शव्दकी व्याख्या ,.. „.. २८७-२९० 
धकेन्द्रिय आदि प्राणिर्योको दण्ड देनेवाला जीव वार षार षकैन्दि- 

यादि योनियेमिं दी उत्पन्न दोतादहै। „ल „“ „+, २२१-२९५ 
अभ्चि भादिका आरम्भ करनेवाला पुरुष जीर्वोका दिसक है षयोकि ` ` 

¶थिवी; जल, तेज; चायु मौर वनस्पति तथा ्रसकाय ये छः 

द्यी जीष हे । ५; भ ३ ४ ,, २९६-३०२ 
नमक खाना छोड देनेसे तथां भरभातकार्ये स्नान करनैसे प्व 

अथि दहदोम करनेसे मोक्ष मानने वारखका मत वताक्रर 

उनका खण्डन न ~ „न "न" „^ „= „.„ ६०२२९१५ 
जो साघु होकर खद्ता आद्ारको त्यागकरः स्वादिष्ट भोजन के चयि 

दौडता दै तथा भोजनक लोभसे दृ्षरेकी प्रशंसा करतादै धवं , 

अचित्त जलसेभी स्नान करतादै षद श्रामर्णोके तसे दुर्‌ दै। ३१६-२२३ 
साधु अन्ञातपिण्डसे अपना निर्वाह करे तथा सव दुर्खोको सदन , 

करे पेला करनेसे साधु संसार्फो पार. करता दह ।,,, ,. ३२२-२२८ 


अष्टम अध्ययन 


नाम आदि निक्षेपोकि द्वारं वीयं दब्दकी व्प्राख्धा ,,. , ३१९३६३८ 
भ्रमाद्र करना वाख्वीय्यै दे ओर प्रमाद ज करना पण्डित वीय हे । १२५-२३४० 
कोर पुरष प्राणिरयोका घात करनेक चविये शरखको सीखते द ओर 
को मारण मन्तोंका साधन करते दे!  , „+ २५१-३७३ 
असयमी पुरुष स्वयं जीवौका धात करते द ओर दुतरेसे भी कराते 
ह अतः उनका वीय्यै सक्मवीय्ये द इससे विपरोत्त पण्डित 
पुरु्षाका वीचय, अकमेवीय्यै हि 1 .. ~ ` < ३७४७-२४५ 
वार्वीय्धै जीरयोँको अनन्त कालतक कष्ट देता दै । मिश्र ओर स्वजन 
वका सम्बन्ध नश्वर दे । ^ „= „२४९३५९१ 
विवेकी पुरुष अपनी ममताका त्याग करे) आत्मा को निमे करे तथा 
आयुका नादश्च जानकर संङेखनोरूप शिक्षाको म्र्दण करे । 
्ञसे कच्छप अपने अङ्गोको संकुचित करता है दसी तरदं 
साधु सभी इन्द्रियोको उनके विपर्यासे संकुचित करे भाषा 
दोषको घजित करे । 9." 4 ० ३५२०६ 


१० 


विषय पथं 
साधु कषार्योको जीते, प्राणातिपात आदि पार्पोका त्याग करे, मनः 

वचन ओर कायस किसी भाणीको कए न देः । साधु पापका. 

अलुमोदन न करे । मिथ्यादृष्ठिका तप आदिं संलारघर्धक है 

सस्यग्दष्िका तप सदि कमक्षयका कारण है साधु परीपह तथा 


उपसगोका सदन करे । „न, „~~ „= „~. ३५७-३६९ 
नेशप अध्ययन 
नाम आदि निक्लेपके दाया कर्मका वणेन... „ल „न ,,, ३६९-२७२ 


परिग्रहम आसक्त विषय लोलुप जीव सव भरकारके कमस सुक्त 

नदीं दोतते । ज्ञातिं वभे खत ग्यक्तिका दाह कमे करके उसके 

धन हरेते है ! अपने पापका फर भोगते इष्ट उस प्राणीको 

कोई नर्द वचा सक्ता .दै। अतः साघु सव ममतार्भोको 

छोड़कर जिनभापित धमैका अनुष्ठान करे । .. ~. ३७३-३5८ 
धत पुत्र ओर याति सादिको छोडकर ध्मका पालन करो 1 मन 

वचन बोर कायसे छः ही प्राणिरयोकरा आरम्भ न करो कंयार्योका 

त्याग करो, शरीरकी श्लोभाके लिय गन्धं पूलमाला अञ्जन 

स्नान आदिन करो, तथा सीसेन न करो 1 भक्यमकरे 

अचुष्ानका उपदेश्च न करो । =... ० ० २७९-३८८ 
साधु जुभा न खेत) चभेसे निरुद्ध वाक्य न बोले, जूत ओर 

छता धारण न करे; पखासे पवन न करे इरी वनस्पतिके 

ऊपर बड़ी नोति या ङघ्ुनोति न डे, पङ्क या मैचियाकरे 

ऊपर न वेेः मान वडादक्री इच्छा न रखे, शद्ध भिक्चान्नको 

ग्रहण करे! = „=. ४ ३८९२९६६ 
भाषा समितिसे युक्त साधु वोरुता इभा भी न वोलनेवालेके समान 

हे । जिससे दृखरे भ्राणीको पीडा उत्पन्न दोती हे देसा सत्य 

भी न बोले; साघु नीच सम्बोधनसे तथा खुशणमदके दि 

उच्च सम्बोधनसे किंसीको न बुखावै „~ „~ ^ ३९७-४०४ 
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॥ शीमच्छीलाद्काचार्यरुतरीकासिहित.... 
४ ५४ 


| १ 
श्रीसूत्रहृताङ्गसूत्रम्‌ ५ 
रज 
अथ तृतीयोपसर्गाध्ययनस्य प्रथमोदेशाकः प्रारभ्यते । 
उक्तं दितीयमध्ययनम्‌ अधुना वरतीयभारस्यते 
अस्य चायमभिसम्बन्धः- 





इहानन्तरं खसमयपरसमयप्ररूपणाऽभिहिता, तथा परसमयदोपान्‌ स्वसमय- 
गुर्णौथ परिज्ञाय स्वसमये योधो विधेय इत्येतचाभिहितं, नस्य च प्रतिबुद्धस्य 
सम्यगस्थानेनोत्थितस्य सतः कदाचिदनुङरपतिङ्रोपसरणाः प्रादुभषेथुः, ते चो- 
दीर्णाः सम्पश्‌ सोटन्या इत्येतदनेनाध्ययनेन प्रतिपायते, ततोऽनेन सम्बन्धेनाया- 
तस्यास्याध्ययनस्य चलरा्यलुयोगदवाराणि भवन्ति, तत्रोपत्रमान्तगेतोऽर्थाधिकारो 
द्रथा जभ्ययनार्थाधिकार उदेदयार्थाधिकारथ, तत्राध्ययनार्थाधिकारः संबदस्सव- 
सगा" इत्यादिना प्रथमाध्ययने प्रतिपादितः, उदेशार्थाधिकारं दूत्तरतर स्वयमेव नि- 
्तिकारः ्रतिपादयिप्यतीति, नामनिष्यन्न तु निकषेपमधिकृत्य नियुक्तिषदाद-- 
क अव तीसरा उपसर्गाव्ययनका प्रथम उदेदाक प्रारम्भ करिया जाता हे । दूसरा अध्ययन 
कहा जा चुका अव तीसरा आस्भ किया जाता है । इसका सम्बन्ध यह्‌ -पूर्वके अध्ययनं 
स- (रथम अव्ययनमे ) स्वसमय ओर प्रमसमयकी प्ररूपणा को गई है तथा ( द्वितीय अध्य 
यनम › परसमयके दोप ओर्‌ अपने समयक गुणोंको जानकर स्वसमयका ही ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये यह्‌ कटय गया हे । इस प्रकार सम्यक्‌ उत्थानसे उत्थित पुरुपको यदं कदाचित्‌ अनु 
ट तथा प्रतिद्ूट उपसर्ग उपस्थित हों तो वह पुरुप उन उपसगीको अच्छी तरदं सहन करे 
यह्‌ वात शस रीस जच्ययनमे दारा वताई॑जाती है । इत सम्बन्धसे आये हुए इस जप्यमृन 
के चार्‌ जनुयोगद्यर्‌ होति इनमें उपक्रममे अ्थायिकार दो प्रकारका होता है, जध्ययनाथाधि- 
कार्‌ ओर उदेशार्थोधिकार । इनमे अध्ययनार्थाधिकारको प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावनामे ' संबु- 
दरस्य॒वस्गा ' इत्यादि गाथक यरा निधकतिकारने बतला दिया है ओर उदेशाथौधिकार 
को स्वयेव निथक्तिकार आगे चलकर वतदर्वेगे अव निदवितकार नामनिष्प्न निक्ेपके 
वरिपयमे कहते है- 








२ शरीधूरहतङ्घ्रके वतीय अध्वयनकी प्रस्तावना 
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दीका--उचसखर्गस्मि य चर, दच्वे चेयणमचेयणं दुवि । 
आरंतुमो य पील्ागरो य जो स्मे उवसग्गो 1 ४५ ॥ 
नामखापनाद्रव्यभषत्रश्मखमावभेदात्‌ उपसर्गाः पोढा, तत्र नामख्यापते धुण्ण- 
त्वादनादत्य द्रन्योपस् दरयति द्रव्ये! द्रव्यविषये उपरगा दधा, यतस्तदुद्रव्ययु- 
यससैकररे चेवनाचेतनमेदा्‌ द्विविध, तत्र ॒तिय्येख्नुप्यादयः स्वाचयवासिधातेन 
यदुपसगेयन्ति स सचित्तद्रव्योपसगेः स एव कराष्टादिन तरः । तच्भेदपय्यायेन्या- 
ख्येति, तत्रोपसे उपतापः शरीरपीडोत्पादनमित्यादिप्यायाः भेदा तिग्य्घु- 
ष्योपसर्गादयः नामादयध, त्खनव्याख्यां तु नियुक्तिकृदेव गाथापर्धन दक्ेयति 
अप्रखाद्‌ दिव्यादेरागच्छतीत्यागन्तुको योऽपताघरुपसगौ मवति, स॒ च देइस्य संय- 
सस्य चा पीडाकारीति । कषे्रोपसर्गानाद- 
दीका--खेत्त बहओधप्थ, कालो परमत दूसमादीथो । 
मवे कस्मज्खदओ, स्मे दुविहो ओधुचक्छमिओ ॥ ४६ ॥ 


नाम, स्थापना, ल्य, क्षेत्र, काट यर माव मेदे उपसर्ग छः प्रकारके होते है इनमें 
अत्यन्त अभ्यासे आनेक्रे कारण नाम जीर स्थापनाको छोडकर द्रव्य उपसर्भको निदक्तिकार 
ददाति ईै-तरन्यके विषयमे उपसगे दो प्रकारका दता है क्योकि उपसर्ग उत्पनन कल्नेवाे द्य 
चेतन अर्‌ अचेतन दो प्रकारके हते ह ! इनमें चेतन प्राणी तिर्य जौर्‌ मनुष्य अपने 
यहषका घात करके जो उपसगे उत्यनन करते हैँ वह सचत दरव्यका क्रिया हुजा उपस हे । 
तथा काट आदि अचित्त द्रव्येक दवारा क्रिया हुमा अपने अद्भौकरा घात आदि अचित्त दन्योप- 
सगं है । वस्तुकरा खर्प वताकर तथा उस्क्रा भेदं छट कर्‌ एवं उसके प्याया निर्देश 
करके व्तुकी व्यास्या की जातौ हे जतः उपताप, रीपीडोत्यादन (रीर पीडा उत्पन्न करना 
इव्याष्टि उपसगे के प्याय हं ¡ एवे तिव्यन्न का उपसगे खर्‌ मनुप्यादिकत उपस तथा 
उन उपसर्गीकरे नाम आदिं उपसगक्रे भेद हैँ ¡ उपस के ख्य की व्याघ्या तो रिुक्तिकार 
इस गाथा के उच्तराद्दयारा स्वयमेव वता रहे है-जो किसी देवता आदि दूसरे पदाथौसे आता 
ह चह उपसगे कंहल्यता है ! वह उपसगे देहको अथवा संयमको पीडा देता हे ! अव निदु 
क्तिकार क्षेत्र उपस्तगे को चत्त ह-- 
नस कम करूर जीब तथा चोर आदिक दारा हनवारे समृहरूपते बहुतसे उपस्क स्थान 
होते ह उस क्ेत्रकी वहोवपदः कते है } वर्ह वह्ोवम् यह पाठान्तर मी मिल्ता है इसके 
अनुसार जिस दनम सनृहह्प से बहुत से भयके स्थान हेते है उसको धहोषमवः कहते है । 





टीक्रा ओर भाधायुवादसहित 


तच्‌ कषत्रं वद्योधपदं, पाडान्तरं त्रा ' बदरबमोघमय › बहून्योधतो भयसखानानि यत्र 
तत्तथा, तच कादादिविषयादिकं क्षे्रभिति, कारस्सवेकान्तदुष्पमादिः, आदि ग्रह 
णाद्‌ यो यसन देते दुःखोतपादको श्रीप्मादिः स गद्यत इतिः कर्मणां ज्ञानावरणी- 
यादीनामभ्बुदयो भावोपस्र्म इति । स चोपसगः सर्वोऽपि ओौधिकौपक्रमिकमेदाद्‌ 
दधा, तव्रौधिकोऽशुभप्रकृतिजनितो भावोपसमौ मवति ओपक्रमिकस्त॒ दण्डका- 
शचादिनाऽसतवरेदनी योपपाद्क इति । ततरौपिफौपक्रमिकयोरुपसयोरपकरमिक- 
मधिक्रत्याह-- 
दीका-उवद्धमि सरजम विग्धकरे, तत्थुवकमे पगय । 
दव्वे चउव्विहो देवमणुयतिरिथायतवेत्तो ॥ ४७ ॥ 

उपक्रमणद्ुपक्रमः, कर्मणामनुदयग्राप्तानाुदयग्रापणमित्यथः, एतच यदूद्र्यो- 
पयोगात्‌ येन बा द्रन्येणासातव्रेदनीयाचशचभं कमोदीय्येते यदुदयाचार्पसम्स्य 
संयमविधातो भवति अत थौपक्रमिक उपसर्भः संयमनतरिघातकारीति, इह च यतीनां 
मोक्म्बतति प्रृत्तानां संयमो मोषाज्गं वतते तस्य यो विघरहेतः स एवात्राधिक्रियत 
ते कैव खद्‌ मादि देश वौरह हे । जिस कारम एकान्तरूपते दुःख ही होता है वह दुष्यम 
आदि काल काटोपसगी दै । यँ आदि पके प्रहणसे जो वस्तु जिस कषेत्रम दुःखकी उत्त्ति 
करती है उस प्रीष्मादि वस्तुका भी कषेत्ोपसमे रहण करना चाहिये । ज्ञानावरणीय आदि 
कर्मोका उदय होना भावोपसमे हे | पूवेक्ति सभी उपसगे, जओधिक ओर जपत्रमिक भेदसे 
दो प्रकारके हेति हे । इनमे जह्भ॒कर्म्रकृति से उत्प भावोपसगैको ओधिक उपसगे कहते 
हं । तथा डंडा, चादूक अर राख आदरिके दारा दुःखक्री उत्पत्ति करनेवाला उपसगे ओौपक्र- 
मिक कटल्यता है ! आधिक ओर ओपक्रमिक उपसगेमिंसे जव नियकितकार ओौपक्रमिक उपस- 
सके विषयमे उपदेदा कते दँ । 

किसी वातकरे आरम्भका नाम उपक्रम है । जो कमै उदयको प्राप्त नही है उसका उदय 
होना उपक्रम दब्दका अ है | जिस द्रनयक्रे उपयोग करनेसे अथवा जिस वस्तुके दवारा असा- 
तरदनीय आदि अज्म करका उदय होता जौर जिसके उद्य होने जल्य परातमी जीवक 
संयमका विनाद्य हयो जाता टै उस दन्य दारा उपल उपरसगेको जौपक्रमिक उपसगे कहते 
रं यह सेयमका विनाश कटनेवाख है । । 
इस जगतमें मोक्षम्राप्तिकि छि प्रवृत्त सुनिर्योका संयम ही मोक्षका कारण हे अतः उरसं 
संयमे विघनकरा जो कारग है वही इस अध्ययने वताया जाता है यह निमितकार्‌ दिखते 

ह । जौधिक जौर जओपक्रमिक उपसर्गोमिे य्ह जौपकरमिक उपसर्गका ही वणन है । वह पः 


र श्रीष्ङृताङ्दरके ततीय अध्ययनक प्रस्तावना 





इति द्ैयरि-तत्न ओविकौपक्रमिकयोरौपक्रमिकेन प्तं प्रस्तावः तेनात्राधिकार 
दति यावद्‌ स च द्रव्ये द्रव्यविषयश्चिन्त्यमानशचतर्धिधो भवति तद्यथा दविको 
माटुपसतैरथ आत्मसंवेदनश्वेति । साम्प्रतमेतेषामेव मेदमाद-- 
दीका--एक्ेको य चउव्विहो वावि सोलसविदो वा। 
चडणजयणा व तेसि एतो वोच्छ अदि(दी)चार(रा) ॥४८।॥ 
एकैको दिव्यादिः "चतुर्विधः चतर्भेदः, तत्र दिन्यस्तावद्‌ दास्यात्‌ ग्रधेषात्‌ 
विमर्शात्‌ एथग्बिमात्रातथेति, मादुषा अपि हाखतः ्रदवपादधिमरशात्‌ इचीलग्रतिसे- 
यनातथ्च, तेरा अपि चतुर्विधाः तयथा सयाद्‌ अपाद्‌ आहारादपत्यसेरक्षणात्‌ ? 
आ्मसवेदनाश्चतुविधाः, तवथा-षटनातो सेदानातः अङ्कल्या्यवयवर्ंशपरूपायाः 
स्तम्भनातः भ्रपातादेति, यदि वा, बातपिचशछेष्सक्षनिपातजनितश्वटधंति, स एव 
दिन्यादिव्यशतररधिथोऽबुङूरम्रतिहूकमेदाद्‌ अष्टधा मवति । स एव दिव्यादिः 
रत्येकं यश्चतुर्धा ाग्दर्धितः स चतर्णां चतुष्ककानां मेकापकात्‌ पोडशभेदो भवति 
तेपाशोपसमणां यथा व्ना सम्बन्धः प्राप्तिः प्राप्तानां चाधिसदहनं प्रति यातना 
भवति तथाऽत ऊभ्येमध्ययनेन वक्ष्यते इत्ययमन्रा्थाधिकार इति मावः ८४८ ) 
उदेशा्थाधिकारमथिङृत्याद-~ 
कमिक उपसगे द्व्यके विषयमे चार प्रकारका होता दै जैसे कि देवकृत, मनुप्यङृत, तियैकूकृत 
जीर आत्मसवेदन । अव इन्दा भेद यतानेके ल्यि निक्तिकार कहते दँ । 
दिन्य आदि उपसग प्रक चार प्रकारके हेति है । इनमे द्रिव्य उपसगे, हास्यसे, देसे, 
परीक्षा करनेके छ्य तथा नाना प्रकारके कारणेसे होता है । तथा मनुष्यकेत उपसग भी 
हास्यसे, द्विपे, परीक्षाके च्यि ओर कुदीर सेवनसे होति है ! एवं तिर्यक्‌ कृत उपसग भी 
चार प्रकारके होते है । से कि मयक्रे कारण, देपके कारण, आहार केके छवि तथा अपने 
व्क रक्षा करनेके स्थि ] आत्मसविदनरूपं उपसं भी चार प्रकारके दै, जेसे कि-नेत्र आदि 
जर्गोको रगडनेसे तथा अड्गुलि आदि अङ्गा के सट जने से एव स्तम्भ होनेसे (नकी गति 
रुक जानेस ) तथा गिर जानेपे ! अथवा वात, पित्त, कफ़ ओर्‌ इनके समूहसे उत्पन चतुर्विध 
उपसगे आत्मसंबेदन कहलाते है पूर्वोक्त दिव्य आदि चतुर्वि उपसग हौ यनुद ओर ग्रति- 
चू भेदसे आठ प्रकारके हैँ । वे दिन्य आदि उपसर्ग जो प्रत्येक चार चारं प्रकारके पे 
दिखाये जा चुके द उन चरो के चरो भेदोको परस्पर मिल देनेसे सोह येद होते ह । इन 
उपस्गौकी जिस प्रकर प्रति होतो दै जीर प्राप्त इए. इन उपसरगो के सहन करने जो पीड 
होती हे सो इसके आगे इस अथ्ययनके दवारा कहा जायगा यही ययँ मर्थाधिकार है । अव 
उदेदाकका अथौधिकारके विषयमे नि्ुक्रितकार्‌ कदेते है-- 


उपसगौधिकारः & 
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पटममि य पडिलोमा इती अणुलोमगा य चितीयमिं । 
तदए अज्द्यचविसोहणं च परवादिवयणं च ॥ ४९ ॥ 
देउसरिसेर्दि -अदेउएदि ` खभयपडिर्िं णिडणेदिं । 
सीरुखछितपण्णवणा, कथा चडत्थंभि उदेसे ॥ ५०.॥ 
प्रथमे उदेशके प्रतिलोमाः -भतिकूला उपसर्गः प्रतिपाद्यन्त इति, तथा द्वितीये 
श्लातिकृताः? स्वजनापादिता अघुरोमा-अलुकरूला इति, तथा दतीये अध्यात्मतिषी- 
दनं परवादिवचनं चेत्ययमर्थाधिकारं इति, चतुौदेशके अय मथीधिकारः, त्था- 
देतुसद्शेः देतवामारैयऽन्यतीधिकैन्धुदग्रादिताः-प्रतारितास्तेषां शीरस्खकितानां- 
व्यामोहितानां-्ज्ञापना-यथावरिथताथेप्ररूपणा .स्वससयप्रतीतेनिपुणमणितिरैतमिः 
कृतेति।(४९-५०) साम्प्रते स्ानुगमेऽस्छरितादिणोपेतं तरचारणीय, तचेदभ्‌- 
(मूर)-सूरं मण्णड अप्पाणे, जाव जेयं न पस्सती 1 
जुज्छध॑तं दढधम्माणे, सिसुपाखो व महारहं ॥ १ ॥ 
(छाया)-ुरं मन्यत आत्मानं याचज्ञेतारं न प्यति 
युध्यन्तं दृटधर्माणं शिप इव महारथम्‌। 
(अन्व्यार्थ)-(जाव) जवतक (जेयं) विजेता पुरूष को ( न पास ) नदीं देखता है 
तवतक कायर (अप्पाणं) जपनेको (सरं) चूर (मण्णद) मानता है! ( अज्धति ) युद्ध करते 
हु .( महारहं ) महारथी ( दङ्धम्माणं ) दढधर्मवार-ङ्ृष्ण दो देखकर ८ सिसुपाको च ) 
जसे सिज्ञुपाल क्षोभको प्रप्त हज था । 
` छत न ज मलत मय सौ ज जयन लि द 
दिती उदेाक मे अपने सम्बन्धी छो क दवारा करये हुए अनुद्ूल उपस का वणेन हे । एवं 
तीसंर उदेदाकमे चित्क दुःखित करनेवारे परितीरथयों के वचन ताये गये ह यह अथौधिकार 
ड | (४९) चतुथ उदेशक मे जथौधिकार्‌ यह हे-- | 
अन्यतीधियेनि हेतुसमान प्रतीत होनेवारे परन्तु असदहैतुस्वरूप अपने वाक्यों से जिन 
छग छो विपरीत अभ ग्रहण कराकर धोखा दिया हे उन रीरमन तथा मोहितचि् पर्षोको ` 
त्वसिदरन्तप्रसिद्र उ्तम युकतिस्नत हेतुं के दारा यथाथ स्वरूमका उपदेशा किया गया हे 
(५०) थव सूत्रानुगम मेँ जस्त आदि गुणों के साथ सतक उचारण का चाहिये वह 











सूत्र यह दे-- 


२ ( विदधष्‌ णाङ्कया य अणुरोमा ) 
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(मावार्थ) कायर पुरुष भी तवतक अपने को शूर मानता ह,. जबतक वहं विजेता पुरुष 
को नही देखता है परंतु से देखकर्‌ वह श्षोम को प्राप्त होता हे जैसे चि्पाट सपने को 
श्र मानता हुजा भी युद्र कसते इए महारथी दढ धमव श्री कष्ण को देखकर क्षोभ को . 
पराह हुयं था | 


(टीका) कथि्टदुप्रकृतिः सङ्घामे सुपस्थिते श॒रमात्मानं मन्यते-निस्तोयाम्बुद 
इथासश्वावाप्रबणो बाग्मिविस्पूजन्‌ गजैति, तद्यथा-न मकरस्पः परानीके कथित्‌ 
सुभटोऽस्तीति, एवे ताबद्भजेति यावत्‌ एरोऽस्थितं म्रोयतासिं जेतारं न परयति, ` 
तथा चोक्तम्‌-"° ताबद्रजः प्रञुतदानगण्डः, करोत्यकालाम्बुदगजितानि । यावच्च 
सिंहस्य शहास्थटीपु, सादगूरुषिस्फोटसं शृणोति॥ १॥ न द्टान्तमन्तरेण प्रायो 
रोकस्याथोवममो भवतीत्यतस्तदषमतये द्टान्तमाह-यथा पद्रीएुतः शिद्युपालो ` ` 
वाद्ुदेवदशनास्राग्‌ आत्म्छाधाप्रधानं गजितवान्‌, पाच्च युध्यमान-रखाणि 
व्यापारयन्तं उटः-समथों पम्‌ः-स्भावः सङ्धामाभङ्गरूपो ` यस्यस तथात; 
महाच्‌ रथोऽस्येति महारथः, स च प्रक्रमाद्र सारायणस्ते युध्यमान.दषटरा म्राग्ग- 
जेनाप्रधानोऽपि क्षोमं गतः, एवषत्तरत्र दार्छन्तिकेऽपि योजनीयमिति । मावाथे 
स्तु फथानफादवसेयः, तचेदम्‌-वैसुदेवसुसर्पे सुओ दमघोसणरादहिवेण मरीए । 


(टीकार्थ)-कोई तच्छ स्वमाववाद्य मनुष्य, युद्ध उपस्थित होनेयर्‌ अपने को ञचर मानता हमा 
विना पानी के मेषकी तरह वचन से खूव गजैता है ! वह कहता हे कि, शत्र के दलम मेरे 
समान कोड भी घुमट नही हे परेतु बह तभौ तक गर्जतां है जबतक तरवार उठाए हुए . 
विजेता पूरुषको अपने आगे स्थित नही देखता हे ! विद्वानेनि कहा है कि, जिसका कपोढ- ` 
स्थ, मदजल्ते भीरगो हुजा है वहं हाथी अकां मेव के समान तमी तक गर्जता है जव तक 
वह गुफा भूमि मे सिंह के टांगूट फटकारनैका शब्द्‌ नहीं सुनता हे | दन्त के विना रोगेकरो 
प्रायः अथननान नहीं होता है इस ट्ण. दन्त कहते है-जेसे, मा्रौका वेया दिद्ुपाट 
श्री कृष्णको देखने से पूवं अपनी प्रयंसा करता हुमा सूच मजैता था परेतु जव उसने 
राल्राल्नका परहार करते दुए, युद्धम दृढ स्वभाववाठे अथौत्‌ जो संग्राम मं कमी ग को प्राप्त 
नही देते घे एसे महारथी, प्रकरणानुसार॒नारायण फो देखकर क्षोम को प्राप हुजा था ] 
यपि चह पहं सुव जपन प्ररसा करता था तथापि उस समय क्षोमको प्रप्त हुमा इसी , 
तरह अगि वताएु जाने वके दृणन्त मे भी इस दार्धन्त का सन्वन्ध मिल ेना चाहिए ! 





+ बसुदेवस्वसुः सुतो दमधोपनराधिपेन माचा । जाचश्चतुञुजोऽदुयुतब्रल्कटिदः आक्ष- 


उपसर्गाधिकारः ७ 
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जाओ चउग्युओऽग्युयवलकलिज कलहपत्तदरो ॥ १ ॥, द्ूटुण तओ जणणी 
व्उन्धयं पुत्तमन्युयमणग्धं । भयहरिसविम्हययुदी पुच्छ णेमितियं सहसा ॥२॥ 
णेमित्तिएण अणिउण साद्य ती इडहिययाए । जह एस तुम पुत्तो महावरो 
दुजओ समरे 1.द॥ एयस्स य जं दट्दण होड साभाविय शुयाज्ुयरं । होदी तओ 
चिय भयं सुतस्स ते णम्थि संदेहो ॥४॥ सावि मययेबिरंगी पुतं द॑सेद जाब कण्ड- 
स्स । तावचिय तस्स ठियं पयदत्थं बरथुयाज्यलं ॥ ५ ॥ तो कण्स्स पिउच्छा 
पुतं पाडेडई पायपीटंमि । अवराहखामणस्थं सोषि सर्य से खमिस्सामि ॥ ६ ॥ 
सिसुब्ालो बि हु जुव्वणमएण नारायणं असन्मेहिं । बयणदिं भणई सोविहु खमई्‌ 
खमाए्‌ समत्थोवि ॥ ७ ॥ अवराहसए पुण्णे वारिज्नतो ण चिड्ई जाहे । कष्टेण 
तओ छिन्नं चकेण उत्तमंगं से ॥८॥ साम्प्रतं सर्थ॑जनप्रतीतं वार्वमानिरकं द्टान्तमाद- 


इसका भावार्थं कथाभाग से जानना चाहिए वह यह है--वसुदेव की वहिन के गर्भ से 
दमघोप राजाका पुत्र रि्युपाल उत्यन हुआ । वह चार सुजावाख तथा यदूभूत पराक्रमी ओर 
कट्टकारी था । उसकी माताने अपने पुत्रको चार भुजावाल, अद्मूत बरारी देखकर हपै 
तथा मयसे कम्पित होकर उसका फर पूछने के छिए ज्योतिषको बुखाया । ज्योतिपीने सोच 
विचार कर्‌ प्रसन्नया माद्री से कहा कि, यह तुम्हारा पुत्र वडा बलान्‌ ओर्‌ समर मेँ अजेय 
होगा । परंतु जिसको देखकर तुम्हारे पुत्रकी वहं स्वमावानुसार दोही रह जाय॑ उसी पुरुष से 
इसको भय होगा इस मे ऊुच्छ संदेह नही है यह सुनकर माद्री भयभीत होकर अपने पुत्र को 
कृष्ण को दिखाया । ग्यों ही कृष्णने उस पुत्रको देखा त्यों ही उसकौ भुजाय दो रग जो 
मनुप्यमात्रकी होती ह । इस के पथात्‌ कृष्णकी पू (भूवा) ने अपने पुत्रको कृष्णके चरणपर 
गिरा कर्‌ प्रार्थना कि, “ यह यद्वि अपराध भीकोतो तू उसे क्षमाकरना, ”' कृष्णने भी 
उसके सौ अपराय क्षमा करनकी प्रतिज्ञा की । इसके पश्ात्‌ रि्पाल जव युवावस्थाकी प्रात 
हुया तव बह यौवनमदसे मत्त होकर श्री कृष्णको गाी देने खगा | श्री कृष्ण यपि उसको 
कलदार्थः ॥ १ ॥ दृषा ततमे जननी चतुञंजं॒पुत्रमद्‌ युतमनर्थम्‌ 1 नयदपेवेपिताङ्गी श्च्छति 
तैभित्तिकं ससा ॥ २ ॥ नैमित्तिकेन सुणित्वा साधितं तस्यै हृ्टहदयाये । यथैष तव पुत्रो 
महावलो दुर्जयः समरे ॥ ३॥ पएतख च यद्र भवेत्‌ स्वाभाविकं सुजयुगरम्‌ 1 भविप्यति 
तत णव मर्य सुतस्य त्ते नास्ति संदेहः ॥ ४ ॥ साऽपि भयवेपिताङ्गी पुत्रं दरोयति यावृ 
ष्णाय । तावदेव तस्य सथितं प्रकृतिस्थ वरञ्चुजयुगरम्‌ ॥ ५ ॥ ततः कृष्णस्य पितृष्वसा पुत्र 
पातयति पादपीटे । भपराधक्षामणार्थ सोऽपि शतं तस्य क्षमिष्ये ॥ ६ ॥ शि्पारोऽपि 
यौचनमदेन नारायणमसभ्यैः । वचनैर्भणति सोऽपि च क्षमते क्षमया समर्थोऽपि ॥ ७ ॥ 
अपराधदाते पूरौ वार्यमाणोऽपि नं हिष्ठति यदा । कृष्णेन ततदिछन्ञं चकरेणो त्तमाङ्गं तस्य ॥८॥ 





< श्रीघत्रकृताङ्घरत्र दतीय अध्ययन उ० १ 








पयातः सूरा रणणीसे, संगामम्मि उषद्धिते ! 
माया पुत्तं न याणाहृ, जेएण परिषिच्छए ॥ २॥ 


(छाया) प्रयाताः श्यूरा रणश्चीये संग्राम उपस्थिते 
माता पुत्रं नं जानाति जेत्रा परिविशतः। 
(अन्वचार्थ)--(संगामम्मि) युद्ध (उवद्धिते) छिडनेपर (रणसीखे) युद्ध के अगमाय ओ 
(पाता) गवा इजा (सुरा) चीराभिमानी पु; (मया) सातय (एतत) भपने पुत्रको (न जाणाद्) 
गोद्से गिरवा इमा नहीं जानती है ेसे व्यग्रताजनक युद्ध म (जेएण) दिजेतय खुर के 
दवारा (परिविच्छषए) छेदन-मेदन किया हा दीन हो जाता दै । 

(भावार्थ) युद्ध ॒च्िडिने पर विरामिमानी कायर्‌ पुरुष भी युद्र के अगि जता है परंतु 
धीरता को नष्ट कनवाः जव आरभ द्योता है जीर धवडाहट के कारण जिस युद्ध मेँ 
माता अपने गोद्‌ से गिरते हए पत्र को भी नह जानत्र है, तब वह पुरुष विजयी पुरुष्‌ कै 
हारा छेद्न-मेदन क्रिया इञा दीन हो जाता है । 


(दीका) पयाया इत्यादि, यथा बाग्मिविरफूर्यन्तः प्रेण विकटपादपावं ^रण- 
सिरि संग्राममूधेन्यग्रानीके याता-गताः, के ते!-श्रूराः शुरंमन्याः-सुभराः, 
ततः सञ्पामे स्परिथते पतत्परानीकसुभदयुक्तःेतिसद्धाते सति वत्र च सर्वस्या- 
इृरीभूतल्यात्‌ "नाता पुत्रं न जानात्ति कटीतो अश्यन्तं स्तनन्धयमपि न 
सम्य ्रतिजागर्तत्येवं मातायु्रीये सङ्ग्रामे परानीकलुभदेन जत्रा चक्ङ्न्तना- 
० 


1 


दण्ड देने मेँ समथ धे तथापि यपनी प्रति्ाके अनुसार उसके अपराधोक्ो स्न करते रहे । 
जव शियुपाल क सौ अपराध पर हो गचे तव श्री कृष्ने उसे वहुत मना करिया परतु वह 
मना करने पर्‌ मी नहीं माना तव श्री कृष्णे चत्र ॐ दारा उसका चिर काट छिया | (१) 

अव सेलनप्रसद्ध वर्चमानकाल्करा चन्त देते है -- 

वचन के रा अयनी प्रंसा-पूषैक र्यते हुए तथा वेग से विकट चाट चलते हुए 
यपने को शुर माननेबाे कंई पुरुप, युद्ध के अग्रमाग मेँ चे तो जाति परन्तु जव दुद 
चं जाता है ओर्‌ सामने जति हु चरन्रदल्के वीर पुरुष जव राच ओर्‌ अल की वपा करे 
खमते टै उस सनय समी पड़ा जति हँ यहातक कि माता अपने गोदं से भिस्त इए पुत्र को 
भौ स्मरण नहो करती हे इस प्रकरा मातादुत्रीय संग्राम में चद चुट के सुभर पुरस्पो के द्वारा 
चके, वन्त, नाराच, ओर र्ति आदि द्वार नाना प्रकार से क्षति क्रिया इ क्ट 
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(मूर) एवे सेहेवि ` अप्प, भिक्खरयरियाअकोविएः।; 
- सूरं मण्णति अप्पाणे, -जाव दुहन : सेवए ॥ ३ ॥ 


(छाय) एवं ` शिष्योऽप्यस्पृर्टो भिक्षाचर्यीऽकोविदः' ` 
शर मन्यत आत्मानं याबद्ु् न सेचते । 

(अन्वयार्थ) (णवं) इरी तरह (भिक्खायरियाजकोचिए) भिक्षाचरीे' अनिशुण `(जप्युे) 
ओर परीप्होका स्पदां नहीं पाया इजा (सेहेधि) अभिनव मजित दिष्य सी.(अप्पाणं)- अपने कोः 
(सूरं) तव तक श्यूर ' (मण्णद्‌) मानता है (जा) जवतक वह (हं) सेयमका (न सेवषएु) सेवन 
नही करता है । 

(भावार्थ) जैसे कायर पुरुप जवतकःशत्रु-वीरो-ते घायर नही किया जाता तभीर्तकं अपने को 
वीर्‌ मानता है इसी तरह भिक्षाचरीमे अनिपुण तथा परीपहो के दारा स्पश न्ह किया इजा 
अभिनव प्र्जित साधु भी तभीतक्र अपनेको वीर मानता -है जव. तक “वह सयमका-सेवनं-नर्ही 
करता हे 1 
राचशक्त्यादिभिः परिः-समन्तात्‌ बिविधम्‌-अनेश्प्रकारं शषतो-इतर्छिनो वा.यथा 
थिदर्पसन्यो भङ्मुपयाति दीनो भवतीतियावदिति ॥ २ ॥ दार्टान्तिकमाह- 

(दीका) "एष मिति ्रकान्तपरामर्शाथः. यथाऽतौ शरंमन्य उत्छृषिरिदनाद- 
ूरवेकं सद्ग्रामरिरस्यपस्ितः पश्चाजञेतारं बाखदेवमन्यं बा युध्यमानं ष्टा दन्यञ- 
पयाति, एव भ्दीक्चकः' अभिनयप्र्जितः परीपटैः "असः अच्छः रिः 
प्रज्यायां दुष्करमिदं गर्जन्‌ "भिक्षाचर्या मिक्षाटने अकोविदः अनिपुणः, 
उपलक्चणार्थलखादन्वन्रापि साध्वाचारेऽभिनवप्रवरजितस्वादग्रबीणः, स -एवम्भूतः आ ` 








सल्पपराक्रमी पुरुष दीन हो जाता है । २ 

द्रणान्त कहकर अव दारण॑न्त वतति है-- 

(रीका) इस गाथा मे “एव” अब्दः प्रस्तुत अर्थको सूचित करने के रिण आया हे । 
ससे अपनेको शुर माननेवाखा वह पुरुप उच्छृ सिंहनाद पूर्वक संग्राम के उम्र माग म चा 
जाता है परंतु वहां वह यद्र करते 'हुए वासुदेव या अन्य किंसी वीरपुरुषको दैसकर्‌ दीन दो 
जाता है-दसी तरह ॒परीष्होका स्पशं नहीं ' पाया इमा ओर मिक्षाचरी तथा दूसरे साधु के 
आचारो मे नूतन प्रतरजित होने के कारण' अनिपुण अभिनव ग्रतरजित साधु, “ प्रनभ्या पाटन 
करना क्या दुष्कर्‌ है” इस प्रकार गर्जता है| वह. शि्ुपाख्की तरह अपनेको तभी तक चर 
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न 
(मूर) जया हेमंतसासंमि, सीतं फुसइ सब्वमं । 
तत्थ मंदा विसीयति, रजहीणा व खत्तिया॥४॥ 
(छाया) यदा दम॑तमासे शीतं स्पशषति सर्बाद्धम्‌ 
तत्र मन्दा विषीदन्ति राज्यहीना इव क्षत्रियाः । 
(अन्वयार्थ) (जया) जव (हमंतमासंमि) देमेतकतुके मासमे (सीतं) शीत (सन्वग 
सर्वाङ्ग को (फुसङ) स्प करती है (तस्य) तव (संदा) मूखं रुप (रनहीणा) राज्यश्नष्ट 
(त्तियाव) क्षत्रिय की तरद (निसीयंति) विषादक्तो अनुभव करते हैँ । 


(मावा) जव हमत ऋतु कै मासो मे शीत, सव अर्गोको स्प करती है उस समय 
मूर जीव, राज्यभषट कषत्रिय की तरह विषाद अनुमव करते ह | 


त्मानं तावच्छिद्ुपाख्वत्‌ शुरं मन्यते याबज्ञेतारमिव ररक्ष" संयमं कमसष्लेयका- 


रणामावात्‌ ^न सेचते न भजत इति, तत्प्राप्तौ त वहवो रुर्कर्माणोऽरपसच्वा 
भङ्खयुपयान्ति ॥ ३॥ 


(टीका) संयमस्य रुक्षवप्रतिषादनायाह- "जया हेसते इत्यादि श्यदा! 
कदाचित्‌ "हेमन्तसासेः पौषादौ "रीतं" सदहिमकणवातं 'स्एखाति' कुगति तचः 
तस्मिन्नसदये शीवस्पर्षं ख्गति सति एके "मन्दा" जडा गुरुकर्माणो "विषीदन्तिः 
दैन्यमावञुपयान्ति रराज्यदीना' राज्यच्युताः यथा-क्षन्रिया राजान इवेति ॥४॥ 
उष्णपरीपहमधिङृलयाद- 





मानत ह जवतक वह विजयी पुरुष की तरह संयमका सेवन नीं करता हे । यहां संयसको 
र्त इस रए कहा है कि उसमे कर्म नही चिपकते है } उस खक्ष संयमकी प्राप्ति हेनेषर 
वहुत से गुरुकमौ अल्पपराक्रमी जीव मंगको प्रात होते ह । इ 

सेयम रुक्ष है यह वताने के टिए कहते है- - 

(रीकारथ) जव कमी देमन्तछतु के पौष आदि मास मे हिम के करणो से युक्त वायु के 
साथ शीत समने रगो है उस समय असहा शीत के स्पा से कई सूरं गुरुकमा परुष इस 
प्रकार्‌ विपाद्‌ अनुभव चरते है जैसे राज्यन्र्ट कन्निय राजा विषाद अनुमव करता है ! % 

अव उष्ण परीषह के विषय मं कहते है- 
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(मूर) पुटे गिम्हाहितावेणं, बिमणे सुपिवासिषए । 
तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा अप्पोदेए जहा ॥ ५॥ 


(छाया) स्पृष्टो श्रीप्माभितापेन चिमनाःसुपिपासितः 
तत्र मन्दाः विषीदन्ति मत्स्या अस्पोदफे यथा । 

सन्वया्थं (गिम्दाहितावेणं) भ्रीप्म त्रतुके अभिताप गर्मसि (पुषे) स्पक्षं पाया हुभा 
(बिमणे) उदास (सुपिवासिषु) भीर प्यास्र से युक्त होकर पुरुप दीन ष्ोजाता है (तस्थ) 
दम भकार गर्मी परीय भराप्त एोनेपर (मंदा) मूढ पुरुप (विसीयंति) इस भरकार नरिषादको 
भनु भच करतें ६ (जटा) जसे (मच्छा) मच्छरी (अप्पोदए) थोडे जके निषाद अनुभव 
करती ह) 

(भावाथ) व्येष्ट आपाद मासोमें जव भ्यर्‌ गर्मी पडने छगती है । उस समय उस 
गर्मी ते पीडित ओर्‌ प्यासा हज नवदीक्षित साधु उदासं ॒होजाता है } उस समय ल्प- 
राक्ति मृढ-पुरुप इस प्रकार विषाद अनुभव करता है जैसे थोडे जल मे मनच्छी विषाद 


अनुभव करती हं ] 


(दीका) श्रीप्मेः ज्वेषठापाटाख्ये अभितापस्तेन स्पष्टः" छुपनो व्याप्तः सन्‌ 
"विमनाः" षिमनस्कः, सुष्टु पातमिच्छा पिपासा तां प्राप्तो नितरां वडमिभूतो 
बाहुल्येन द॑न्यञ्ुपयातीति दर्दयति 'तच्रः तस्मिचयुप्णपरीपहोदये नन्दाः जडा 
अशक्ता "विपीदन्तिः यथा पराभङ्खयुपयान्ति, द्टन्तमाह--मत्स्या अस्पोदके 
धरिपीदन्ति, गमनाभावान्मरणदुययान्ति, एवं सखाभावास्संयसात्‌ भररयन्त इति 
इदमुक्तं भवति-यथा मत्स्या अल्पत्वादृदकस्य ग्रीप्माभितापेन तपना अवसीदन्ति, 
एवमल्पसच्चाशथारित्रप्रतिपत्तात्रपि जद्टमरङ्खदक्िनिगानरा बदिरुष्णाभितप्राः शीतलान्‌ 











(रीका) प्ीप्म यानी श्ये मौर आपाढ मास में जो गर्मी पड़ती हे उसे प्रीप्मामि 
ताय कहते हैँ उस प्री्मामिताप से स्प प्राया हुमा पुरुप उदास होजाता ह तथा अत्यंत 
पिपासित होकर दीनता को श्राप करता है । यही सूत्रकार दिखाति है -दस प्रकार उष्ण प्रीपह 
के उदय होनेपर शक्तिहीन मूरख-जीव, जिस प्रकार विषाद अनुभव करते ह सो दृत देकर 
यतात जसे थोडे जल मेँ मच्छरी विपादको प्राप्त करती द अर्थात्‌ वह वहां से हटने मे 
असमर्थं होकर ससे गृ्युको प्राप्त होती है इसी तरह शक्तिहीन पुरुप शक्ति न होने के कारण 
संयमसे भ्रट हो जाते दहै । आदाय यद है कि-जैसे मच्छटी जल कम होने प्र्‌ ग्री्मनतुकी 
ग्मि तपर होकर हुःखको परा होती है इसी तरह अल्यपराकरमी पुरुप, चारि सेकर भौ मल ओर 
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(मर) सदा देसणा इक्खा, जायणा-दुष्प्रणोखिया। 
. कस्मक्ता ` दुञ्भगा. चेव; इचाहंसु युढोजणा ॥६॥ 


(छाया) सदा , दत्तपणा- दुःखं याश्चा .दुष्मणोचा - 
, कमर्ताः ^, दुभेगायैवेत्याहुः एथग्जनाः। 

(अन्वया) (दत्तेसणा) दूसरे के दारा-दी इ - वस्तुको ही अन्वेषणं करना (दुःख) 
यह दुःख (सदा) सदा-जीवनभर साधुक्तो रहता हें ! (जायगा). भिक्षा मगनेका कष्ट -(दुष्पणो- 
छिया) दुः होता है ¦ (युडोजणा) प्राङ्त पुरुष॒ (इच्चा्हसु) यदह कहते- हँ कि (कम्मत्ता) 
ये रोग जपने पूत पाप कर्मका फक भोग रहे है (दुडमगाचेच) तथा.ये रोय साग्यदीन हे । 

(भावाथ) साधुको दूसरे के दवारा दी इई वस्तुको हौ अन्वेषण करनेका दुःख, सदा' वना 
रता हे । याच्ाका परीषह॒ सहन करना बहुत कठिन है । उस पर भी साधारण पुरुष, 
साधुको देखकर कहते ह कि ये रोग जयने पूवं कृत पाप कर्मका फर भेोग.रे है तथा 
माग्यहीन दै । 


जलाश्रयान्‌ जरधारागृहचन्द नादीचरुष्णप्रतिकारदेत्‌नदस्मरन्ते- व्याङकरितचेतसः 
संयमासुष्टान प्रति पिषीदन्ति ॥५ ॥ 


(टीका) सम्बरतं याश्वापरीपदमधिश्नत्याद--'सदा दत्तः इत्यादि, यतीनां 
'सदा' सवेदा दन्तशोधनाचपि परेण दत्तम्‌ एषणीयम्‌-उत्पादायेपणादोप्रदित- 
युपभेक्तव्यमित्यतः श्चुधादिवेदनार्चानां यावज्जीवं परदत्तषणा दुःखं मधति, अपि- 
चेयं "याच्ञा याच्माप्रीपहोऽदपसच्चैुःखेन 'ध्रणोयते त्यज्यते, तथा चोक्तम्‌- 


५ 





पसीना से भीगा इमा तथा वाहरकी गभीसे तप्त हुमा शीत जलधार, तथा जच्करे धारागृह 
ओर ग्मीको दूर कलने वाठ चन्दन आदि पदारथोको स्मरग करता ह । इस प्रकार व्याकु 
चित्त होकर वह संयमक्न अनुष्ठान में विषाद अनुमव करता है । ३ 

सव याच्वा (भिल्षाचरी) परीषह के विषयमे सूत्रकार कहते है ~ 

(रीका) साधको सदा दंतोषन जादि वसतु भी दूसरे के दारा दी इई ही अन्वेषण 
फरनी पडती है तथा उत्पाद आदि यौर एषणा दोषं वाजित ही आहार भी खाना होता है इस 
चि छमा आदि कौ वेदना से पीडित साधको जीवनमर दूसरे फे द्वारा दी हुई वस्तुको अन्वे- 
पण कनका दुःख भोगना पड़ता है तथा यह जो भिक्षा सागतेका क है यह्‌ अल्पपराक्रमी 
जीवसे असहनीय होता है । अतएव विद्रानेनि कहा कि ५ खिन ” अर्थात्‌ जो पुरुष 
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-------------~~-------------------------------------------- नय षि ७० ^ ५५ ॥ 
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"८ ` सिज्ञई्‌ ग्रृहखात्रण्णं चाया घोलेडई कंटमञ्छमि 1 कहकदफदेद दिययं देदित्ति 
पर्‌ भणत्स्स ॥१॥ गतिश्च एसे देन्य, गात्रस्वेदो विवणेता। मरणे यानि चिद्धामि, 
तानि चिह्वानि याचक ॥१। इत्यादि, एवं दुस्त्यजं याश्चापरीपहं परित्यज्य 
गताभिमाना महाप्नखा ज्ञानायभिव्रद्धये महापुरूपसेवितं पन्थानमनुव्रजन्तीति । 
शछछोकपधाद्धनाऽऽकरोशपरीपहं द्चयति “-षएथग्‌जनाः' प्राकृतपुरुपा अनायकस्पा 

इत्येव माहुः" इत्येवयुक्तवन्तः, तयथा--ये एते यतयः जष्टाविख्देा छञित- 
िरसः शुधादिविदनाग्रस्तास्ते एते पूर्वाचरितेः कममिरात्तौः पूरव॑स्ङृतकर्मेणः 
फमनु भवन्ति, यदिवा--कर्मभिः--कृष्यादिभिरा्तीः-- तचरं मसमथ उद्रः 
सन्तो यत्तयः संतता इति, तथेते दुभंगाः' सर्वैणेव पुत्रदारादिना परित्यक्ता 
निगेतिकाः सन्तः प्रवरञ्यामभ्युपगता इति + 


७ ध 0००५ 


किसी से कु मोगा हुआ यह कहता है कि “ अमुक वस्तु मुञ्चको दो “ उसके ुखका 
लवण्य क्षीण दोजाता है ओर्‌ वाणी, कण्ठे मघ्यमेहीपूर्भित होने खगती है तथा 
हदय, व्याकु दोजाता द । मोगनेवाेकी गति, ( चलना ) बिगड़ जाती दै, मुख, दीन 
हयो जाता दै, ारीर्‌ म पसीना वहने लगता दै ओर उसका वर्णं फीका होजाता है इस प्रकार 
मरण समय मं जितने चिन्ह दिखाई देते ह वे सव याचक पुरुषं में लित होते दै । इस 
प्रकार दुःसद्य याध्वापरीपहको त्याग कर्‌ अभिमान रहित महास जीव ही, ज्ञान आदि की 
दिके द्टरट्‌ महापुस्पों से सेवित मार्गक्रे अनुगामी होते हैँ । अव सूत्रकार्‌, गाथा के उत्तरां 
से आक्रोया परीपह वत्ति ह । साधारण पुरुप जो अनार्यं के सद्र होते है वे साधुको देख- 
कर यद कहते दं करि “ ये जो मट से परिपूर्णं शरीरवे, छुञ्चितदिर, श्चुषा आदि वेदनां 
से पीडित साधु वे अपने पूर्यत पाप कर्मो से पीडित है । ये अपने पाप कर्मैका फक 
मोग करर है अथवा ये छोग कृपि आदि. कर्मो से पीडित, होकर अर्थात्‌ कृषि आदि कर्म 
करने मँ असमर्थ होकर साधु वन ग हे । तथा ये रोग अमि है| ये, खी पत्र.आदि 
समी पदार्थो से हीन जीर आश्य रहित होनेके कारण परत्र्याधारी हुए हैँ । ॥ ६ ॥ 


[7 । 


> क्षीयते मुखलावण्यं वाचा गिरति (धू्णति) कण्डमध्ये । कष्टकहकहितद्द्य॑देदीति 
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परं भणनः ॥ १॥. 
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(मूक) पते सदे अचायं ता, मासेसु णगरेु वा । 
तस्थ संदा बिसीयंति, संगासंमिद भीरुया ॥७॥ 
(छाया) एर्वौरच्छब्दानशक्टुबन्तो ग्रामेषु नगरेषु बा 
तत्र मदाः विषीदस्वि संग्राम इव भीरुकः 1 


(जन्वयार्थ) (सेसु) रामे (णगरेखुवा) जवा नगरों मे (ते) इन (सदे) वब्दुलो 
(जचार्यता) सहन नहीं करसकते हण (मेदा) मंदमति जीव (तत्य) उस आक्रोदाशच्दको 
सुनकर (विसीयंत्ि) इस भ्रकार विषाद्‌ करते है (च) ऊंसे (भीरा) मीर पुरुष (संगाममि) 
संभ्रामसे विषाद करता है । 








(मावारथ) माम नगर अथवा अंतराल मे स्थितं भंदमति म््लित पूर्वोक्त निन्दाजनकं 
शब्दो को सुनकर्‌ इस रकार विषाद करता है जसे संग्राम मेँ कायर पुरुषं विषाद करता ह । 


"एतान पूर्ोक्तानाक्रोश्चरूपान्‌ वथा चौरचारिकादिरूपान्‌ शब्दान्‌ सोट़म- 
श्कृपुचन्तो ग्रामनगरादौ वदन्वराठे बा. व्यवसिताः 'तच्न' तसिन्‌ अक्रो सति 
'मन्दा' अज्ञा लघुप्रकृतयो "विषीदन्ति विमनस्का भवन्ति संयमाद्रा- चश्यन्ति, 
यथा भीरवः "संग्रामे" रणशिरसि चक्रङुन्तासिरक्तिनाराचाङले रटत्पटदश्डञचद्ट- 
रीनादमम्भीरे समाङ्कः सन्तः पौश्पं परित्यज्यायशः पटहमङ्गीत्य भज्यन्ते, 
एवमाकोशादिशब्दाकणनादल्पसखाः संयमे बिपीदन्ति ७] वधपरीपहमधिदरत्यादं 

जो पुरुष च्युप्कृति तथा मू है वे प्राम नगर या उनके मध्य भाग मेँ रहते इष 
पर्घोक्त निन्दाजनक चोरौ जारी आदि शब्दको सुनकर उनको सहन करने मे असमथ होकर 
उदास होजाते हैँ अथवा संयम से ्रष्ट हो जति हैँ । जे कायर पुरुष, चक्र, कुन्त, तङ्ार, 
शक्ति, ओर्‌ वाणो से आदु तथा चजते इए नगरा दल जौर छरी के नाद्‌ से गम्भीर संप्राम 
मे धवराकेर॒पौरयक्रो छोडकर अपयराको स्वीकारकर माग जाति दँ इसी तरह आक्रोरा 
ख्दोफो सुनकर्‌ अल्पपराक्रमी मररजित संयम मे विषाद करते हँ । ७ 

अच सूत्रकार वधपरीषह के विषय मेँ कहते है-- 


(मूर) अप्पेगे खुधियं भिवखुं, खुणी-डंसति सए । 
तस्थ मंदा विसीयंति, तेरयुदा ब-पाणिणों ॥८॥ 


(खाया) अप्येकः क्षुधिते भिक्षु सुनिदति मूषकः 
तत्र मदाः विषीदति तेजस्पु्ा इव श्णिनः ! 
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पी गी 


(भन्वयाथ) (अप्येभे) यदि कोई (खग) शूर ॒प्राणी ऊत्ता आदि (खुधियं) भूखे | 
(मिक्यु) साशुको (सुणीढसति) काटने रगता है सो (तस्थ) उस समय (मंदा) मंदमति पुरप 
(विसीयति) दन प्रकार पिपाद करते ईँ जैसे (तेउयुषा) तेज-अभि के दवारा स्प 'किया हआ 
(पफणिणो) प्राणी घवराता है । 

(भावार्थ) भिका मरमण कर्ते हुए क्षुधित साधुको यदि कोई क्र प्राणी कुत्ता आदि 

काटता हे तो उस समय मू प्रनजित दस प्रकार दुःखी दोजते है जैसे अग्नि कै स्मदा से 
प्राणी धव्राते हँ | । 


(टीका) °अप्पेगेः इत्यादि, अपिः संभावने एकः कथिच्छवादिः दष्यतीति 
टषकः प्रकृस्येव क्रूरो भक्षकः "'खुधियंति श्वधित- बुथक्षितं भिक्षामरन्तं भिरं 
'ददाति' भक्षयति दंनैरङद्धावयवं विलुम्पति, "तच्न' तसिन्‌ श्वादिभक्षणे सति 
“मन्दाः अज्ञा अस्पसन्रतया "विषीदन्ति' दैन्यं भजन्ते, यथा "तेजसा 
अपिना स्एृषटा" दद्ममानाः श्राणिनोः जन्तवो वेदनार्ताः सन्ती विषीदन्ति 
गात्रं संकोचयन्त्याध्यानो पहता भव॑न्ति, एवं साधुरपि क्रूरचचैरभिदुतः संयमाद्‌ 
श्रद्यत इति, दुःसहत्वादेग्रामकण्टकानाम्‌ ॥ ८ ॥ पुनरपि तानधिषृत्याह- 

(दीकाथ) यहां “अपि शब्द संमावनार्थक है एकत यानी कृत्ता आदि जीव जो 
स्वभाव से ही करर अर्थात्‌ काटनेवादय है वह, शचुषातुर ओर भिक्षाथं भ्रमण करते इए सीधुको 
यदि करता है अत्‌ दातं से उनके अद्गोको विदारण करने स्मता है तो उससमभय' यानी 
कुक काटने के संमय ' अल्पपर्‌क्रमी मंढमति प्ररजित दीन होजाते है । जसे अश्रि से जरते 
हए प्राणी वेदना से आर्च होकर विषाद करते है ओर वे अपने अङ्गोको संकुचितं करते हए 
आर्तच्यान करते हँ उसौतर्‌ह साधु भौ क्रर प्राणियों के आक्रमणसे पीडित होकर संयम से 
शर्ट होजंति दं क्योकि म्राम कंट्कोकां सहन करना वड़ा कठिन होता द । ८ 

फर्‌ सूत्रकार प्रामकंटकों के विषय म कहते हे 
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(मूल) अप्येगे पडिभासंति पडिपयियमागता । 
पडियारगता% एते, जे एते एव जीविणो ॥९॥ 


(जाया) अप्येके श्रतिभाषन्ते प्रातिपथिकतामागताः 
प्रतिफारगता एते य एते एवजीविनः ।. 








८ जुज्धितं धर० परिश्रय चू द तदरयेणिला ते चू० 
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व्व ति) 
(अन्वया) (पडपंथियमायता) साधके द्वेषी (अप्पे) कड्‌ कड्‌ (पडिभासं 
कते हैँ कि (जे एते) जो चे लोग (वं जीनिणो) इस भकार~निभाटृत्तिसे जीवन चारण 
करते है (पते) ये छोग (पडियास्गदा) अपने हृत पापका फठ भोग रदे हं 1 





(माबा्थ) साघु क द्रोही पुरुष साधको देखकर कते ह करि सिला मांगक्रर जीवन 
निवह कलेवारे ये छोग अपने पूर्त पाप कर्मा श भोग रे ह] 
दैक) अपिः संभावने, “एके केचनापुषटधर्मणः-अपुण्यकमाणः भति- 
भषन्ते, बुवते, प्रतिपथः-्रतिङ्ककत्वं तेन चरन्ति ग्रातिपथिकाः-साधरुठिढेषि- 
पस्तद्धा्रमागताः कयञ्विप्रतिषये वा चा अनार्यां एतद्‌ युवते, सम्भाव्यत 
एतदेवेविधानां, तथा-अतीकारः पूर्वा चरितस्य कमेणोऽलुभवस्तमेके गताः-ग्रा्तः 
सद्तकसफरमोभिनो भय एतेः यतयः 'एवंजीविन' इति परगहाण्यटन्त 
अतोऽन्तप्रान्तमोजिनोऽदत्तदाना ठश्ितशिरसः सभोगव्रश्चिता दुःखित 
जीवन्तीति ॥ ९॥ 

(रीका) "अपिः शब्द भम्भावनाभैक है । कोई कों पापकर्मवाठे पुरुष, जो साघु्भो से 
रतिदूल आचरण करते है तथा जो किसी कारण व साधु से द्वेष करते ह अथवा जो अस- 
नमा भ चलनेव अनाय ह बे यदं कहते कि “ भिषा के ठिष दूसरों के मकान 
भूमेव, अनतप्रन्त भोजी, दिया इवा दी चाहर ठेनेवठे चिका रोच करने वटे सव 
भगौ से वन्नित रहकर दुःखमय जीवन व्यतीत करने वले जो ये यति (साधु) टोग दहै, ये 
अपने पूत पापकमैका फल सोग कसते ह » इस प्रकार नान्यं पुरषोका साघु के भ्रति 
कथन संमव ह 1 ९ 


र 


(मूर) अप्येगे उड जंञंति, नगिणा नपिडोरग्पहमा 
सुडा कंडूविणहगा छडजछ्ा असमाहिता ॥ १० ॥ 
(छाया) अप्येके चचो युजन्ति नग्नाः पिण्डोरुगा अधमाः 

मुंडाः कण्डुविनणाङ्ञ उल्नह्धा असमाहितः । 

(जन्वाभ्र) (जप्येगे) कोड को (बद चंजंति) कहते है कि (नगिणा, ये रोय नेग 
हं (िढोरुया) परपिडभरायौ हे (अहमा) तथा जधमंदै । (सड) चे खण्डित द (कंडविनदधागा) 
लर ऊंडरोगसे इनके बद्ध नष्ट दोगण्‌ है (उच्छा) ये प्क पसीने से युक्त ओर (भस- 
माहिया) वीभत्स हे । . 

3 


ग्ट ५ डे दैचमानेसु उद्धे अर्धय अप्नलयमतः न्दु क्‌ उमपः नष्टाः चचू° 
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(भावार्थ) कोई पुरुप, जिनक्रपी आदि साधुको देखकर कहते है कि “ये नैगे है, 
प्रपिदग्रार्था ह तथा अधम है । ये लोग सुंडित तथा कंडरोग से न॒ अंगवाठे म से युक्त 
जर्‌ वीभत्स हे । । 

(टीका) किश्च-अप्येके केचन ङुखतिग्र्ेता अनार्या वाच युज्न्ति-माषन्ते, 
तचथा--एते जिनक्रस्पिकादयी नस्नास्तथा ‹ पिंडोलग शन्ति परपिण्ड्रार्थका 
अधमाः-मराविलत्वात्‌ जुगप्सिता "खण्डाः इश्ितश्षिरसः, तथा-कचित्कण्डू- 
कृतधते रेखाभिर्वा विनष्टाङ्गा- विकृतशरीराः, अप्रतिकर्मद्चरीरतया चा कचिद्रोग- 
सम्भवे सनत्कुमारवदिनणाङ्गा, स्तथोद्तो ज्टः-श्प्कम्रसवेदो येषां ते उज्छाः, 
तथा 'असमाददिता' अक्ञोभना बीभत्सा दृटा चा प्राणिनामसमाधिष्चत्पादयन्तीति 
॥ १० ॥ साम्पतमेतद्धापकाणां विपाकददयनायाह-- 

(टीका) कुमार्म मेँ चल्नेवाठे फोई अनार्यं पुरुप कहते हैँ कि “ ये जिनकल्पी आदिं 
सगे है तथा प्रपिड्पराथ ह । ये लोग मल से भरे हए वृणास्पद है तथा टश्चितरिर दँ । 
कँ कटी कण्डुरोग के धाव से अथवा उसकी रेखा से इनके अङ्ग नष्ट हो गए द । ये विकृत 
दयरीर्‌ ह अथवा अपने शरीरका प्रतिकर्म ८ स्नान आदि से परिशोधन ) नहीं करे से रोगकौ 
उत्पत्ति क दारा सनक्कुमारकी तरह अङ्ग नट होना समव हे इस रिष ये छोग नष्ट अङ्गवि 
हयेलोम शक पसीनों से युक्त दै तथा ये, बीमत्स दुष्ट र प्राणियों को समाधि 
उत्पन्न कसते हँ १० 

जो लेग साधु के लिए ेसी वातं कहते है उनको इसका जो फठ प्रात होता हे बह 
दिखाने के दष सूत्रकार कहते ै-- 


(मूख) एवं विप्पडिवन्ेगे, अप्पणा उ अजाणया । 
तमा ते तमं अंति, मंदा मोहेण पाडडा ॥११॥ 


(छाया) एवं यिप्रतिपन्ना एक  आषनात्वज्ञाः 
तमसस्ते तमो यांति म॑दाः मोदेन प्रावृताः। 

(अन्वयार्थ) (एवं) इस प्रकार (विष्पडिवन्ना) साध जीर सन्मा्मके दरोदी (पगे) कोई 
(अप्पणाड अजाणयः) स्वयं अज्ञ जीव, ( मोदेण पाउडा ) मोदसे ठक इष है (मवा) मूर्ख है 
(त्ते) चे (तमाम) भअक्ञान से निकलरकर (तम) फिर अक्तानमंदी (अंति) जते है । 

(भावाथ) इसप्रकार साधु जौर सन्मां से दोह करनेवाले स्वयं अन्ञानं, जीव मोह से 
ठे दुषु मूख है जौ मे एक अज्ञान से निकट्कर दूसरे अज्ञान भे प्रवेश करते ह । 
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(दीका) "एवम्‌" अनन्तरोक्तनीत्या “एके' अपुण्यकर्माणो "विप्रतिपन्ना" 
साधुसन्मारगदेपिणः "आत्मनाः स्वयमन्ञाः, तुशम्दादन्येषां च विवेकिनां वचन- 
मङुर्वाणाः सन्तस्ते (तम सः" अज्ञानखूपादुत्छरटं तमो 'यान्ति' गच्छन्ति, यदि बा- 
अधस्तादप्यधस्तनीं गति गच्छन्ति, यतो “मन्दाः ज्ञानावरणीयेनावष्ब्धाः तथा 

मोदेन मिथ्याद्शेनरुपेण श्ादरता' आच्छादिताः; सन्तः खिज्गप्रायाः साधुवि- 

दवेपितया इमागंगा भवन्ति, चथा चोक्तमू-““एक हि चक्षुरमरं सहजो विवेकस- 
दद्धिरेव सह संवसतिद्वितीयम्‌ । एतद्‌ इयं थुवि न यख स तच्छतोऽन्धस्तस्याप्‌- 
मागेचरमे खड कोऽपराधः १ ॥ १ ॥” ॥ ११ ॥ दंशमश्चकपरीषदमधिद्रत्याह- 

(टीका्थ) कोई पापी पुरुष, प्ोक्त प्रकार से साधु जीर सन्मार्ग से द्रोह करते है । वे 
स्वयं ज्ञानी ह आर (तु" खब्दे से वे दूसरे ज्ञानिर्योका कहना भ नही मानते हैँ व मूर्खं 
जीव, अक्ञानख्प अंधकार से निकर कर उस से उक्ृषट दूसरे अक्ञानको पराप्त करते हं अथवा वे 
नीची से भी नीची गति मेँ जति है क्यो कि वे ज्ञानावरणीय कमं से देके हुए ओर मिच्याः 
दरीनरूपी मोह से आच्छादित ह । वे अन्धतुल्य पुरुष साघु से देष करके कारण कुमा- 
गका सेवन करनेवले हँ | विद्रानेनि कहा है कि “ एक्‌ नेत्र तो स्वामाविक्त निर्मल विवेक है 
जोर दूसरा नत्र षिवेकौ जन के साथ निवास करना है परन्तु जिसके पास ये दोनो नेत्र नहीं है 
वत्तुतः परथिवीपर वही जन्या है । वह यदि कुमार्ग मे जाय तो उसका दोष क्या है? ११ 

अव सूत्रकार ददा आर मच्छ्डो के परीषह के विषय म ऊहते ह --., 





(प्रर) पुहो य दंसमस्हि, तणफासमचाइया । 
न मे दिद्धे परे लोए, जइ परं मरणं सिया ॥ १२ ॥ 


(छाया) स्पष्ट दंश्मशके-स्तृणस्पशेमशक्युवन्तः 
न मया दृष्ट; परो लोकः» यदि परं मरणं स्यात्‌! 

(अन्वयाथे) (दंसमखषदि) दं र मच्छडों के द्वारा स्पदी किया गया, तथा (तण 
फासमचदया) वृणस्पदतको नहीं सह शक्ता इभा साधु (यहभी सोच शकता है कि) (मे) 
मेने (परे रोप) परटोक्को तो (न दिदे) नहीं देखा हे (परे) परंतु (जड) कदाद्धिव्‌ (मरणं 
शिया) इस कष्ट से मरण तो संभवदहीदहै। 

(भावाथ) दंड जर मच्छर्ोका स्प पाकर तथा .तृणक्री शच्या के रश्च स्पको सहन 


नी करसक्ता हुआ नवीन साघु यह भी सोचता है कि गने पररोकको तो प्रत्यव नहीं देखा है 
(ए से मरण तो प्रत्यक्ष दीखता है । 


-उपसर्गाधिक्रारः १९ 
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(टीका) कचित्सिन्धुना्नलिक्षकोङ्कणादिके देशे अधिका दशमशचका 
भवन्ति तत्र च कदाचित्साधुः पयेरस्तेः 'रपृष्टञ्च" भक्षितः तथा निष्किश्चनतवात्‌ 
वणेपु शयानस्तत्स्पशं सोडमश्चुवन्‌ आतैः सन्‌ एवं कदाचिचिन्तयेत्‌, तद्था- 
परलोकाभरमेतदुदुष्करमयुषठानं क्रियमाणं घटते, न चासौ मया परलोकः प्रत्यक्ष 
णोपलन्धः, अप्रत्यक्षत्वात्‌, नाप्यनुभानादिनोपरमभ्यत इति, अतो यदि परं ममा- 
नेन छेशाभितापेन मरणं स्याद्‌, नान्यत्फलं फिशनेति ॥१२॥ अपिच-- 

(रीकार्थ) धु, ताम्रद्पि, ओर कोक्रण आदि देशों मेँ दंश ओर मच्छड बहुत ते ई । 
वहा, श्रमण करता हुजा साधु कदाचित्‌ दंश ओर्‌ मच्छडों से ईसा जाय, ओर परिमरह रहित 
होनेके कारण तृणकरौ शम्याप्र सोया हुआ वह तृण के रुक्ष स्पर को नर्ही सह सकता हुजा 
सास होकर कदाचित्‌ यहमी सोच सकता है किं यह जो भ दुष्कर अनुष्ठान करता हँ यह, 
परटोक होने पर ही उचित कहा जा सकता है परंतु भने परटोकको प्रयक्ष नही देखा है 
क्योकि वह प्रयश्च नही रै । तथा अनुमान आदि से भी परोककी उपरन्धि नही होती हे । 
एेसी दा मेँ यदि मेरा इस कष्ट से मरण होजाय तो वही इसका फल होगा इसके सिवाय 
दूसरा कोई फ नहीं है । १२ ओर भी- 


(मर) संतत्ता केसलोएणं, वंभचेरपराइया । 
तत्थ मंदा वि्ीयंति, मच्छा विद्धा व `केयणे ॥१३॥ 


(छाया) सतप्नाः केशदधश्वनेन, ब्रह्मचय्येपराजिताः 
तत्र म॑दाः बिषीदन्ति मत्स्याः विद्धा श्व केतने । 

(बन्वयार्थ) (केखखोषएण) करान से (संतन्ता) पीडित ( वभचेरपराश्या ) ओर 
ब्रह्मचर्य से पराजित (मंदा) मृखं जीव, (केतने) जाक में (चिः) फेंसी हुई (मच्छा व) 
मच्छीकी तरह (विसीयंति) क्टेश अनुभव करते है । 

(मावा) -केरोच से पीडित आर ब्रह्मचर्य पाटन मेँ असमथ पुरुष प्रत्या ञेकर इस 
प्रकार क्छेदा पाते दे ओते जाल मे पस इई मच्छरी दुःख मोगती हे । 


(दीका) समन्तात्‌ तक्ताः सन्ताः केशानां छोच उत्पाटनं तेन, तथाहि 
सरुधिरकेश्षोत्पाटने हि महती पीडोपपथते, तया चाट्पसच्वाः व्िस्रोतसिकां 











> कटचद्संदिभा मण्ड पराणीपु प्रडिनियत्ते ओयारिजंति द्णी एमादि - 
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भजन्ते, तथा “व्रह्यचर्थः वस्िनिरोधक्तेन च “पराजिताः पराभश्नाः सन्तः 
"तचः तञ्िन्‌ फेरोत्पाटनेऽतिद्षयकामे्रके वा सति "मन्दा! जडा-रदुप्रृतयो 
विषीदन्ति संयमाचृष्ठानं प्रति सीतरी मवन्ति, स्वेथा सयमाद्‌ चा चह्यान्तः 
यथा मत्स्या "केतने" मर्स्यवन्धने प्रविष्टा निगेतिकाः सन्तो जीविताद्‌ भ्रर्यान्त 
एवं तेऽपि वराकाः स्ैकपकामपराजिताः संयसजीवितात्‌ भ्रश्यन्ति ॥ १२ ॥ 


(रीकार्थ) केरको उखाडना, शोच" कहखाता है ।रक्त के साथ केदाको उखाडन से 
वही भारी पीडा उत्यन होती है इसच्एि कोई अल्पपराक्रमी जीव, केशटोच से पीडित होकर 
दीन॑ताको प्राप्त होते है ! वस्तिस्थानको रोकना त्रह्यचर्यं कहटाता हैँ उस से पराजित ठधुप्र 
कृतिबाख मूस पुरुष जव केश के उखाडनेका समय आता हे तथा जव अति दुर्जय कमका 
वेग उमडता है तव संयमके अनुष्ठान म शीतल हो जति दै । अथवा वे सर्वथा संयमसे ` भष 
होजति है । जैसे जार्मे पडी हुई मच्छर उसमे से निकल्नेका मागे न पाकर उसी 
मरजाती है इसीतरह वे विचरे समैविजयी काम से पराजित होकर संयमजीवन से शर्ट हो 
जाते है | १३ ओरभी 
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(मूर) आयदंडसमायारे,. मिच्छासंडियमावणा । 
हरिसप्पओसमावन्ना, के टूसंतिऽनारिया ॥१५॥ 


(छाया) आत्मदंडसमाचाराः मिथ्यासस्थितभावनाः 
हषेप्रदेपमापन्नाः केऽपि दषयंत्यना््यः } 

(अन्वयार्थ) (जायदंडसमायारे) जिससे आत्मा कल्याण से अष्ट॒ होजाता है दसा 
आचार करनेवाछे (मिच्छासंहिय भावना) जिनकी चित्तद्ृत्ति, निपरीत है (हरिसप्पओखमावन्ना) 
तथा जो राग ओर देपसे युक्त हे एसे (कड) कोई (अनारिया) अनार पुरूष (द्न्ति) 
साधुको पीडा देते ह । 

(भावाथ) जिससे आत्मा दण्डका माग होता है एसा आचार करनेवाके, तथा जिनकी 
चित्ृत्ति विपरीत है ओर ज राग तथा द्वेष से युक्त है ते कोई अनास्यै पुरुष, साधको 
पीडा देतेद्ै। \, 


(टीका) किश्च-आत्मा दण्ड्यते-खण्ड्यते हितात्‌ रस्यते येन स आत्मदण्डः 

4 ४ 9, ० [कब्‌ [ + © 
समाचारः अचुष्ठान येषामनार्याणां ते तथा, तथा मिथ्या-विपरीता सखिता-स्वा- 
हारूढा भावना-अन्तःकरणबत्ति्यषां ते मिध्याससितभावघना-मिथ्यास्वोपहतरएय 


उपसर्गाधिकारः - ` २१ 





इत्यथेः, हषे परद्धेषशच हर्पधेषं तदापन्ना रागदेपसमाङ्ला इति यात्‌, त एवम्भूता 
अनार्याः सदाचारं साघु क्रीडया ग्र्ेषेण वा करक्मकारित्वात्‌ "दूषयन्ति" कदर्थं 
यन्ति दण्डादिमिर्वाभ्र्वेति ॥ १४ ॥ एतदेव दक्चयितुमाह-- 

(रीकाथ) जिससे आत्मा दण्डका भागी अनता है अर्थात्‌ वह अपने कल्याण से ष्ट 
दोजाता है उस आचारक़ो ५ आत्मदण्ड ” कहते दहै । एसा अनुष्ठान करनेवारे अनास्यं पुरुष 
५ आत्मदण्डसमाचार ” काते दै । तथा जिनकी चित्तदृतति विपरीत है अर्थात्‌ अपने 
असत्‌ आग्रह म है वे मिथ्यादृष्टि पुरुष ममिथ्यासंस्थितमावनाः कहखाते हँ । एवं जो हष 
ओर द्वेष से युक्त है अर्थात्‌ जो रागेष से भरे हुए है रसे अनार्य पुरुष, अपने चित्तका 
विनोद्‌ के रए अथवा द्वेववशा अथवा क्रूर क्म कटनेवाठे होनेके कारण लाटी जादि के परहार 
द्वारा अथवा गारी आदि देकर सदाचारी साधको पीडित किया करते हँ । १४ 


इसी बातको दिखाने के छि सूत्रकार कहते दँ । 





(मल) अप्पेगे पञियंतेसि, शचारो चोरोत्ति सु्वयं । 
वंति भिक्खुयं बाङा, कसायवयणेहिं य ॥ १५ ॥ 


(छाया) अप्येक प्यते चोरथौर इति सुत्रतम्‌ 
बन्ति भिशकं भाराः कषायवचनेध । 

(अन्वयार्थ) (अप्ेगे) करट (नाका) अज्ञानी पुरुष, (पञ्यितेसि) अनाय्यैदेदके आसपास 
विचरते इए (खुम्बयं) सुत (भिक्खुथ) साधुरो (चारो चेति) .चड छुफिया हैया चोरहै रला 
कहते ह (वधति) रस्सी आदिखे बोधिते है भर (कक्चायवयणेहिय) जीर कट वचन ककर 
साधुको पीडित करते हैँ । 

(वार्थ) कोई जनानी पुरुष, अनार्य देशके मासपास विचरते हष सुन्रत साधुको 
“यह्‌ चोर अथवा खुफिया दै” एेसा कहते हृ रस्सी आदि से गष देते है ओर कटं वचन 
कृकर उनको पीडित करते हैँ । 


(दीका) अपिः संभावने, एके अनार्यां आत्मदण्डस्माचार्‌ मिध्यात्वोपहत- 
बुद्धयो रागदधेषयरिगताः साधं '"पकियंतेसि'ति अनार्बदेशषपर्यन्ते वर्तमानं *चारो' 
५ [4 $ [1 ए... [> 
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~~~ 


ॐ येषां परस्परविरोधः 
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रज्ज्वादिना संयमयन्ति “भिक्षुकः मिक्षणश्षीरं वालाः अज्ञाः सदसद्िवेकवि- 
[व चर्म 

कराः तथा कषायवचने' कोधप्रथानकटकवचनैरमिभेतसेयन्तीति ॥ १९ ॥ 


(दीका) अपि, शव्द संमावनार्थक है । अर्थात्‌ ठेसा होना भी संभव है इस वातको 
च॒ताने क रए आया है ! जिस से आत्मा, परटोक मेँ दण्डका भागी वनता है एेसा आचार 
करनेवलि, मिथ्यात्च से जिनकी वुद्धि न्ट होगरं है एसे कोई रागदरेषवरीमूत अना््युरुष, 
अनार्यं देशके आसपास विचरते हुए साधको देखकर “ यह चोर दै ” अथवा खुफिया है 
एसा मानकर पीडा देते ह । बे रस्सी आदि से वैधकर साधुको दुःखित करते है तथा 
सत्‌ ओर असत्‌ के विवेक से वर्सित वे अज्ञानी क्रोधमेरे कटु वचनो से साघुको धमकाति 
है । १५ सौर भी 


(मृ) तस्थ देडेण+ संवीते, सु्िणा अहु ®फङेण वा । 
नातीणे सरती बे, इत्थी वा ऊुद्धगामिणी ॥१६॥ 


, छाया) ठन्न दंडन सवीतो युषटिनाऽथवा फलेन वा 
ज्ञातीनां स्मरति वारः स्नीवतू्रद्रगामिनी । 


(अन्याये) (तस्थ) चहं (दंडेण) रादी (सुद्धिणा) सुका (अदु) अथवा (फङेग) फलके 
दवारा (संवीते) ताडित किया इभा (बारे) अक्तानी पुरुप (ङुदगामिणी) शोधित होकर धरसे 
निकर्कर भागनेवाटी (इत्थीच) सजी की ठरह (नाती) अपने स्वजनव्भैको (सरति) 


स्मरण करता हे । 

(भावाथ) उस अनायै देशके आसपास विचरता हमा साधु जव अनार्य पुरुषो के दार 
खटी मुक्ता जथवा फलके दवारा पीट जाता है तव वह अपने बन्धु बान्ध्वोको उसी प्रकार स्मरण 
करता हे जैसे करोधित होकर घरसे निकच्कर भागती हुई सखी जपने ज्ञातिवगैको स्मरण करती है 


(दीका) अपि च-'तच्न" तस्मिनागेदेशपयेन्ते वततेमानः साधुरनायैः (दण्डेन 
यिना यिना चा 'सवीतः' प्रहतोऽथवा "फेन वा" मातुलिङ्घादिना ख्धा- 
दिना बास साधुरेवं तेः कदथ्य॑मानः कथिद्परिणतः वालः अज्ञो ज्ञातीनां 

. खजनानां स्मरति, तद्यथा--ययत्र मम कित्‌ सम्बन्धी खात्‌ नाहमेवम्भूतां 
कदर्थनामवाप्तुयामिति, ष्टान्तमाह--यथा स्री छदा सती स्वशृहात्‌ गमनञ्रीला 





चु > सीलो दंडपहारो वा # च्चेडा 
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निराश्रया मांसपेशी सबेस्पहणीया तस्करादिभिरभिहुता सती -जातपशात्तापा 
ज्ञातीनां स्मरति 'एवमसापपीति ॥ १६ ॥ । ४ 

(ठीकार्थ) उस अनाच्यं देके आसपास विचरते हुए साधुको जब अनाय पुरुष लादी 
मुक्ता मातुदिग आदि फर तथा तर्वार आदि से माले छगति ह तब ॒पीडाको अनुभव 
करता हुमा वह कचा अज्ञानी साधु अपने सम्बधिथको स्मरण करता रै वह सोचता है कि 
“ यदि मेरा कोई सम्बन्धी यहां विमान होता तो एसी दुर्दशा मेरी नीं होती ” इस 
विषयमे द्टांत कहते हैँ । जैसे खी, क्रोधित होकर अपने घर से निकछ्कर्‌ भागने 
लगती है तव बह मांस की तरह सब रोगों के ोभका पात्र होने से चोर जार आदि क द्वारा 
पीछा की जाती है । उससमय वह जैसे पश्वात्ताप करती इर अपने ज्ञातिवगेको स्मरण करती 
ह उसी तरह उक्त अज्ञानीमी ज्ञातिको स्मरण करता है । १६ 


अब सूत्रकार इस .उदेशकका उपसंहार करते हए कहते है-- 





.(पर) एते भो कसिणा फासा, फरंसा दुरहियाक्षया । 
हत्थी वा सरसंवित्ता, कीवा वस्तगया गिह ॥१७॥ तिवेमि॥ 


- { छाया) एते भोः ! इृत्स्नाः स्पर्ाः परूषाः दुरधिसह्याः 
हस्तिन इव शरसवीताः हीरा अवशाः गताः गृम्‌। इति अवीमि । 
(अन्वयाथै) (मो) हे श्यो ! (पते) पूर्वोक्त ये (किण) समस्त (फासा) स्प 

(फद्सा) परुष है (दुरष्टियास्िया) ओर दुभसद है (सरसवीता) बाणोसे पीडित हाथीकी 
तरह (कीवा) नपुंसक घुरुष (अवसा) घवराकर (गिह गया) फिर॒ घर को चले जातें 
(त्तिबेमि) यष्ट मै कहता द । 

` (भवार) हे रियो ! पवक उपसर्गं सभी असह्य ओर दुःखदायी है उनसे पीडित होकर 
कायर पुरुष फिर गृहवासको रहण करते दै । जसे बाण से पीडित हाथी संप्रामको छोड़कर 
माग जाता है इसी तरह गुरुकमी जीव संयमको छोड्कर्‌ भाग जति है । 


(लोका) उपसंहारार्थमाह-मो इति शिप्यामवरण, य एत आदितः भर्ति दश- 
मराकादयः पीडोत्पादकत्वेन परीषहा एवोपसगो अभिहिता "करत्सनाः' संपूर्णा 
बाहुल्येन स्पृश्यन्ते-सपर्शेन्दरियेणानुभूयन्त इति स्पश, कथम्भूताः {-(परषाः' 

` पर्मैरनार्थः तत्वात्‌ षीडाकारिणः, ते चाल्यसवःखेनाधिसहन्ते तांथासहमाना 
लघुप्रङृतयः केचनाश्छाघामङ्गीकृत्य हसिन इव रणशिरसि “शारजारसंवीताः 


२४ श्रीसू्रकृताङ्खघत्र ततीय अध्ययन उ० २ 





[्किककककाकाकाककवाि फी वि पीती 





व ककादाकाकाकादाकाकककाककाककाकाङकाकाककाककाककादककाकककककालककककककककककककिकककाककववकक 0 


स 
शरशताङ्कका>< भङ्गयुपयान्ति एवं 'छ्वीषा' असमा अवशाः” परवद्चाः कमोयत्ता 
गुरुक्माणः पुनरपि गृहमेव गताः, पाठान्तरं बा "तिव्वसद्कतति सीवेरुपसभर- 
भिद्रताः श्वठाः' शलुष्ठानाः संयमं परित्यज्य गृहं गताः इति व्रचीमीति पूवेवत्‌ 
॥ १७ ॥ उपसगेपरिज्ञायाः प्रथमोदेशक इति-- 








. रीका) भमो शब्द ॒रि्यों के संबोधन मे आया है ] जो ये आदिपे ठेकर्‌ दंश 
मराक जादि पीडाकरी उपसर्ग के गए है मे सभी स्पर्न्द्ियके द्वारा अनुमव किष जति दै 
इस लिए सय" कहते दहै । वे समी परीषह अनार्य पुरुषि दारा उलन किष" जति दै 
परोर वे पीडाकारी तथा अल्पपराक्रमी जीवों से असहनीय होते है । कोई ल्युप्रकृति पुरुष्‌, अपनी 
प्ररंसा करते हुए पहडे तो सैयम ग्रहण कर ठेते है परन्तु पश्चात्‌ युद्र भूमि मे वाणे प्रहार से 
पीडित हाथी जैसे वहां से भाग जाता है इसी तरह वे पुरुष मी पूर्वोक्त परीषहों के सहन में 
असमर्थं होकर फिर गृहवास मेँ प्रदत्त होजति है । वस्तुतः वे पुरुष गुरुकमी ह । कदी कही 
^ तित्वसड्डे ” यह्‌ पाड भिख्ता है । इसका अर्थं यह है कि तीतर उपसग से पीडित तथा 
असत्‌ अनुष्ठान करनेवाठे शठ पुरुषेन संयमको छोडकर पिर धरको प्रस्थान किया है यह 
सहता हू । १७ उपसगेपरिज्ञाध्ययनका प्रथम उदेदाक समाप्त हुआ । 


॥ इति तृतीयंाघ्ययनस्य प्रथमोदेराकः समाप्नः ॥ (गाथाम १९१) 
। =< 
॥ अथ तृतीयाध्ययनस्य दितीयोदेदाः प्रारभ्यते ॥ 
उक्तः प्रथमोदेशकः, साम्भतं हितीयः समारभ्यते-अख चायमभिसम्बन्धः इरोप- 
सगेपरिज्ञाभ्ययने उपसगौः प्रपिपिपादयिषिताः ते चाञुक्साः प्रतिक्खाथ, 
तत्र प्रथमोदैशचके प्रतिरलाः भ्रतिपादिताः, इह त्चुक्लाः प्रतिपाद्यन्त 
इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यायोदेककखाऽऽदिष्म्‌-- | 
प्रथम उदेशक कहाजाचुका, जव दूसरा आरम्भ किया जाता है । इस दूसरे उदेराक का 
म्थम उदेशक के साथ संबन्ध यह है-यह तीसरा अध्ययन उपसर्गपरिन्ञाऽध्ययन है । इसमे 
उपसर्गोका स्वरूप वताना इष्ट है । उपसं द्विविध है, प्रतिकूल ओर अनुकूक । प्रतिदू उप- 
सगे प्रथम उदेशक मेँ कहे जाचुके है अतः शेष रहे हुए अनुदर उपसर्ग इस उदेशक में 
वताएु जति ह । इस दृसरे उदेशककी उत्यततिका यही सम्बन्ध हे इसका प्रथम सूत्र यह है- 


> नङ्रूद्काः भर 
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(मूर) अहिम सुहूमा संगा, भिक्छुणं जे दुरुत्तर । 
जथ एगे विसीयंति, ण चयंति जवित्तए ॥ १ ॥ 
(छाया) अथेमे चाः सूलः भिक्षूणां ये दुरुत्तरः 
तत्रैके विपीदंति न शक्तुवन्ति यापयितुम्‌ । 

(अन्वयाये) (अट) इसके पश्चात्‌ (इमे) ये (सुमा) सृष्ष्म-बाषटर नदीं दीखनेवाऊे 
(संग) वांधव भादि के साथ संवन्ध रूप उपत्रगं त्ते है (जो) जो (भिक्खुणं) सुभं के 
द्रा (दुस्तरा) दुस्तर षै 1 (एगे) कटै पुरुप (तस्थ) उस सेबन्धरूप उपसर्गे (विसी्॑ति) 
विगदजाते है ( जवित्तप ) वे संयमपूर्यक अपना निर्वाह करनेन (न चर्यति) समथ 
नष्ट होते हें 1. । 

(भावार्थ) प्रतिदू उपसर्ग कहने के पथात्‌ जव अनु्रूक उपसग के जाति ह । 
अनुकूल उपसर्ग चे सूर्म होते है । साधु पुरुष, बडी किनाई ॐ साथ इन उपसरगोको पार 
कर पाते ह । परंतु करई पुरुष इन उपसग के कारण मिगड जति द वे संयम जीवनको 
निर्वाह करने मेँ समर्थं नरह होते ह । । 

(टीका) अथः इति आनन्त्य, प्रतिकूरोपसर्गानन्तरमञकूलाः प्रतिषायन्त 
इत्यानन्तर्या्थः ते हमे अनन्तरमेवाभिधीयमानाः प्रतयक्षासननवाचित्वादिदमाऽभि 
धीयन्ते, ते च (टृक््माः" प्रायश्ेतोविकारकारित्वेनान्तराः, न प्रतिरूलोपसगा इव 
बाहुटयेन शरीरविकारकारित्वेन प्रकटवया बाद्रा इति, "सङ्गाः मातापितरादिस- 
म्बन्धाः य एते शनिक्षूणां' साधूनामपि दुर्तरा दुर्धा-दुरतिक्रमणीया 
इति, प्रायो जीवितविधकररपि प्रतिच्लोपस्गे सुदीर्णेमाध्यरथ्यमवलरम्बयितुं महापु- 
रूपैः शक्यम्‌, एतेत्वनुूलोपसर्गास्तानप्युपायेन भर्माच्चयावयन्ति, ततोऽमी दुरु्रा 
इति, 'यच्न" येपृषसरगेएु सत्सु “एके! अस्पस्वाः सदलुषठान प्रति !विषीदन्ति! 
श्ीवङबिदारितवं मजन्ते सर्वथा वा-संयमं त्यजन्ति, नेवात्मान सयमालुष्ठानेन ^याप- 

धतु पतप तस्मिच बा न्व्ाप्िे ाकलुवन्ति' समथा भबन्तीपि ॥१॥ 

(दकाथ) इस गाथा मेँ 'अथ' शब्द्‌ अनन्तर्‌ अरथको ताने के ठिषु आया है । प्रति- 
कूट उपसर्ग कहने के पश्ात्‌ ५ अय अनुद उपसर्ग कटे जति द ” यह बताना इसका 
प्रयोजन है | यहा, प्रत्यक्ष ओर निकटवर्ती स्तुका वाचक इमे" इदम्‌ शब्द से उन भनुद 
उपसर्गोका ही पर्ण किया गया है । जो इसके जगे बातापए जनिवाठे ह । बन्धु वारवोका 
ग = 


ॐ यतः भ्रण 
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यानी आन्तरिक है जैसे प्रतिकूल उपस, प्रकट रूपसे वाद्य शारीरको विकृत करते है इस 
प्रकार यह उपसगे बाह्य शरीरको विछृत नहा करता है इस चिए यह स्थूर नही है । यहां 
“सङ्ग' पद माता पिता आदि संबन्धियो के संम्बन्धका बोधक है । माता पिता आदि सम्ब- 
न्धयोकरा संबन्ध, प्रायः साघु पुरुषो के द्वारा भी दुङ्त्य होता है । जीवनको संकट मे स्थापित 
करेवा प्रतिकू उपसग के अनिपर महापुरुष, मध्यस्थ इत्ति धारण कर सकते है परंतु 
अनुकर उपसगे आनेपर मध्यस्थ इतति धारण करना कठिन है । अनुकर उप्रसरग महापुसुषोको 
भी उपाय के ब से धरमभ्र्ट करदेते ह अत एव शाखकारने अनुकर उपसरगीको दुस्तर यानी 
दुर्य कहा है । जब अनुक उपसगे आता है तव ल्यपराक्रमी जीव शीतलविहारी यानी 
संयम पाठन में ठीके होजाते हँ अथवा सर्वथा संयमको छोड देते है बे `सैयम के साथ 
अपना जीवन-निर्वाह करने मे समर्थं नहीं होते है । १ 


(मूः) अप्पेगे नोयओ दिस्स, रोयंति परिवास्य 1 
 पोसणे ताय | पुदधोऽसि, कस्त तांय ! जहासि णे १॥२॥ 


(छाया) अप्य ज्ञातयो षट स्दन्ति परिवार्य 
पोषय नस्तात ! पोपितोऽसि कस्य तात ! जहासि नः । 
(अन्या) (अप्पे) कोड (नायजो) क्ञातिवाे (दिस्स) साधको देखकर (परिवारिया) 
उसे धेर्कर (रोयंति) रोते हँ । (ताय !) वे कते दै कि हे तात! (णे पोस) तुम हमारा 
पालन करो (उदोसि) हमने चु्हाय पारन किया है ! (ताय 1) हे तात { (कस्स) किस लिप 
तर (ण) हमको (जहासि) छोडता ह ! ` . 
४ (भावाथ) साघु के परिवारवारे, साधुको देखकर उसे वेरकर रोने गति है ओर कहते 
किदे तात! तुं किस रिष हमे छोडता ह £ हमने ठ्डकंपनसे तुम्हारा पालन किया ह 
इस रए अब तु हमारा पालन कर | 


। (टीका) तनेव शरप्मसङ्गान्‌ दरयितुमाह-'अपिःः संमाबने एकः तथाविधा 
जातयः खजना मातापितरादयः प्रतरजन्ते प्रव्रजितं षा ष्ट्वा उपलभ्य 
'परिवाय' वेष्टयित्वा रुदन्ति रुदन्तो धदन्ति च दीनं यथा-वास्यात्‌ परभृति 
त्वमखाभिः पोषितो दद्धानां पारुको भविष्यतीति क्रुत्वा, ततोऽ्धुना “नः 
अस्मानपि त्वं तात !? पुत्र 'पोषयः पारय, कस्य करृते-फेन कारणेन कस्य 


चा बलेन तातासान्‌ त्यजसि ? नास्मा भवन्तमन्तरेण कृथिघ्राता विद्यत 
इति ॥ २ ॥ किश्च- 
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(टीकर) अव सूत्रकार उन सूष्म संबरधोको बताने के छ कहते ह । . ^ .- 

"अपिः शब्द्‌ संमावना अर्थं म माया ड अर्थात्‌ जो बात इस माथा मेँ की है वह 
संमव है इस अर्को “अपिः शब्द वताता है । माता `पिता तथा उसके समान दूसरे 
स्वजनवग दीक्षा ग्रहण करते इए अथवा दीक्षा ग्रहण पिए हुए साधको देखकर उसे धैर 
कर्‌ रोने खगते है ओर दीनता के साथै॑कहते दै कि हे पुत्र } हमने छड्कयन से तम्हारा 
पाठन इस च्िए किया हे किं “ बृद्रावस्था मँ तू हमारी सेवा करेगा “ अतः अव तृ हमारा 
पान क्रो । तू किस कारण से अथवा किसके बल से हमे छोड रहा है £ हे पुत्र! ऊ्हार 
सिवाय दूसरा मेरा र्षक न्ह है । ओरी 


(मूर) पिया ते येरभ ताततः!, ससा ते खुड़िया इमा । 
भायरो ते सगा तात !, सोयरा.किं जहासि णे ! ॥३॥ 


(छाया) पिता ते स्थिरस्तात ! स्वसा ते श्ुिकेयम्‌ 
भ्रातरस्ते स्कास्तात ! सोदराः कि जदासि नः। 

(अन्वयार्थः) (हे तात { ) हे पुत्र ! (ते पिया) तम्हारे पिता (येरभो) इद दँ (इमा) 
ओर यह (ते ससा) दुम्हारी वदिन (खुङ्िया) छोरी है । (तात }) हे तात । (ते सगा) 
ये तुम््ारे अपने (सोयरा) सहोदर (भाय) भाई है गे किं जहासि) तूं इमे क्यों 
छोड रहा है १। . | 

(भावार्थ) परिासवारे साधुको कहते दै कि हे तात ! यह त्र पिता द्र दै ओर 
यह्‌ तुरी विन, अमी नी है तथा ये तुम्हारे अपने सहोदर भा ह तर तं 
छोड़ रहा हे ? क 

(टीका) हे तात ! पूत्र ! पिता ते" तव स्थविरो बद्धः छशतातीकः 
स्वसा" च भगिनी तव शुष्धिका' लघ्वी अप्राप्यौबना इमा पुरोषत्तिनी 
रत्यक्षेहि, तथा आतरः ते! तव स्वका निजास्तात ¡ “सोदरा! एकोदराः; किमि- 
त्यस्माच्‌ परित्यजसीति ॥ ३ ॥ 

(रीकार्थ) हे तात हे पुत्र! महरि पिता सौ व्षसे भी अधिक अवस्थावछे वृद्ध है 
ओर वुम्हारी यह वहिन भी अभी धुवावस्थाको प्रा नही है कितु छोरी है । देखो यह सुमारे 
अगे यक्ष खद ह । ददार अपने भाई.भी सहोदर कि त्‌ ध्म या ॐड्‌ रा है? 


+ सवा--वयणनिदसे चिति चू० # वषंसषतमानः 
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(मूर) मायर पियरं पोस, एवं रोगो भविस्सति । 
एवं खु खोइयं ताय |, जे पारंति य मायरं ॥ ६ ॥ 


(छाया) मातरं पितर पोषय, एवं लोको भविष्यति 
“ एवं खड लौकिकं तात ! ये पारयन्ति च मातरम्‌ । 

(भन्वयाथ) (तात †) ढे तात ! (मायरं पियरं) माता जीर पिताका (पोस) पोषण 
करो (वं) माता पिता के पोषण करनेसे ही (रोगो) पररोकं (भविरस्सति) होगा । {वाय!) 
हे सात ! (वं) यदी (खु) निश्चय (लोदयं) रोकाचार है डि (मायरं) माताको (पालयति) 
रोग पान करते है 

(भावाथ) हे पुत्र | अपने मातापिता का पालन करो मातापिता के पाठन करनेसे ही 
वम्हारा परोकं बनेगा । जगत्का यही आचार है ओर इसी रिष्‌ छोग अपने माता पिताका 
पाटन करते द । 


(दीका) तथा (मायरमिण्यादि, भातरः जननीं तथा पितरं" जनयितारं 
ुषाण' बिभि, एवं च कृते तवेहलोकः परलोकशच भविष्यति, तातेदमेव 
“लोकिकं रोकाचीर्णम्‌ , अयमेव लौकिकः पन्था यदुत-ृद्धयोमा तापित्रोः प्रति- 
पाठनमिति, तथा चोक्तम्‌-““शुरमो यत्र पूज्यन्ते, यत्र धान्यं सुसंस्कृतम्‌ । अदन्त- 
करदो यत्र, तत्र शक्र ! वसाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ » इति ॥ ४ ॥ अपि च-- ` 


(लीकाथे)'दे पत्र! त जपनी माता जर पिताका पाठन करो । माता- पिताक पालन 
करसे 'ही तुम्हारा यह रोक युधरेणा । हे तात | अपने बद्र माता पिताका पाठन करनाही 
रोकं प्रसिद्ध मागे है । अत एव कहा है ५ गुरवो यत्र पूजयन्ते ” अर्थात्‌ जहां गुरु जर्नोकी 
पूजा होती है ओर अन पवित्रता के साय बनाया जाता है तथा जहां वाकठ्ह नहीं होता ई, 
हे इद्र ! भै वहा निवास करता हं । ४ जरभी 





(परर) "उत्तरा महुरुहावा, पुत्ता ते तात ! खुड्या । 
भारिया ते णवा तात}, मा सा अन्नं जणं गते ॥५॥ 


(छाया) उत्तराः मधुरारापाः पुत्रास्ते तात ! धुद्रकाः 
भाया ते नवा तात! मा साऽन्यं जनं गच्छेत्‌ । 
1 


> उत्तमा च्‌ 
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(अन्वयार्थ) (तात }) हे तात { (ते पत्ता) तुम्हारे पुत्र, (उत्तरा) उत्तरोत्तर .जन्मे इए 
(महुरुहछावा) मधुर भाषी (खुडया) जर छोटे हैँ । (तात {) हे तात | (ते भारिया) तुम्हरी 
पत्नी (णवा) नवयौवना है (सा) चह (अन्नं ) दूसरे ( जणं ) जन के परास (मागमे) न 
ध्वेरी जाय । 

(भवाथ) ह तात ] एक एक कर के आगे पीछे जन्मे हुए वुम्हारे च्डुके मधुरभाषी 
खर्‌ अभी छेटे ह । तुम्हारी खी भी नवयौवना है वह किसी दूसरे के पास न चरी जाय । 
। (टीका “उत्तराः प्रधानाः उत्तरोत्तरजाता चा मधुरो~मनोज्ञ उष्ापः- 
आपो येपां ते तथाविधाः पत्राः ^ते' तव "तातः पत्र! "छुद्धका रुषवः तथा 
'भायौ' पती ते (नवाः प्रत्यग्रयौवना अभिनवोढा बा मा असौ तरथा परित्यक्ता 
सती अन्यं जनं गच्छेत्‌-उन्मार्मयायिनी स्याद्‌, अयं च महान्‌ जनापवाद्‌ इति॥ 

(राका) दे तात ! तुम्हार पुत्र बहुत उत्तम है अथवा एक एक कर्‌ के उत्यन ष 
हारे पुत्र मधुरभायी मौर अमी वच हँ । टे तात! तुम्हारी ली भी नवयोवना है, वह तुम्हार 
दवारा छोडी इई यदि दूसरे पुरुष के पास चरी जाय अर्थात्‌ उन्मागेगामिनी हौजाय तो 
महान्‌ छोकापवाद होगा ५ 
(न -----------------------~-----------~ 
(मर) एहिं ताय! घरं जामोः मा थ कम्मे सहा वयं । 

वितियंपि ताय ! पासामो, जासु ताव सयं गिहं ॥ & ॥ 


(छाया) एहि तात ¡ शं यामो मा खं कर्मसहा चयम्‌ 
द्वितीयमपि तात ! प्यामो यामस्तावेत्स्वकं गृहम्‌ । 
(अन्वयार्थः) (ताय) हे तात ! (णुद) आनो (धरं जामो) घर चँ (मा य) अवत 
कोड काम मत करना (वयं कम्मे सा) हम खोग तुम्हारा सव करम करेगे । (ताय) हे तातः 
(वितियंपि) अव दृसरीवार (पासामो) वम्दारा काम दम देम (ताव सयं गिहं यासु) अतः 
चरो हमरोग अपने धर चर । । 
(भावार्थ) हे तात] आवो धर्को चं । अवसे तु कोई काम मत करना हमरोग व्दारा 
सव काम करदिया केर । एक वार काम से घबरा करं तु भाग आया है परंतु अब दूसरी 
वार हम छोग तुम्हारा सब काम करदेगे आवो हम अपने धर चल । 
: टीका) अपि च जानीमो बयं यथा कर्ममीरुस्तथापि “एदि आगच्छ गरं 
भ्यामो मच्छामः। मा त्वं किमपि साम््रतं कम कृथाः, जपि ठ तव कमण्युपरिथिते 
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। 9 वि ( ~ 0 
वयं सहायका भविष्यासः-सााय्यं करिष्यासः । एकवारं तावद्गृदकममिभस्तं 
तात { पुनरपि दवितीयं बार "परथामो' द्रक्ष्यामो यदस्माभिः सर्दीयभेवतों भविं 
ष्यतीलयतो श्यामो गच्छामः तावत्‌ सकं गृहं इर्वैतदस्मद्वचनमिति॥६॥ किथ्च-- 


(दीकार्थ) परवारवाठे कहते हँ कि हे तात ! यह हम जानते हैँ कि “ तु धरे 
काम काज से रता है" तोभी आवो हम घर चरं । अवसे तू कोई काम मत करनी, किंतु 
काम॒ उपरिथत होनेपर॒हमखोग सहायता करगे । हे तात ! एकवार ` धरके काम्य से तृ 
धवेर्‌ गया था प्रतु अव चकर्‌ देखो कि मलोग तुम्हारी सहायता किस प्रकार करते है । 
अतः हे तातं { हमारा कहना मानो चो हम अपने घर्‌ चठ } ६ 





(मूर) गंतु ताय ! पुणो गच्छे, ण तेणासमणो सिया । 
अकामगं परिक्म्मे, को ते वारेडमरिहति ?॥ ७ ॥ 


(छाया) गत्वा तात ! पुनरागन्छेर्नतेनाश्रमणः स्याः ! 
अकामकं प्रक्रमन्तं कस्त्वां वारयितुमरति 

(भन्वधाधे) (हे ताय {) हे तात | (नेते) एकवार घर जाकर (घुणो) किर (गण्ठे) 
भाजान। । (तेण) इस से (ग भसमणो सिया) वू अश्रमण नहीं होसकता । (अकामं) घरके 
कामकाज भें इच्छा रदित होकर (परिकम्मे) पनी इच्छानुसार कास्यं करते हु (ते) चुमको 
(छो) कौन (वरेडमरिहति) वारण कर सकता है१ । । 

(भावाथ) ह तात! एकवार धर चलकर पिर भजाना पेसा करने तू सश्रमण नही 
दोसकता हे । घरके काथय मेँ इच्छा रहित तथा अपनी रचिके अनुसार कर््यं॑करते हुए 


क 


तुमको कौन निषेध कर्सकता है । 

(दीका) तात पुत्र ¡ गत्वा शं स्वजनवर् दष्ट पुनरागन्ताऽसि, नच "तेन 
एतावता शृहगमनमत्रेण खरमश्रमणो सविष्यस्ि,"अजकामर्गःति अनिच्छन्तं गृहच्या- 
पारेच्छारषितं 'पराक्रमन्तं स्वामिप्रेताचु्ठानं इण कः पत्वा" मवन्तं 'वारथितु" 
निषेथगिदम्‌ “अहंति' योग्यो भवति, यदिवा-'अकामर्ःति वादधैकावस्थायां 
मदनेच्छाकासरहितं पराक्रमन्तं सैयमालु्ठानं अति कस्तवामयसरमति कर्मणि भरं 
वारयितुमहंतीति ॥ ७॥ | 

(यीकाथ) हे तात } धर्‌ जाकर, अपने स्वजनवर्गको देखकर फिर आजाना | केव 

¬ षर जाने मत्र से तू अश्रमण नह होजाया । घ्र कै व्यापार्‌ मेँ इच्छा रहित ओर अपनी 


उपतर्गाधिकारः । ३१ 





रुचि के अनुसार काम्यं कते हुए तुमको कौन रोक सकता है १] अथवा शदधाबस्था अनिषर 
जन तुम्हारी मदनेच्छा ओर कमना निदृत्त होजायगी उस समय जवस्‌ प्राप्त संयमका जनु- 
छान करने से तुमको कौन रोकं सक्ता है १ ७ 


अ~न 





(मूर) जं किंचि अणगं तात! तंपि सव्वं समीकतं . & । 
हिरण्णं ववहाराइ, तंपि दाहाभरु ते वयं ॥ < ॥ 


(छाया) यत्‌ किंचिदटणं तात ! तत्सव समीकृतम्‌ 
हिरण्यं व्यवहारादि उदपि दास्यामोषयम्‌ । 
(अन्वयार्थः) (तात {१ हे तात ! (जक्रिचिभणगं) जो ङ ऋणथा (तं वि सम्ब) वहभी 
सब (समीकतं) हमने बोट मटरूर बरावर करदिया है । (ववहाराह) अ्यवहारके योग्य जो 
(हिरण्यं) सोना चांदी भादि हैँ (तपि) वहभी (ते) व॒क्षको (वयं) हमरोग (दादासु) दैगे । 
(भावार्थ) हे तात ! तुम्हारे ऊपर जो छण था बहभी हम रोगोने बराबर बट कर ठे 
च्या है । तथा तुम्हारे न्यवहार के ए जितने द्रव्य की आवश्यकता होगी वह भी 
हेमरोग देगे । 
दीका) अन्यच--'तातः पत्र ! यत्किमपि भवदीयगृणजातमासीत्त्सर्वम- 
स्माभिः सम्यग्विभन्य 'समीक्ृतं' समभागेन च्यवस्थापितं, यदिबोत्कटं सत्‌ 
समीटृते-सुदेयत्वेन व्यवस्थापितं, यच्च "हिरण्यं" द्रव्यजातं व्यवहारादाबुपयु- 
ज्यते, आदिशब्दात्‌ अन्येन बा प्रकारेण तवोपयोगं यास्यति तदपि वयं दास्यामः, 
निधैनोऽहमिति मा छृथा भयमिति ॥ ८ ॥ उपसंहाराथमाह-- =. ` 
(टीकार्थ) हे पुत्र! तुम्हारे ऊपर जो ऋण था वहमभी हमरोगोने अच्छी तरह बीटकर 
` भरावर करदिया है | अथवा तुम्हारे उपर जो भारी ऋण था उसकी हमरोगोने सी व्यवस्था 
कर्दी है जिसते वह॒ युगमता के साथ चुकाया जासकता है ! तथा अवते जो कु न्व 
तुम्हारे म्यवह।र के टिए्‌ उपयुक्त दोगा, एवं आदि शब्दसे किसी दूसरे प्रकार से जो द्रन्य 
तम्हारे उपयोगकरे ठिए आवद्यक होगा वही हम लोग देगे इसि ५ भँ निर्धन हं ” पसा 
भय तू मत करो। ८ 
अव इस विषयको समाप्त केके रिष सूत्रकार कहते है - 
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(मूर) इच्चेव णं सुसेहंति, काटणीयसयुद्धिया । 
बिबद्धो नाइसंगेरहि, ततोऽगारं पहावह्‌ ॥ ९ ॥. 

(छाया) इत्येव खुशिभयन्ति कारुण्यसयुपस्थिताः 

विबद्ध ज्ञातिसद्धैस्ततोऽगारं प्रधावति । 

(जन्वयार्थ) (काछ्णीयससुद्धिय) करणास युक्त वन्धु बांधव (इवेव) इस भकारं 
(खुखेहंति) साधको शिक्षा देते है 1 (नादसंगेहि) कतिक संगसे (विद्धो) वैधा इजा जीव 
(तवो) उस समय (अगारं) धरकी ओर (पहावद्‌) दौडता है । 

(भावार्थ) करुणा से भेरे हुए वन्धुवान्धव, साघुको उक्त रीति से रिक्षा देते है । 
पश्चात्‌ उन ज्ञातियो के संगते वथाहुमा गुरुकमीं जीव, प्न्याको छोडकर धर चराजाता ३ । 


(दीका) णमिति वाक्यालङ्कारे “इत्येवः पूर्योक्तया नीत्या मातापित्रादयः 
कारुणिकेवैचोभिः करणायुतयादयन्तः स्वयं बा देन्यदपस्थिताः श्त" भरजितं 
भररजन्तं बा खसेहति"ति सुष्टु शिक्षयन्ति ब्युदग्ाहयन्ति, स चापरिणतधमा- 
ऽल्पसत्तो गुरुकर्मा जातिसङ्र्धवद्धो-मातापितर एत्रकरत्रादिमोहिवः ततः 
अगारः गृहं भति धावति-भवस्यां परिलञ्य गरहपासदुबध्नातीति ॥ ९ ॥ 


(रीका) “णे इन्द वाक्ाटंकार मे आया है । पूर्वोक्त रीतिसे करुणामय कचन वोख्कर 
साधुके चित्तम करुणा उत्पन्न कटेवारे अथवा स्वयं दीनताको प्रा साठुके माता पिता आदि 
सजन वं अच्छीतरह साधका रिक्षा देते है ओर साधके हृदयम अपनी वातकरो स्थापित 
करते हे । चह साधुभी कचा धर्मबाखा जौर उल्पपराक्रमी तथा गुरुकमीं होनेके कारण माता, 
पिता, पुन, ओर खी मे मोहित होक धरकी ओर दौडता है ! वह्‌ परनन्याको छोडकर फिर 
गृहपाराभ वैवं जाता है | ९ ५ 


र) जहा रुक्ख वणे जायं, माद्या पडिवंध । ` 
एव णं पडिवंधंति, णातञओ असमाहिणा ॥ १० ॥ 
(छाया) यथा चकष चने जातं माटुका प्रतिबध्नाति 
एवं प्रतिवर्ध्नति ज्ञातयोऽसमाधिना । 


(अन्वया) (जहा) लेसे: (वणेनायं) चले उत्पन्न (सक्खं) बृक्षको (माद्या) रता 
(पिच) वधेत हे (एव) इसीतरह (णात्यो) ातिवाङे, (भखमादहिणा) असमाधिके 
दवार उस्र साधको (पडिरवधति) वध ङेते है । + ~ 
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(भावार्थ) जैसे जंगल मेँ उत्पतन दइृकषको छता ध ठेती है इसी तरह साधुको, 
ज्ञातिवाङे असमाधिके दवारा वैध ठेते है । 

किंञ्ान्यत्‌-यथा वृक्षं 'वने' अटव्यां (जाततस्‌' उत्पन्न (माद्या, व्ही 
श्रतियश्चातिः वेष्टयस्येवे “णः इति वाक्यालङ्कारे ज्ञातयः" स्वजनाः (तं! यतिं 
असमाधिना प्रततिव्ध्नन्ति, ते तत्छुव॑न्ते येनास्यासमाधिरत्पद्यतं इति, तथा 
चोक्तम्‌-““अमित्तो मित्तयेसेणं, कंठे पेत्तण रोयड । मा मित्ता ! सोमाई जादि, 
दीवि गच्छाघ् दुर्गं ॥ १ ॥ “ ॥ १०॥ अपि च- 

(रीका) जैसे जंगम उत्पन वृषको छता वेष्टित कर देती है इसी तर स्वजन 
वर्गे उस साधको असमाधि के दवारा थ छेते ह । बे, वह कार्यं कसते है जिस से उस 
साघुको असमाधि (असनत) उत्पन ` होती-दै यक्ष णै" शब्द ॒वाक्याठङ्कार मे जाया हे। 
कहा है कि-“ अमित्तोमित्तसेणं » अर्थात्‌ (वस्तुतः परिवारं मित्र नह नतु अमित्र हे. 
वह मितर.की तरह कण्ठ म लिपट कर रोता है मानो वह कहता है कि हे मित्र! तू 
सद्रतिको न जाजो आवो हम तुम दोनो ही दुर्गति मे च्छे । १० ओरभी 








(मूर) विवद्धो नातिसंगेहि, हर्थीवावी नकनगहे । 
पिहतो परिसप्पंति, सुथगोढ्व अदूरए १ १ ॥ 


(छाया) विद्धो ज्ञातिसंेदस्तीवाऽपि नगर 
पृष्टतः परिपर्न्ति 'छतगौरिवादूरगा । 

(भन्वयार्भे) (नादसंगे्हि) मातापिता जादि स्वजनव्ं के संवंधद्धारा (विवद्धो) बघेडुए 
साधु के (पिहतो) पीरे पीछे (परिसप्पति) स्वजनव् चरते दै ओर (मवग्गदे हत्थीव) 
नवीन अ्रहण क्रिषु इषु थी के समान उ्तके अनुदक जाचरण "करते द । तथा (खुयगोन्व 
अदूरष्‌ ) नह ग्या इद गाय जेसे' जपने चच्छडे, के पासी रहती है उसी तरह परीवार 


चग, उसके पासही रदते घं । 

(मचार्थ) जो पुरुप, माता पिता आदि स्वजनवर्मं के मोह मेँ पड़कर प्र्न्याको छोड 
पि घम चला आता है उसके धरिवारवर्ग ' नवीन ग्रहण किष हुए हाथी के समान उसकी 
बहुत सातिरदारी करते है ओर उसके पं पीठे" फिरते है । जहे नई व्यो हई गायः जपने 
बच्छडे के पासही रती है इसी तद पराव उसके पासही रहते द । 


छभमित्नं भिच्रधेषेण कण्डे गृहीव्वा रोदिति ! मा मि! सुगती्ाः द्वावपि गच्छावो दुर्गतिम्‌॥१ 
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व प्व द 
‡ (टीका) विविधं बद्धः-परवदीकृतः विबद्ध ज्ञातिसङ्खः-मातापत्रादस्त- 
म्बन्थैः, ते च तख तस्मिन्नवसरे सरवैमनुङ्ूमयुतिष्टनतो, ध्तिषठत्पादयन्ति, हस्ती- 
चापि 'नवग्रदे" अभिनवगरदणे, (यथा स) धरयुतयादनाथैमिषठुशकलादिभिरुपचयेते, 
एवमसावपि सर्वाचुर्केरपायेरुपचयैते, द्टान्तान्तरमाह-यथाऽभिनवमर्ता गौनि- 
जस्तनन्धयस्य "अदूरगा" समीपवािनी सती पृष्ठतः परिसपेति, एव तेऽपि निजा 
उत्म्रव्रभितं॑पुनजातमिष मन्यमानाः पृष्ठतोऽनुसर्षन्ति-तन्मागौचयायिनो 
भवन्तीत्यथः ॥ ११ ॥ 








` (दीकार्थ) माता पिता आदि के सम्बन्ध से वह विविध प्रकारसै वेधा हा परवद 
हो जाता है जौर वे माता पिता आदि, उस समय उस के अनुकर आचरण करते हुए उसको 
संतोषं उलन करते ह जैसे नवीन ग्रहण किए हुए हाथीको संतोष उत्पन करने के रिष रोग ` 
ईखका इकडा आदि मधुर आहार दे कर उसकी सेवा करते है उसीतरहं स्वजनवगै सव ` 
नुद उपाये के दवारा उसकी सेवा करते है । इस विषयमे दूसरा चंत देते है । जैसे 
नूतन व्याई हुई गाय अपने वच्छेडे के समीपम रहती हुई उसके पीछे पीठे दौडती फिरती ह ` 
इसी तरह वे परिवारवारे भी ्त्व्या छोड हुए उस पुरुषको नवीन जन्मे हुए मानकर उसके 
पीछे पीठ फिरते है । वह जिस मामं से जाता है उसी से वे मी जाते है यह अथं हे । ११ 


(मूर) एते संगा मणूस्ाण, पाताला ब अतारिमा । | 
कीवा जत्थ य किस्संति, नाइसंगेहिं सुच्छिया १९२ 
(छाया) एते सङ्गाः मचुष्याणां पाताङा इवाता्याः 
दवाः यत्र दरयन्त ज्ञातिसन्खमूच्छिताः । 
(अन्वया) (पते) यदह (सगा) माता पिता आदिका संग (मणूष्ाणं) मनुष्यो के किष 
(पातााव) सयुदके समान (अतारिम) दुस्तर है । (जत्थ) जिसमे, (नादइसंगेि) जाति 
' संसगै मे (मृच्छिया) आसक्त (कीवा) असमथै पुरुष (किस्सेति) छे पतते हैँ । 
(भावार्थ) यह, माता पिता आदि स्वजनवर्गका सेह, समुद्र के समान, मनुष्यो के 
दारा इस्तर होता है । इस सेह मँ पड्कर्‌ शक्तिहीन पुरुष, क्ठेडा भोगता हे । 


४५। ५ [+ 
सङ्गदोपदशनायाह-“एतेः प्याक्ताः सज्यन्त इति सङ्गा-मादपित्रादिसम्ब- 
न्धाः कर्मोपादानहेतवः, मनुष्याणां “पाताला इवः सथुदरा शवाप्रतिष्टितभूमितल- 
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निति पि ती पी 


त्वात्‌ ते 'अतारिमत्ति दुस्तराः, एवमेतेऽपि सङ्गा अल्पसचचैदःखेनाति्कयस्ते, 
शच्च च' येषु सङ्कु छ्ीवाः असमर्थाः छ्िडयन्ति' केरमलुमघन्ति, ससारान्त- 
वर्तिनो भवन्तीतपर्थः, किंभूताः१-'ज्ञातिसद्धः' पुत्रादिसम्बन्धेः . “मुच्छिता' 
य्रद्धा अध्युपपन्नाः सन्तो, न पर्यालोचयन्त्यात्मानं संसारान्तमै्िनमेवं छिश्य- 
न्तमिति ॥ १२ ॥ अपिच-- - 

(टीका) “ सम्यत इति सङ्घाः ” अर्थात्‌ जो जीवको वीध ठेता हे उसे संग' कहते - 
है । माता पिता आदि स्वजनवर्मं के सर्वेधको सङ्गः कहते हे क्योकि वह जीवको अपने 
वन्धन भे वीध ठेता हे 1 वह सम्बन्ध, कर्मवंधका हेतु है ओर जैसे तल्वारजित होने के कारण 
समद्र मनुष्यो क द्वारा दुस्तर होता है उसी तरह यह भी अल्पपराक्रमी जीव से दुर्य होता 
है इस माता पिता आदि स्वजनवर्ग के सङ्गमे आसक्त असमर्थ पुरुष क्छेरा भोगते है । वे, 
संसार मँ सदा पडे रहते ह वे कैसे है £ पुत्र आदि के सम्बन्ध मेँ सक्त जीव, ससार मेँ 
पडकर्‌ क्टेरा भोगते हुए अपने आघ्मा के विषय मे बिचार नहीं करते है । १२ गौरमी- 





(मृ) तं च भिक्सू परिन्नाय, सब्बे संगा महासवा । 
` जीवियं नावकंखिना, सोचा धम्ममणुत्तरं ॥ १३ ॥ 


(छाया) तं च भिक्षुः परिज्ञाय सवै सद्धा महारवाः 
जीवितं नावकराद्षेत, शता धमेमलुत्तरम्‌ । 

(अन्वयार्थः) (निक्खु) साघु (वं च) उस क्ञातिसम्बन्धफो (परित्राय) जानकर छोढ- 
देवे । शयोक (सन्वे) सभी (संगा) सम्बन्ध (महासवा) मदान्‌ + क्म के मश्चवद्रर होते 
1 (अणुतरं) सर्वोत्तम (चम्मं) ध्ैको (सोच्वा) सुनकर साधु, (जीने) भसय (जीवनकी 
(नाभिकंखिजा) इच्छा न फरे । 

(भावार्थ) साधु, ज्ातिसंसर्गको संसारा कारण जानकर छोड देवे, क्योकि सभी. 
सम्बन्ध, कर्मवन्य के महान्‌ जाश्रवद्यर, होते है । साधु, सर्वो्म इस आहत ध्मको घनः 
कर असंयम जीवनक इच्छा न करे । | | 

(दीक) भतं च! ज्ातिसङ्ग तंसरेकरेतं मिशुक्षपरिज्ञया (ज्ञात्वा) त्याख्या 
नपरिक्ञया परिहरेत्‌ । कफिमिति ¢ यतः "सवेऽपि' ये केचन सङ्गात , महा- 
श्रवाः महान्ति कमण आश्रवदवाराणि वतन्ते । ततोऽत्रशूंरपसगरुपस्थिररसय- 
 मजीवित्तं-ृहावासपादं (नाभिकाङ्प्ेत्‌ः . नाभिक्पेद्‌ ! प्रिषूलेश्ोपसर्भः 
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सद्धिजी बिताभिखाषी न भवेद्‌ , असमञ्जस्ारितेन भवजीवितं नाभिकार्ेत्‌ । 
किं कृता ?-श्ुत्वा' निश्म्यावगम्य, कम्‌ १-धर्म' शरुतचासत्राख्यं; नास्योत्त- 
रोऽस्तीलयतुक्तर-पधान. मौनीन्द्रमित्यथः ॥ १३ ॥ 

- स्वजनवर्ग.के .सगका दोष बतानेके रए सूघकार कहते. 


(दीकरर्थ) साघु, ज्ञातिसंसर्गं॒संसारका प्रधान कारण है यह जञपरिज्ञा से जानकर 
प्रलाल्यानपरिजञा से उसका ` स्याग "कर देवे कयोप जितने 'सङ्ग-सम्बन्ध है वे समी करम के : 
महान ` आश्रवद्वार है । अतः अनुकर .उपसरगं अनिपर साधु असंयम जीवन अर्थात्‌ 'गृहवास 
रूप पारावन्धनकी, इच्छा न केरे } तथा प्रतिकरूल ` उपसर्ग अनिपर " जीवनकी इच्छा न कंरे । 
साघु,.असत्‌, कर्मक अनुषठानूर्वक' सांसारिक जीवनकी ` इच्छ न केरे क्या कर्‌ के १ कहते . 
है किं सुनकर+ क्या सुनकर. १ समाधान 'यह है कि श्रुत्‌ जीर चारित्र नामक्‌ धमै ' जो सेनसे' 
प्रधान. जरे सुनीन्द्परतिपादित है उसको सुनकर । १२ 


(मूर) अहिमे संति आवहा, कासवेणे पवेडया । 
बुद्धा जत्थावसप्पंति; सीयंति अबुहा जहिं ॥ १४ ॥ 


(छाया) अथेमे सन्व्यावर्ताः काश्यपेन प्रवेदिताः 
बद्धाः गन्रापसपेन्तिः सीदन्त्यद्धाः चत्र । 

(अन्वया) सहं इसके पश्चात्‌ (कासवेणं) कार्यपगोन्नी मवान्‌ महाचीरस्वामी के 
द्वाराः (पवेदया) बताए इष्‌ (इमे). ये (आवट्धा) ` भाव तै-चक्षर (संति) है । (जत्थ) जिनके 
अनेपर (द्धा) हानी , पुरब , (अवसप्पेति) उनसे भरूग इट ˆ जते है ! (जद्ुहा) परंतु: 
अह्तानी पुरषः. : (जर्दि) .जिसमें (सीति) आसक्त होते है । 

(भवाथ) इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी के द्वारा वर्णित ये आवतं (भवर) 
जानने चाहिए । विदान्‌ पुरुष : इन आवर्ता. से दूर रहते टै परंतु. निर्विवेकी इनमे फस 'जाते है । 

(दकौ) अन्यच-'अथे' त्यधिकरारान्तरदशनाथः, . पाठान्तरं बा "अहोः 
इति, ठ विरमये, इमे इति एते प्रतयक्षासन्नाः सवजनविदितत्वात्‌ . "सन्ति 
विदन्ते . वक्ष्यमाणा .आवतेयन्ति-प्राणिनं अमयन्तीत्यावर्ताः, तत्र द्रव्याचर्तीः, 
नादे. मावावततास्तूर्कटमोहोदयापादितबिपयाभिराषसेपादकसंपलाथनाविशेषाः, 
एते चावः ` ` "कारययेनः ` भ्रीमन्महावीरवद्धंमानस्वामिना- उत्पन्नदिव्य्ञानेन 

आपोबेदिताःः कथिताः - प्रतिपादिताः . ' येषु -सल्यु ..्ुद्धा! अव - 
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गततच्वा आवरपविपाक्येदिनस्तेम्यः “अपसर्षन्तिः अग्रमत्ततया तद्दूरगामिनो 
भवन्ति, अबुद्धस्तु निर्चिवेकतया ये्ववसीदन्ति-आसक्ति इवेन्तीति ॥ १४॥ 
तानेवावर्तन्‌ दशेयितुमाद-- रि 
(टीकार्थ) यहां से दूसरा प्रकरण आरम्भ होता है यह वताने के छिए (अथ, न्द्‌ 
आया है कहीं कौ “अथः के स्थानम अहो" यह पाठ पाया जाता है । “होः . विस्मय 
अर्का वोधक है जो प्राणियोको संसार मँ रमण कराता है उसे 'आवते' कहते हे । व्ह 
आवर्तं आगे चलकर कया जाने बालम है उस आवर्तको सव रोग जानते हैँ इसः ए वह 
तयकष जीर समीपवत्ती है इस कारण यह इदम्‌ शब्द से उसका कथन किया गया दै 1 
आवर्त, दो प्रकारका होता है ! दऋयावर्व .ओर भावावर्तं । नदी आदिका भवर ध्व्यावतै" हे 
जीर उत्कर महामोहनीय कर्म के उद्य से उत्न्न विषयभोगकी इच्छा को सिद्ध करनेवाी 
सेपत्तिविरोपकी प्रार्थना “भावावर्त है । उत्पन्नदिव्यज्ञान भगवान्‌ महावीरस्वामीने आवर्तका 
स्वरूपं वताया है इसषिए जो विवेकी पुरुप इन आवर्तक फल जानते हैँ मे तदी जीव 
इन के उपस्थित होनेपर प्रमोद नह करते हैँ किंतु इन से दूर्‌ हट जाति है परन्तु जो 
जजञानी हैँ वे अज्ञानवस इनमे आसक्त होकर महादुःख मोगते है । १४ 
अव.उनहां आवर्तो दिलाने क रिष सत्कार कहते दै - 


(मूर) रायाणो रायऽमच्चा य, माहणा अदुव खत्तिया । 
निम॑तयंति भोगेहि, भिक्लूयं साद्ुजीविणं ॥ १५ ॥ 


(छाया) राजानो राजामालयाश्च ब्राह्मणा अथवा कषत्रियाः । 

निमन्त्रयन्ति भोगौभिश्ुकं साधुजीविनम्‌ । 

(अन्वयार्थः) (रायाणो) राजा महाराजा (रायमच्चाय) ओर राजमंच्री (माणा) 
न्राद्यण (खटुव) अथवा (खत्तिया) क्षत्रिय (खाहुजीविणं) उत्तम भाचार से जीवन निवोह 
करनेवाङे (भिक्लुथं) प्ाघुको (भोगेहि) भोग भोगने के किष (निमंतयति) निमेत्रित 
करते द । । । 

(भावार्थ) राजा महाराजा ओर राजरमतरी तथा ब्राहमण अथवा क्षत्रिय, उत्तम आचार से 
जीवन निर्वाह करने वारे साधुको भोग मोगने के छवि आरमत्रित करते ह 


(टीका) राजानः” चक्रर्त्यादयो शराजानालयाश' मन्तरिपुरोहितम्रश्तयः 
ष [4 ०५ [० 
तथा ब्राह्मणा अथवा श्षन्निया! इ्वाञ्वंशजग्रयृतयः,' एते सवेऽपि ^भोगेः 
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सब्दादिभिर्विषयैः "निमन्त्रयन्ति' मोगोपमोमं प्रयभ्युपगमं कारयन्ति कम्‌ ! 
मिं साधुजीविणमि'ति साध्वाचारेण जीषितु शीरमस्येति (साधुजीवी ते) 
साधुजीविनमिति, यथा जह्मदत्तचक्रवतिना नानाविधेभेभिधिचसाधुरुपनिमन्त्रित 
इति । एवमन्येऽपि केनचित्सम्बन्धेन व्यवस्थिता यौचनरूपादिगुणोपेतं साधु 


विषयोदेशेनोयनिमन्त्येयुरिति ॥ १५॥ 


(रीकार्थ) राजा अथात्‌ चक्रवत आदि तथा राजामात्य यानी त्री ओर पुरोहिते आदि 
एवं बराह्मण अथवा इव्वाकु कुरु मे उत्यन क्षत्रिय आदि, ये सभी, शब्दादि विपयों के सेवन 
के लिए आमन्नित करते हँ । वे भोग सेवन के छि स्वीकार कराते टै । किसको £ पवित्र 
आचार से जीवन व्यतीत करनेबाकते साधको 1 जैसे ब्रलदत्त इक्रवर्तीनि चित्रनामक साधुको 
विविधं प्रकार के विषयौको भोगने के छिए आमन्त्रित किया था इसी तरह दूसरे भी रूप 
योवनसंपच साधको किसी कारण वा विषय भोगने के किषएु मिमन्नित -कर सकते है । १५ 





(मूर) हत्थऽस्सरहजाणेहि, विहारममणेहिं य । 
भुज भोगे इमे सण्धे, महरिसी ! प्रूजयामु तं ॥ १६ ॥ 
(खाया) इस्त्यश्वरथयानै रिहारगमनैश 
युक्च मोगानिमाच्‌ -छाध्याच्‌ महष पूजयामस्त्वाम्‌ । 


(अन्वयाथे) (महरिसी) हे महपें (तं) हमं तुम्हारी (पूजयासु) पूजा , करते हँ (दमे) 
इन (सग्धे) उत्तम (भोगे) भोगोको (खुल) भोगो 1 (दव्थऽस्सरहजाणेि) हाथी घोडा रथ 
ओर पालकी जादि पर वैरो ( विहारगमणेषटिय ) चथा चि्तविनोद्‌ के किए बाग बगीचों 
म चा करो 1 


(भावाथ) पूर्वोक्त चक्रवर्ती आदि सुनि के निकट उपस्थित होकर कहते है कि हे महे! 
दम, हाथी घोडा रथ ओर पाठी आदि पर वैठो तथा कडा के किए वगीचे यदि मे चा 
करो । तुम इन उत्तम भोगेोको भोगो 1 हम तुम्हारी पूजा कसते हे । 


„ . लेक) एतदेव दशेयितमाह--हस्त्यश्वरथयानेः तथा भविहारगमनैः' 
विहरणे क्रीडन बिहारस्तेन गमनानि विहारगमनानि-उद्यानासौ क्रीडया गमनानी- 
त्यथः, चशन्दादन्येभेन्दियायुङ्रैविंषयेरुपनिमन्त्रेधुः, तथथा-यङ्क्षव "भोगान 
शन्दादिविषयान्‌ इमान्‌" अस्माभिरदोकितान्‌ प्रलक्षासन्नान्‌ “छाध्यान्‌' प्र- 
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स्तान्‌ अनिन्धान्‌ महर्षे" साधो ! वयं विषयोपकरणदमौकनेन त्वां" भवन्तं 
"पूजयामः सत्करारयाम इति ॥ १६ ॥ किश्वान्यत्‌- 

(दीकार्थ) यही दिखाने के लिए सूत्रकार कहते है । 

पूवक्त चक्रवतौ आदि सुमि के निकट आकर हाथी घोडा रथ जौर पारक 
प्र वैटने के ट्एि तथा कीडा के निमित्त बगीचा मदि मँ जाने के छिए, एवं “च' राब्द्‌ से 
इ्धियोको उस देने वाठ दूसरे मिपंको भोगने के टिप आमन्तं क सकते है| वे यह 
कहसकते है कि हे मुनिवर ! मेरे द्वारा अर्ण किए इए इन उत्तमोत्तम शब्दादि विषर्योको 
तुम भोगो ] ये विषय, पुम्हारे सामने उपस्थित हैँ । हे महं ! हम विषयभोगकी सामग्री 
देकर तुम्हारा सत्कार करते ह । १६ ओरभी । 


(मूर) वत्थगंधमलंकारं, इस्थीओ सयणाणि य । 
सजाहिमाईं, भोगाईं आसो ! प्रूजयासु तं ॥ १७ ॥ 
(खाया) बद्गन्धमरुकारं लियः शयनासने च 
सुकषवेमान्‌ मोभान्‌ आयुष्मन्‌ पूजयामस्त्नाम्‌ । 

(अन्वया) (भाउसो) दे भाघुप्मन्‌ ! (वस्थर्गध) चख, गोध, (अलंकारं) अङंकार-भूषण 
(दइव्थीभो) सियो (खयणाणियः) अर शय्या (माद) इन (भोगा) भोगोँको (युज, भाप 
भोगे (ते) आपकी (पूजया) हम पूजा करते ह । 

(भावार्थ) दे आदुप्मन्‌ ! वल, गष, अलंकार-मूपण, लियो मौर रव्या इन मोगेको 
आप भोगे | हम आपकर पूजा करते दै । । 

(टीका) "वख" चीनांश्चकादि "गन्धाः कोषटपुटपाकादयः, वस्राणि च गन्धाथ 
बस्गन्धमिति समादारदन्दरः तथा "अलङ्कारम्‌" कटककेयूरादिकं तथा चियः' 
म्रलययोचनाः (दायनानि च पर््तूरीप्रच्छदपटोपधानयुक्तानि, इमान्‌ मोगा- 
निन्द्ियमनोऽनुङ्कानस्माभिदकितान्‌ 'खङ्कष्व' तदुपभोगेन सफरीङुरः हे आगु- 
ष्मन्‌ ! भवन्तं "पूजयामः" सत्कार्याम इति ॥ १७॥ 

(रीकार्थ) चीन देम बने इए वल भादि, तथा कोष्ठ र्‌ पुटपाक आदि गंध, (यहां 
वल्लाणि च गन्धाथ वज्ञगन्धम्‌ यह समाहार दृन्धसमास है) तथा कटक ओर केयूर आदि मूषण 
एवं नययौवना ली तथा रद क तोसक़ ओर तकिया से सकत पर्टग, इन भोगोको आप भोगे । 
ये भोग इन्द्रिय ओर मनको प्रसन करने वाठे है इस किए हमारे दर दिये इए ईन 'विष्यों 
को मोग कर आप हन्द सफल करं । दे आयुष्मन्‌ | हम आंपका सत्कार करते है ॥ १७॥ 
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------------------------ ~~ ~~~ 
(मूक) जो तमे नियमो विष्णो, भिक्खुभावंमि सुञ्वया । 
आगारमावसं तस्स, सव्वो संविजए तहा ॥ ॥ १८ ॥ 


(छाया) यस्त्वया नियमशथी्णो भिश्चुमावे सुत्रच! 
अगारमावसतस्तव सवः संविद्यते तथा । 

(अन्वयार्थः) (खुञ्वया {) दे सुन्दुरचतवाङे सुनिवर ! (तुमे) तुमने (जे) निस (नियमे) 
नियमका (चिण्णो) अनुष्ठान किया है (जागारमावसेतस्स) घरमे वास रूरनेपरमी (सव्ये) 
चह सव (तहा) उसीतरह (संबिजद्‌) वने रहे 

(वार्थ) ड सुन्दसतधारिन्‌। तुमने जिन महात्रत आदिं नियमेंका अनुष्ठानं किया है, 
वह्‌ सब गृहवास करनेपरभी उसी तरह बने रहे । 


(दीका) अपि च-यस्त्वया पूर भिक्ु भावे, मव्रज्यावसरे "नियमो! महात्- 
तादिरूपः भ्चीणेः असुष्टितः इन्द्रियनोइन्द्रियोपशमगतेन हे सुव्रत ! स साम्प्रत- 
मपि 'अगारं' ग्रहम्‌ "आवसतः गृहस्थमावं सम्यगनुपालयतो मवतस्तथेव विद्यत 
इति, न हि घुृतदुष्कतस्यायुचीणैस्य नाशोऽस्तीति सावः ॥ १८ ॥ किञ्च-- 

[रीकार्थ) हे सुनिबर ! प्रनव्या के समय इन्द्रिय जौर मनको शान्त करके आपने जिन 
महाव्रत आदि नियमोका अनुष्ठान किया है वे गृहस्थमाव के पालन समय मेँ भी उसी तरह 
चने रगे क्योकि मनुष्य के दवारा किए हुए पुण्य जर्‌ पापका नाय नहीं होता है ! १८ 


(मर) चिरं दरडजनमाणस्स, दोसो दाणि कुतो तव ?। 
इखेव णं नि॑तेति, नीवारेण व सूयरं ॥ १९ ॥ 

(छाया) चिरं विहरतः दोप इदानीं इतस्त 

इत्येष निमन्त्रयन्ति नीवारेणेष सूकरम्‌ । 

(अन्वयां) हे सुनिवर ! (चिरं) बहुत कार से (दूदननमाणस्स) संयमा अनुष्ठान 
पूरवेक विहार करते इषु (तव) आपको (दाणि) दख समय (दोसो) दोष (कमो) कैसे होखता 
हे £ (इवं) इस भकार (नीवारेण) चांवरु क दानोंका भररोभन देकर (सूयरंब) जसे रोग 
खुभरको साते हँ इसी तरह खुनिको (निमे) भोग भोगने क किष निमित करते है । 

(मावाथे) हे मुनिवर ! मापने बहुकाठ तक सेयमका अनुष्ठान किया है ! अव भोग 
भोगनेपर मी मापको दोष नही होसकता है इस प्रकार मोग भोगनेका आरमेनण देकर छोग 
साधुको -उसी तरह पैसा केते ह जैसे चावर के दानो से सुरको साते ड । 


उपसगीधिकारः . ४१. 





न्म 
(दीका) चिरं प्रभूतं काठ संयमायुष्ठाने (दूडल्नमाणस्सभ्ति विहरतः सतः 
“हवानीं' साम्पतं दोषः इतस्त १, नेवास्तीति भावः, इत्येवं दरतयश्वरथादिभिच- 
गन्धारङकारादिभिश्च नानाविधेरुपमोगोपकरणैः करणभूतः "णः मिति वाक्याङ्करे 
त भिश्च साधुजीविने निमन््रयन्ति' मोगदद्धं कारयन्ति दृ्ान्तं द्ीयति-यथा 
` नीवारेणः व्रीहिविशेपकणदानेन (सुकरं षराहं श्ट प्रवेशयन्ति एवं तमपि 
साधुमिति ॥ १९ ॥ 


(दीकाथै) पूवी चक्रवती आदि, साधसे षहते द कि हे सुनिवर्‌ ! आपने .चिर्ारतक 
संयमकरा अनुष्ठान किया है अतः अव आपको सोग सोगने मे कोई दोप नह हो.सकता डे 1 
इस प्रकार कहते हुए वे रोग, हाथी, घोडा, रथ आदि तथा वल्ल, गथ. जौर अरुकार्‌ आदि 
नानाविध, भोग साधनों के द्वारा संयमके साथ जीनिवाठे साधुकी भोगवुद्धि उत्पन्न करते है । 
इस विषयमे दृत दिया जाता है-जैसे चावरु के दानो के द्वारा सुजर को क्रूटपारमे 
फंसाते ह इसी तरह उस साधुको मी असंयममे फैसाति है । १९ 





(मूर) चोडया भिक्खचरियाए, अचयंता जविन्तष्‌ ! 
तत्थ मंदा विसीयंति, उलाणसि व दुग्बला ॥ २० ॥ 


(छाया) चोदिताः भिष्ुचय्यंयाऽअश्कयुचन्तो यापयितुम्‌ 

तत्र मदाः विषीदन्ति उद्यान इव दुरराः। 

(अन्वया) (मिक्छचरियाए्‌ साधुओंकी समाचारीको पारुन करनेके छिएु (चोदयः) 
आचार्य जादि द्वारा प्रेरित किये हुए (जवित्तए) ओर उस्र समाचारी के पारनपूर्वक 
पना निर्वाह .(भचयत।) नहीं कर सक्ते हुए (मंदा) मूस जीव, (तस्थ) उस संयम ओं 
(बिसीयंति) दीखे हो जाते हैः (उजाणि) जसे ॐच मार्गेन (दुग्बला) दुर्वरु वैर गिर 
जाते ह । 

(भावार्थ) साधरुसमाचारीक्रो पाढन करने के ङिए आचार्यं आदिसे प्रेरित किए इए 

मू जीव उस साधु समाचारीका पाटन न्ह कर सकते हुए संयमको त्याग देते है 
` जैसे उवे मार्गमे दुर्बर वैर गिर जते द । 

अनन्तरोषन्यस्तवार्तोपरंदारार्थमाद-भिक्चूुणां -साधूनाषुद्युक्तविहारिणां चर्या 

दशविधचक्रषारुपामाचारी इच्छामिच्डेलयादिका- तथा चोदिताः--पेरिता यदिवा 


१ बाधिता इति ` भ° 
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मिश्षच्य॑या करणभूतया सीदन्तशरोदिताः-तस्करणं भत्याचायौदिकैः पौनःपुन्येन 
्रितास्वचोदनामशक्नुबन्तः संयमायुष्ठानेनात्मानं “यापयिरतु' बतंयितुमसमर्थाः 
सन्तः “तच्च तस्मिन्‌ संयमे मोकषैकगमनरेतौ भवकोरि्चतावप्ति "भन्दा" जडा 
“विषीदन्तिः शीतछविहारिणो भवग्ति) तमेषाचिन्तयचिन्तामणिकरपं महापुरुपा- 
ची संयमं परिल्जन्ति, दटान्तमाह-उर्यं यानयानं -मागेस्योन्नतो भाग 
उद्ृङ्मि्यर्ः तस्मन्‌ उदानिरसि उतृकष्रमहाभरा उक्षाणोऽतिदुवैका यथाऽवसी- 
दन्ति-ओरीवां पातयित्वा तिष्टन्ति नोल्किप्तमरनिवहका भवन्तीत्येवं तेऽपि भाव- 
मन्दा उर्धिप्रपश्चमहाव्रतभारं बोटमसम्थाः पूर्वोक्तमावार्घतैः परामग्ना विषी. 
दन्ति ॥-२० ॥ किश्च- 
(टीकार्थ) अव सूत्रकार पूर्वोक्त वार्तोका उपसंहार करने के ट्ण कहते है-- 


शाचोक्त विधि के अनुसार विचरने वाछे साधुञओंकी तल्वार के समान ' दा 
प्रकारक समाचारी जो “इच्छा मिच्छ” इष्यादि के दारा की है उसे भभि्ुचस्यौ कहते द । 
उस मिक्षुचर्ग्याको पाङन करने के ठिए गुरु आदि के द्रा प्रेरित किए हुए, यद्रा उस भिक्ष 
चर्या के कारण छेदा पति हुए तथा दस प्रकारकी साधु समाचारीको पाडन करने के ठि आचार्य 
आदि के द्यारा वार वार प्रेरित किए हुए, एवं उक्त प्रकारे गुरुकी प्रेरणाको सहन करने मेँ 
असमथ जौर संयम पाठनपूर्क अपना निर्वाह करने मे अक्त मूस जीव, मोक्ष प्रापिका 
मधान साधन तथा करोड भव के पश्चात्‌ मिठे हुए उस संयम के पालन मेँ दीठे हो जति 
द । वे मूर, महापुरुषों के दारा आचरण किण हुए, ्ितामणिके समान आ्ितनीयप्रमाव 
वाडे उस ॒संयमको ही छोड देते है । इस विषयमे दृत वतखति हँ । माम के चे 
मागको “उवान" कते ह । उस उवै भाग के ऊपर जैसे महान्‌ भारते दवे हए दुरबर 
वड गद॑नको नीचा कर्‌ वैठ जति दै, वे उस कदे हुए मारको वहन करने मे समर्थ नहीं होते 
है इसी तरह भावस मू वे जीव भी ग्रहण किए हुए. ौचमहात्रतरूपी मारको वहन करने 
असमथं तथा पूर्वोक्त खी आदि भावावरतो से विचछ्ति किए हुए संयमको छोड देते है । २० 


(मूर) अच्यंता व द्ृहेणं, उवहाणेण .तज्िया 1 
तत्थ मंदा विसीयंति, उजा्ण॑सि जर्गवा ॥ २१ ॥ 


(छाया) अश्चनुबन्तो रक्षेण, उपधानेन तर्चिताः 
तत्र॒ मदाः विषीदन्ति उद्याने जरद्रवाः। 





उपसर्गाधिकारः रे 





(अन्वयाथे) (सक्छ) ङक्ष संयमको पारून (अचयंता) नहीं कर सकते इए (उवहा- 
णेण्‌). तथा तपसे तन्िया पीडित (मंदा) मूख जीव, (उज्नाणसि) अचे मार्गम (जरगवा) 
वृढ वेर के समान (तत्थ) उस संयम म (विसीयंति) श पते हँ ! ` | 

(भावार्थ) संयमको पाटन करने मँ असमर्थं ओर तपस्या से भय पाति हुए मूख जीव, 
संयम मार्ग मेँ इस प्रकार कखे पाते हैँ जैसे ऊंचे मार्ग मे बूढा वैर कष्ट पाता है । 


(टीका) रूक्षेण" संयमेनात्मान यापयितुमशक्सुबन्तः तथा 'उपधानेनः 
अनश्चनादिना सबाद्ाभ्यन्तरेण तपसा (तर्जिता बाधिताः सन्तः तत्र संयमे 
मन्दा विषीदन्ति उद्यानरिरसिः उदड्ङ्कमस्तके "जीर्णा दुवो गौखि, यनो- 
पि हि तत्रावसीदनं सम्भाभ्यते दिं पुनभरदववस्येति जीणग्रहणम्‌ , एवमावतेम- 
न्तरेणापि धृतिसंहननोपेतख विवेकिनोऽप्यवसीदनं सम्भाव्यते, फं पुनरावतैरुप- 
 सर्गितानां मन्दानामिति ॥ २१ ॥ 

(दीकारथ) क्ष" नाम -सेयमका है क्योकि वह नीरस है । जो मनुष्य उस संयमको 
पालन करने मेँ समर्थं नही हँ तथा वाह्य जर आम्य॑तर रूप अनदान आदि द्विविध तपस्या 
से पीडित है, वे मूर, संयम मेश प्रकार क्छेश पति है जसे ठचि मागमे बुदा 

दुर्ज वैल दुःख पाता है । ऊँचे मार्गम जवान वैलको भी कष्ट होना संमव है फिर बृढ 
वैलकी तो बात ही क्या है १ यह दानि के किए यहां जी्ै' पदका रहण है । जो पुरुष 
धीरता जौर संहनन (ढता) से युक्त एवं वियेकी ह उनका भी आवतं (विघ्र) के विना भी 
सेयम से षट होना संमव है तव पिर जो मूख है ओर आवता (चिघ) के द्वारा उपसगे किए 
गये है उनका तो कहना ही क्या है ? २१ 





(मूर) एवं शनिमंतणं रदं, मुच्छिया गिद्ध इत्थीसु । 
, अञज्ञोववन्ना कामेर्हि, चोइनन॑ता गया गिहं ॥२२॥तिवेमि॥ 


(छाया) एवं निमन््रणं लब्ध्वा मूच्छिताः गृद्धाः स्ीषु । 
अध्युपपन्नाः कामेषु चोद्यमानाःगता शम्‌ । 

(अन्वया (पव॑( पूर्वोक्त प्रकार से (निमत्तणं) भोग भोगने के छण निमच्रण (कद) 
पाकर (सूच्छिया) कामभोगों मे असक्त (इस्थीडुगिद्ध!) च्ियोमं मोदित (कामेहि) काम- 
भोगों म (अञ्कषोववन्ना) दत्तचित्त पुरुष (चोदजंता) संयम पारनके किए प्रेरित किप इए 
(गिं) घरको (गया) जा -चुके हैँ । > 4 
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(भावार्थ) पूवौक्त प्रकार से मोग सोगेका -आरमत्रण पाकर कामभोगं मे आसक्त, खी मे 
मोहित एवं विषय भोगम दत्तचित्त पुरुष, संयम पाडन के किष गुरु आदि के द्वारा प्रेरित 
होकर फिर गृहस्थ हो चुके है । 


(ीको) सोपसहारमाह-एवं' पूर्वोक्तया नीत्या विपयोपभोभोपकरणदान्‌- 
पूरकं निमन्त्रणं" विषयोपमोगं परति प्राथेनं "छ्ध्वा' प्राप्य नेषु विषयोपक- 
रणेषु हस्श्वरथादिषु "सुच्किताः अत्यन्तासक्ताः तथा सीपु “गृद्धा दत्तावधाना 
रमणीरागमोहिताः तथा कामेषु" इच्छामदनरूपेषु अध्युपपन्नाः' कामगतचित्ताः 
संयमेऽवसीदस्तोऽपरेणो युक्त विहारिणा नोदयसानाः-संयमे प्रति - मोत्साद्यमाना 
नोदनां सोडमश्चक्सुबन्तः सन्तो गुरुकर्माणः प्ररज्यां परित्यार्पसचखा ग्रहं गता- 
गहस्थीभूताः इतिः परिसमाप्तौ, त्रवीमीति पूर्वत्‌ ॥ २२ ॥ 

(ठीकाथ) विषयमोग के साधनभूत हाथी घोडा ओर्‌ रथ आदि मै अव्यत आसक्त, 
खी के ग्रेममे मोहित, काममोग मे `गतचित्त गुरुकमी जीव, पूर्वोक्त रीत्िसे विषयभोगकी सामग्री 
भदानपू्वक धनवानोँ के द्वारा की हई भोग भोगनेकी प्रार्थनाको पाकर संयम पालन मेँ टीठे 
हो जति है | उस समय शाक्त म्यौदा के अनुसार संयम पाठन -करे वे किसी साधु 
के द्वारा संयम्‌ पालन के हि प्रेरित किए हए वे पुरुष उस प्ररणाको सहन करने भे समर्थ 
नहा होते ह किंतु वे जल्प प्रा्रमी जीव, गरतज्याको -छोडकर फिर गृहस्थ "बन जति है । 
इति शब्द समातिका 'योतकहै श्रवीमि' पूववत्‌ है । 


इति उपसगेपरिज्ञाऽध्यनस्य द्वितीय उदेश्चः ॥ 
इति उवसगपरिण्णाए विविओ उद्देसो सम्मत्तो॥३-२॥(गाधा््०२१३ 
अथ तृतीयस्योपसर्गाध्ययनस्य त्रतीयोदेशकः पारभ्यते ॥ 


उपसगेपरि्ायां उक्तो दवितीयोदेरकः, साम्प्रतं इतीयः समारभ्यते, अख 
चायमभिसम्बन्धः-इहानन्तरोदेशकाम्यासुपसर्गा अनुङूरग्रतिकूरुभेदे- 
नाभिदिताः, तेशाध्यास्मविषीदने भवतीति वदनेन प्रतिपाद्यत 
इत्यनेन सम्बन्धेनायातखाखोदेसकादिषनम्‌-- . 
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उयसगपरिजञाष्ययनका दूसरा उदेरक कहा जा चुका अव तीसरा उदेराक आरंभ 
किया जाता हे । इसका पूरं उदेशकों के साथ सम्बन्य यह है । पूर्वोक्त दो उदेशको मे अतु- 
कूर ओर्‌ प्रतिद्ल भेद्वाठे दो प्रकार कै उपसर्ग बताए गए है । उन उपसगौ.के दवारा ज्ञान 
वेरग्यका विनाश होता है यह इस तीसरे उदेशक मेँ बताया जाता है ! यही इस तीसरे 
उदेशक के अवतारका कारण है । इस सम्बन्ध से अवतीर्णं ॒इस तीसरे उदेरक का यह 
प्रथम सूत्र है । । 


भ 


(मर) जहा स्ंगामकाटंमि, पिहितो भीरु वेह । 
वखयं गहणं भूमं, को जाणइ पराजयं ?॥ १ ॥ 


(छायां) यथा संग्रामक्रलि परष्ठतो. भीरुः प्रेक्षते 
वरय गहन माच्छादकं को जानाति पराजयम्‌। 
(अन्वयार्थः) (जहा) जैसे (संगामकारंमि) युदक समय (मीर) कायर पुरुप (पिरतो) 
पे की ओर (वरव) गद्ढा (गदर्ण) गहन स्थान (णू) छिपा इभा स्थान (वेद) देखता 
हे! वद सोचता ई किं (पराजयं) किसका पराजय होगा (को जाणद्र) यह कौन जानता है । १ 


(भावार्थ) जते कायर पुरुप, युद्धके समय पहरे आत्मरक्षा के छिएु॒ गड्ढा, गहन, 
ओर छिपा हुमा स्थान देखता है । वह सोचता है फ यद्र किसका पराजय होगा यह 
कौन जानता दै £ अतः संकट याने पर उक्त स्थानोमि सात्मरक्षा हो सकती है इस षि 
पहले छियने के स्थान देखटेने चाहिए । 

(दीका) दन्तेन हि मन्दमतीनां सुदेनेवार्थारगतिभेवती त्यत आदावेव 
टृ्टान्तमाद--यथा कथिद्‌ (भीरः अद्रतकरणः संय्यामक्राेः परानीकयुद्धावसरे 
सप्रुपस्थिते “पृटतः येक्षतेः आदवे्ापत्मतीक्रारहेतुभूतं दुर्गादिकं स्थानमवलो- 
कयति । तदेव दर्शयति वयमिति यत्रोदकं बर्याकारेण व्यवस्थितम्‌ उदक 
रहिता घा गर्ता दुःखनिर्ममप्रवेवा, स्तथा “गनं! धपरादिदृ्षैः कटिसंस्थानीयं 
"णूम'ति प्रच्छ गिरिश्हादिकः किमिलयसावेवमवरलोकयति १, यत एवं मन्यते- 
ततरवम्भूते दयटसन्रामे खमटसङके को जानाति कस्या पराजयो भविष्यतीति१, 
यतो देवायत्ताः कार्यसिद्धयः) स्तोकैरपि वश्यो जीयन्त इति ॥ १ ॥ 




















“ 49 कर्रसि० प्रण 
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(दीका) द्घन्तसे दमि पुरपौको सुखपू्वैक पदा्थका ज्ञान होता है इस 
सूत्रकार पह दृ्न्तका ही कथन करते हँ । जसे युद्रविचयाम अनिपुण कायर पुरुष, रतु 
सेना कै साथ युद्र के अवसरमे पहरे रात्रे वचने के रिण किसी दुर्गम स्थानक देखता 
है । सूत्रकार उन्ही दुर्गम स्थानोको दिखाति ह ल्य" अथात्‌ जौँ सण्डलाकार पानी विमान 
होता है वह स्थान, मथवा जलरहित गड्ढा आदि स्थान, जहासि निकट्ना ओर प्रवे 
करना कठिन है, अथवा जो स्थान धव आदि दृक्षसे मनुष्यके कमरतक का इमा है तथा 
छिपा इया पवरकी ुफा आदि स्थान, इन स्थानोको वह परे देखता है ! वह क्यों इन 
स्थानेको देखता है £ इसका समाधान यह है कि वह सम्षता हे कि इस भर्येकर संप्राम में 
बहतसे बडे बडे वीर योद्धा एकत्रित हुए ह इस रिषि यह कौन जान सकता हे कि इसे 
विसका पराजय होगा ? क्योकि थोडे पुरुषभी हुत पुर्षोको जीत रेते है इस छ्एि कायै- 
सिद्धि दैवाधीन होती है यह निशित है । ? १ 





(मू) सुहृत्ताणं सुहृचस्स, सुहुत्तो होड तारिसो । 
पराजियाऽवसप्पामो, इति भीरू उवे ॥ २ ॥ 


(छाया) उ्र्ताणां हतस्य युतो मवति ताच्शः 

पराजिता अवसपौम इति भीरु रुपेक्षते । 

(अन्वयाथे) (सुहुत्ताणं) बहत सुहूर्तोका (सुदत्तस्ख) अथवा पक मुहूर्षका (तारिसो) 
कोई सा (सुडत्तो दोद) अवसर होता हे (जिसमे जय या पराजय सभव है) (पराजिया) 
अतः ब्राचयुसे हारे हुए हम (अवसप्पामो) जहा छिप सके (इति) पेसे स्थानको (भीर) कायर 
रुष (उचेहरदई) सोचता ह । 

(भावाथ) वहत सुूतौका मथवा एकही सुदरतैका कोट एसा अवसरषिरोष होता दै 
जिसमे जयं या पराजयकी संमावना रहती है इस किए “हम पराजित होकर जहां छि सके" 
देसे स्थानको कायर्‌ पुरुष पञेही सोचता है ! 


.करिश्चषहु्ौनामेकस्य वा युदूतेस्यापरो “खुद्तः, कालविशेषरक्षणोऽवसरस्तादग्‌ 
भवति यन्न जयः पराजयो वा सम्भाव्यते, तत्रैवं व्यवस्थिते पराजित्ता वयम्‌ 
. 'अचसर्पासोः नशयाम इत्येतदपि सम्भाव्यते असद्धिधानामिति भीरु; प्रत 
आपलपरतीकाराथं शरणञुपेकषते॥।२।।इति शछोकद्येन दशन्तं प्रदर्य दार्छन्तिकमाह- 





२ युद्धविषयत्वात्‌ मायोपेक्ञन्द्रजाानि श्चदरोपाया इति श्रीदेमचन्द्रवचनाद्न्र क्षुद्रो- 
पायपर उपेक्षिः „ 
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(रीकाथ) बहुत से सदतं अथवा एकही सुर्तका कोई एेसा कारुविरोष होता हे 
जिसमे जय ओर पराजयकी संभावना रहती है । एेसी दामे पराजित होकर किसी गुप 
स्थानमें छिपना पडे यह भी समव हे } यह्‌ विचारकरं कायर पुरुष परेष्टी विपत्तिका प्रतीकारके 
लिये रक्षके स्थानका अन्वेषण करता है अर्थात्‌ दढता है । २ । 


इन दो शोको से ' दन्त दिखाकर सूत्रकार अव्‌ दा्णन्त दिखाने के छिए कहते हे । 


(मर) एव तु समणा एगे, अवदं नच्वाण अप्पगं । 
अणागयं भयं दिस्त, ®अविकप्पंतिमं सुर्यं ॥ ३ ॥ 


(छाया) एवं तु श्रमणा एक अब्रं ज्ञात्ाऽऽतमानम्‌ 
अनागतं भयं दृष्टराऽ्वकरपयन्तीदं शतम्‌ । =. 

(भन्वयार्थ) (एवंत) स प्रकार (एगो समणा) को श्रमण (अप्यगे) जपनेको (भबकं) 
जीदनपय्यैन्त संयम पान करनेमें भसम्थे (दिस्स) देखकर (अणागय) तथा भविष्यत्‌ 
कालके (भयं दिस्स) भयको देखकर (दमेसुयं) व्याकरण तथा ज्योतिष आदिको (अविकप्य॑ति) 
अपने निर्वाहका साधन चनाते है । 

(भावार्थ) इसी प्रकार कोई श्रमण जीवनभर संयम पाटन करम अपनेको समथ नही 
देखकर भविष्यत्‌ कालम होनेवाठे दुःखेपि ैषनेके लिए व्याकरण जर ज्योतिष आदि शार्को 
सपना रक्षक मानते ई । 


(दीका) "एवम्‌ इति यथा सदग्रामं परेष्टुमिच्छुः पृष्ठतोऽलोकयति-करिमत्र 
मम पराभग्नस्य वख्यादिकं शरणं त्राणाय स्यादिति ?, एषयेव श्रमणाः म्र्- 
जिता ^एके' केचनादटमतयोऽर्पसखा आत्मानम्‌ “अवरं यावज्ञी सयमभा- 
रवहनाक्षमं ज्ञात्वा अनागतमेव भयं द्रा उसे्य तथथा-निष्किष्वनोऽद किं 
मम बृद्धाबथायां ग्लाना्वखायां दुर्भिक्षे वा त्राणाय स्यादित्येषमाजीविकाभय- 
्खेक्ष्य अवकल्पयन्तिः परिकल्पयन्ति मन्यन्ते-इदं व्याकरणं गणितं जोति- 
कर प्रैयकं हीरा्षाह्च मन्त्रादिकं वा श्रुतमथीतं ममावमादौ त्राणाय स्यादिति॥३॥ 
एत्चैतेऽवकरपयन्तीत्याह- | 

(दीकार्थ) जैसे युद्रमे प्रवेश केकी इच्छा करता हुमा कायर पुरुष पहठे यहं देखता 
ट कि पराजित होने पर कौनसा दढा आदि स्थान मेरी रक्षा के निमित्त उपयुक्त होगा इसी 


@& अवकमष्पतीति टीका । 
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तरह अस्थिरचित्त कोई अल्पपराक्रमी श्रमण, ओवनमर अपनेको संयम पाटन , करनेमे 
भसमर्थं देखकर भविष्यत्‌ करे होनेवाले मयके विषयमे इस प्रकार चिता करते हैँ कि 
५ निषकिचन हं, जव वद्धावस्था अविगी अथवा कोडै"रोग आदि उत्यन होगा जथा दुर्भ 
पडेगा उस समय मेरी रक्षा के ए कौन सार्धन होगा” इस प्रकार जीविका साधन के भयको 
सोच कर वे यह मानते है कि “यह व्याकरण, गणित, ज्योतिष, वैयक, ओर होरा 
जो हमने पटे है इनके द्वारा दुःख के समय मेरी रक्षा दो सकेगी 1” ३ 


ल्य पराक्रमी जीव यहमी कल्पना करते ह सो सूत्रकार कहते है--- 





(भर) को जाणइ `विञवातं, इत्थीओ उदगाड वा । 
चो इन्न॑ता परक्खामो, ण णो अस्थि पकप्पियं ॥ ४ ॥ 


, (छया) फो जानाति व्यापातं सीत उदका 
चोद्यमाना प्रवक्ष्यामो न नोऽस्ति प्रकरिपतम्‌ । 

(अन्यार्थ) (इष्थीओ) सखीस्े (उदगाउवा) अथवा उदक-कचे जल्से ` (विडवातं) 
मैरा सेयम श्रष्ट हो जायगा (को जण) यह कौन जानता है ! (णो) मेरे पास (पकप्पि्य) 
पकेका उपाञत द्रम्यभी (ण भस्थि) नहीं है इसरिए (चोदजंता) किसीके पूछने पर हम 
हस्तिदिक्षा ओर धनुर्वेद दिको (पवक्खामो) वता्दैगे 

(भावार्थ) संयम पाटन करने मे अस्थिरचित्त पुरुष यह सोचता है किं “जली सेवन से 
अथवा कचे पानीक स्नान से, किस प्रकार मै संयम से भ्रष्ट होगा यह कौन जानता है १ 
मेरे पास पूर्वोपार्जित द्रन्यमी नरह हे अतः यह जो हमने हस्तिरिक्षा जीर धनुवैद आदि 
विार्ओोका िक्षण प्राप्त किया है इनसेही संकट के समय मेरा निवह हो सकेगा । 


(दीका) अरपसच्वाः प्राणिनो विचित्रा च कर्मणां गतिः बहूनि प्रमादस्था- 
नानि विचन्ते अतः "को जानाति ? कः परिच्छिनत्ति “उपापात". संयमजी- 
बितात्‌ अशे, केन पराजितस्य मम संयमाद्‌ रंश॒ः स्यादिति, किम्‌ 'सीतः" 
सरीपरिषहात्‌ उत “उदकात्‌ खानाघथेमुदकासेवनाभिलाषाद्‌ १, इत्येवं ते 
वराका; प्रकस्पयन्ति; न "नः अस्माकं कश्चन श्रकल्पि्त' पूर्वोपा- 


्जितद्रव्यजातमस्ति यत्तस्यामवस्थायायुपयोगं यास्यति, अतः भ्वोयमानाः' 





> वियावातें इति टदीकाक्द्सिप्रा्ः 1 


. उपंसर्गाधिक्षारः । ४९ 





-परेण एृच्छयमाना -हसिशिक्षाधलुैदादिकं इचिलिविष्टलादिकं वा रवक्त्यामः' 
कथयिष्यामः प्रयोक्ष्याम इत्येवं ते हीनसचाः सम्प्रधाये. व्याकरणादौ श्रते प्रय- 
तन्तं इहि, न च तथापि मन्दभाग्यानाममिप्रिता्थावा्षिभवतीति, तथा चोक्तम्‌- 
"उपशमफलाषिचावीजात्फरं धनमिच्छतां, मवति विफलो यच्ायासस्वदत्र किम- 
दुभरतम्‌ १ । न नियतफलाः कतुर्मोवाः एकलान्तरमीशते, जनयति खं त्रहिबीजं न 
-जातु यवाङ्कुरम्‌ ॥ १ ॥ इति ” ॥'४ ॥ उपरसंहाराथमाह-- ` ˆ ` ` ` 

(टीकार्थ) सेयम पाटन कले मे असमर्थ वे विचरे यह सोचते हं कि. पाणिका 
पराक्रम अल्प होता है जरे कर्मकी गति भी विचित्र होती है तथा ग्रमाद्‌ कै स्थान भी बहुत 
है रैसी दा मे यह -कौन.. निश्चय कर सकता है. कि-किस उपद्रवसे पराजित होकर भ 
-संयम से पतित होजाउंगा ? } क्या. लखी परीपह -से. मेरा संयम.नष्ट होगा अथवा स्नान आदि 
के रए जठ्की इच्छासे वह॒ विगड जायगा > । वे मूख. इस प्रकार चिन्ता करते हुए यह 
सोचते हैँ कि मेरे पास पूर्ोपार्जत द्व्य भी न्द हे जो संयम से पतित होने पर काम देगा 
इस छिए स्तिगरिक्षा तथा धनुर्वेद आदि विवर्ण उस समय भेरा रक्षक हो सकती. । 
विसीके पूछने पर शँ इन विवाओंको वताकर अपना निर्वाह कर सकरूगा । यह॒निश्वय कर 
अल्पपराक्रमी जीव, . व्याकरण आदि विाञकि. अध्ययन में परिश्रम करते हैँ । यवपि वे 
अपने निर्वाह के छि व्याकरण आदि .विवार्प्‌ सीखते हँ तथापि इन विदयाभंसि उन अमा्गोका 
मनोरथ सिद्र नहीं होता है । अतएव कहा है-- 

५ उपदाम फलाद्‌ विवावीजात्‌ ” इत्यादि } अथात्‌ विवारपी बीज, संति रुपी. फरंको 
उत्पन करता है । उस विवारुपी बीजसे जो मनुष्य धनरुपी फल ब्राहता है उसका परिश्रम 
यदि व्यर्थ हयो तो इसमे.क्या आशर्यं है १ पदर्थोका फल नियत होता है इसखि्‌. जिस 
पदार्था जो फल है उससे. अन्य फठ वह जपने कताको नहा दे सकता हे क्योकि चावके 
वीजसे यवका यकर कमी,उत्पन नहीं होता है । 9 असूत्तकरार उपसंहार करते हुए कदेते है 


` (मर) इवेव पडिरेहंति, वर्यां पडिडिहिणो । 
वितिगिच्छक्षमाघन्ना, पाणं च. अकोवरिया ॥ ५॥ 


(छाय) इत्येवं प्रतिरेखेति, बरयप्रतिरेखिनः 
विचिकफित्सासमापन्नाः पथथाकोविदाः । 


२ ऊुण्टङमण्डलादि० । कण्टवबिण्टलादि? । ३ कुं भाः प्रज 
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(अन्वया) -(वितिगिच्छसमावन्नाः) इस संयसका . प्रारन मे करसरकगा याः नदीं इल 
अकार संदाय करनेवाले (पंथाण च अकोबिया) मागको नीं. जाननेवाछे (वर्या पडिकेषिणो) 
भड्डा आदिका अन्वेषण करनेवाछे पुरुषो के समान (इचचेव पडिरेहंति) दसी तरका विचार 
करते हं । 


(वार्थ) भ इस संयमका पाटन कर सकुगा या नँ इस प्रकार सराय करनेवारे 
अल्पपेरा्रमी जीव, युदरके अवसरमें छिपनेका स्थान अन्वेषण करनेवाठे कायर्‌ के समान. तथा 
मार्को नहीं जाननेवाठे मूसके समान यही सोचते रहते है कि संयमसे श्रष्ट॒होनैपर इन 
व्याकरण आदि वियाति मेरी रक्षा हो सकेगी | 


“इत्येवभिःतिः पूर्वपरकरान्तपरासर्ाथः, यथा भीरवः सङ्कामे अवियिश्षवो 
वर्यादिकं भ्रति उपेक्षिणो भवन्तीति, एवं प्रत्रभिता मन्दभाग्यतया अटपस्वा 
आजीविकाभयादष्याकरणादिकं जीवनोपायतेन ्रत्युपेक्षन्ते' परकिस्पयन्ति, 
किम्भूताः !-विचिकित्साः-चित्तविष्ठुतिः-किमेन संयमभारुत्कि्मन्तं नेतुं 
वयं समर्थाः उत्‌ नेतीत्येवम्भूता) तथा चोक्तमू--'लक्वमणुण्डमणिययं कालाई- 
कतमोयणं विरसं । भूपीसयणं लोभो असिणाणं व्रंभचेरं च ॥ १ ॥" तां समा- 
यन्नाः-समागताः, यथा पन्थानं प्रति “अकोविदाः अनिपुणाः, किय पन्था 
विवक्षितं भूभागे यास्यत्युत नेतीत्येवं कृतचित्तविष्ठुतयो भवन्ति, तथा तेऽपि 
संयममारवदहनं प्रति विचिकित्सां समापन्ना निमित्तगणितादिफं जीविकाथ ` 
्रतयुपेश्चन्त इति ॥ ५ ॥ साम्प्रतं महापुरूपचेष्टिते द्टान्तमाद- 


(यीकाथ) शत्येवम्‌” पद्‌ पठे कही इई बातको बतानेके थि है । जैसे कायर पुरुष 
युद्धम प्रवे करलेकी इच्छा करते हुए संकट अनिपर छिपने के छ्यि गड्ढा आदि गुप 
स्थार्नोका अन्वेषण करते ह इसी तरह कोई अल्पपराक्रमी प्रत्रजित (साघु) मपनी भाग्यहीनता 
.के कारण आजीविका के भयसे व्याकरण आदि विदया्जको अपनी जीविका का उपाय कायम 
करते है । वे साधु कैसे हँ सो बतङाते है-चित्तकौ चच्चरुताको “विचिकित्सा कहते है । 
उक्त साधुके चित्तम यह संशय बना रहता है कि यह जो सैयममार नैन ठे रखा है इसे 

न्ततं ठे जानेके च्थि भँ समथ हो सर्गा अथवा नहीं १ | कहा भी है “छुक्रं” अर्थात्‌ 
्रनजित पुरुषको परे तो सूखा जर ठंडा आहार भिर्ता है ओर्‌ वह भी कभी नही मिख्ता 





२ रक्षमयुष्णमनियतते कार।तिकरान्तं भोजनं ` तिरस्‌ । ूभिश्चयनं रोचोऽस्नानं 
अद्धचर्यं च "॥ ३ ॥ - 
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हे तथा भोजनका समय वीतजाने पर मिक्ता है जर्‌ वहभी नीरस मिख्ता है । एवं प्रत्रजित 
ुरुषको भूमिर शयन करना पडता है तथा खच करना ओर्‌ स्नान न॒ करना भौर ब्रह्य 
धारण करना पड़ता है. अतः इन कठिन क्रियाओंको देखकर अपनी प्रतरन्याको. अन्त तकं 
निबोह कर सकने के विषय मे कोई ॒प्रजित संदाय करते है ।. जैसे मार्गका विवेकरहित 
पुरुष यह संदाय करता है किं यह मार्ग, जिस स्थान पर जाना है वयँ जाता है या वही £ 
ओर वह चश्चरचित्त होता है इसी तरह अपने ऊपर्‌ छियि इए संयम भारको अन्ततके वहन 
कर सकने के विषय में संशय करनेवाठे कोई कायर प्रतरजित, निमित्तशास्च तथा गणित 
आदि शारखोपर्‌ अपनी जीविका की आशा रखते है । ५ अव शाक्लकार महापुरुषोकौ वेष्टा के 
विपय मेँ द्ठन्त वतछति हं । 











~~~ 


(मुख) ञे उ संगांमंकारमि, नाया सूरपुरेग्ना । | 
णो ते पिदठसुवेहिति, कि परं मरणं सिया ११ ६॥ 


(छाया) ये तु संग्रामकाले ज्ञाताः शरूरपुरङ्माः 
नो ते पष्ट युत्ेक्षन्त; किं परं मरणं स्यात्‌ । 

(भन्वयां) (उ, परन्तु (जे) जो पुरुप (नाया) जगत्‌ भसिद्ध (सूरपुरंगमा) वीरम 
अप्रगण्य षट (ते) वे (संगामकाकंभि) चुदधका समच अनेषर (णो पिहित) पीेकी चात 
पर ध्यान नदीं देते €, वै समते द कि (किं परं मरणे सिया) मरण से मिन्न दूसरा 
क्या हयोसकता ई ? 

(वार्थ) जो पुरुप संसार मे प्रसिद्ध तथा वीरम अग्रसर द वे युद्र के अवसर मँ यहं 
नह सोचते हं कि विपत्ति के समय मेरा वैचाब कैसे होगा £ वे समञते दै कि मरणसे भिन 
वृसरा क्या हो सकता हे ओ ॥ 

(टीका) ये पुनर्मदासच्वाः, तुशब्दो विशेषणार्थः 'सद्यामकाे' परानीक 
युद्धावसरे “ज्ञाताः” रोकविदिताः, कथम्‌ १ “शरपुरङ्गमाः' शूराणामग्रगामिनो 
गृहावमरे सैन्वाग्रस्कन्धवरतिन इति, त एवम्भूताः सद्ग प्रविशन्तो न षृषटसु- 
त्मेश्चन्ते' न दुर्गादिकमापतू्राणाय पर्यालोचयन्त, ते चाभङ्गकृतबुद्धयः, अपि 
तवेव मन्यन्ते-किमपरमनरास्माकं भविष्यति, यदि परं मरणं खात्‌; तच शाश्वतं 
यदाशवादमिच्छतामस्मादः स्तोकं पतत इति, तथा चोक्तम्‌“! मि्रारुभिरविन- 
शररमपि चपले; खास्नु वाञ्छतां विशदम्‌ । प्रणिथवि शूराणां मवति यशः किन 
परयाम्‌ १ ॥ १ ॥ ”॥ ६ ॥ तदेवं घुभटच्टान्तं प्रदश्यं दार्शान्तिकमाद-- 
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(दीकार्थ) यहां तुः गन्द पूर्वक्त कायर पुरुष से इस गाथाम कदेजाने वारे शूर पुर- 
धृक विरोषता वताने के चयि आया है ! जो युरुष महापराक्रमी ह जो रघरुसेनाके साथ युद्र 
करे भे रोकग्रसिद्ध है तथा जो युद्ध के समय सेना मे आगे रहते ह वे, युद्धके समय पीठे 
होनेवाडी वातका स्यार नही करते है अथात्‌ वे विपत्ति के समय अपनी रक्षा करनेके च्य 
किसी दुर्म आदिका विचार नहीं करते है क्योकि युदसे भागनेका विचार उनका होता नही | 
वे-सम्षते है फि इस युद्रमे यद्धि जधिकसे अधिक हानि हो तो यही हो सकता हे कि मरण 
होगा परन्तु वह मरण निरन्तर ॒रहनेवाटी कीर्तिकी इच्छ करने वाठे हमारे छ्यि एक तुच्छ 
वस्तु है 1 कहामी है-(विरारारुमिः) अर्थात्‌ मनुरप्योका भाण नशर ओौर्‌ चञ्चर हे उसे देकर 
अन्वर्‌ स्थिर्‌ ओर शुद्ध यको ठेनेकी इच्छा करमेवाके वीरको यदि प्राणके वदडेयदा.मिख्ता 
है तो क्या वह प्राणकी उपेक्षा अधिकं मूल्यवान्‌ न्ह है २} ६ इसप्रका सुभट पुरु्षका 
दृ्टन्त वताकर अव शात्रकार दा्टन्त वतछते हैँ 





(परर) एवं समुहिए भिक्खू, वोक्िजाऽगारधणे । 
आरभं पतिरियं कटटु+ अत्तत्ताए परि्वए ॥ ७ ५ 
` (या) एवं सषठत्थितो भिश्चुः व्धु्सुज्यागारबन्धनम्‌ 
आरम्भं तिय्यक्‌ शृत्वा, आत्मत्वाय परिजेत्‌ । 

(अन्वया्थ) (एर) इस भकार (अगारवेधण) गृहवन्धनको (बोसिजना) त्यःगकर 
(आरंभे) तथा जारभ्भको (तिरियेकट्ड़) छोडकर (समुद्धर) संयम ॒पारनके किये ऊखहुभा 
(भिक्डु) साघु (अत्तत्ताए) मोक्ष भर्तिके ल्यि (परिन्वए) संयसका . अनुष्ठान करे । 

(भावाथ) जो साधु, गृहवन्धनको त्याग तथा साव अनुष्टानको छोडकर संयम पाटन 
करनेके छ्वि ततर हुमा है वह मोक्ष प्रािके च्यि श्र संयमका अनुष्ठान रे । 


(वीक) यथा सुम ज्ञाता नामतः डलतः शौयतः चिक्षातश तथा सन्नद्ध- 
बदपरिकराः परहीतदेतयः प्रतिमटसमितिभेदिनो न पृषठतोऽरोकयन्ति, एवं 
'निष्रपि' साधुरपि मह्यस्लः परकरोप्रतिस्पदधिनमिन्द्रियकषायारिकमखििर्म 
जें सम्पक्‌-संयमोत्थानेनोर्थितः सम्रुत्थितः, तथा चोक्तमू-“ कों माणं च मायं 
च, रों पंचिदियाणि च ! दुजयं चेवमप्पाणं, सन्बमप्पे जिए नियं ॥ १ 


$ क्रोधः मानश्च माया च लोभः पञ्चेन्द्रियाणि मयं † 
‡ पञ्चेरि च ! दुजैयं चेवात्मरनां 
जिते जितम्‌ ॥ ९ ५ र : ॥ 


उपसगौधिकारः उ ` ५६ 





= 

कि छत्वा समुत्थित इति दथैयति-्युत्खल्य' यक्त्वा अगारबन्धनं' गृहपार्ं 
- तथा आरभं" सावाचुषठानस्पं “तिर्यक्कृत्वा अपहस्तय आत्मनो भाव आत्म- 
त्वम्‌-अशेषकमकरङ्करहिततवं तस्मै आत्मत्वाय, यदिवा-आत्मा-मोक्षः संयमो 
वा तद्धावस्तस्मे-तदथै परि-समन्तादूव्रभेव्‌-संयमावुषठानक्रियायां द्तानधानो 
भवेदिद्यथैः ॥ ७ 

(टीकार्थ) नाम, ल, श्रता भौर शिक्षा ॐ द्वारा जगत्मसिद्ध तथा शञचुकौ सेनाको 

भेदन कटनवाठे उत्तम वीर पुरुष हाथमे श केकर जव युदरके ल्य स्यार होते हँ तव वे 
सीते पीठेकी ओर नहीं देसते इसी तरह महापराक्रमी साधु पुरुष भी परोक को नष्ट करने 
वारे इन्द्रिय ओर कषाय आदि शद्नुको विजय करने के छ्य जब संयम भारको छेकर 
उत्थित होते है तव वे पकी भोर नहँ देखते है} कहा भी है (को) अर्थात्‌ कोष, मान, 
माया, छोम जौर्‌ पांच इन्द्िय ये मनुय से दुर्जय ह अतः अपने आत्माको जीत ठेने पर 
समौ जीत ल्थि जाति ह । वह साघु क्या करके उगा है सो सालकार दिसंलते द-वह साधु 
गृहवास को छोडकर तथा सावय अनुष्ठन रूय आरम्भ को ्यागकर संयम पाटन कले के 
च्वि उ्टा है! आत्मा के भाव को आमल कहते ह अर्थाद्‌ समस्त कमेकट्कसि रहित 
होजाना आमल है उस आत्मत्व के व्यि साधुको सावधान होकर रहना चाहिये | अथवा 
आत्मत्व नाम मो या संयमका है अतः साधको मोक्ष पराति अथवा संयम पालन के ठि 
चासे तपते प्रहृत हो जाना चाहिये ! साधुको संयमके जनुरानरूप क्रिया मँ सूब सावधान 
रहना चाहिये यह अर्थं है । ७ 


न न नः 
(र) तमेगे परिभासंति, भिक्लूयं साहुजीविणं । 
ञे एवं परिभासंति, अंतए ते समादिषए ॥ ८ ॥ 


(छाया) तमेके परिभाषन्ते, भिश्चकं साधुजीविनम्‌ 
य र॑ परिभापन्ते, अन्तके ते समाधेः । 

(भन्वयारथै) (सखहुजीविणं) उत्तम आचारसे जीवन निर्वाह करनेवाले (तं) उस 
(भिक्ुध) साधुके विषयमे (शके) कोष्ट भन्यददयनी (परिभासंति) भागे कहा जानेवाका 
आक्षेप वचन कष्टते है (जे एवं परिभासति,) परन्ठ जो इस प्रकार आकतोप युक्त वचन कते 
६ (ते) चे (समाप्‌) समाधि (अतय) दूर है । 

(भावार्थ) उत्तम॒ चार से अपना जीवनं निवह करे वारे साधु के विषयमे 





> हस्तयित्वा भ । 
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5---75 उनाज आक्षेप कचन कहते है परु जो इस प्रकार यप 
वचन कहते शै वे समाधिसे दूर है । 

(दीका) निरुक्तौ यदभिहितमध्यात्मविषीदनं तदुक्तम्‌, इदानीं परबादिवचनं 
रेतीयमथौधिकारमधिकृत्याह-तः भिति साधुम्‌ “एकः ये परर्परोपकाररदितं 
द्ध॑नमापन्ना अयःशलाकाकरपाः, ते च गोशालकमतानुसारिणं आजीविका 
दिगम्बरा वा, त एवं ब्ष्यमाणं परि-समन्ताद्धाषन्ते तं भिश्चकं साध्वाचारं 
साधु-शोभनं प्रोपकापपूर्वकं जीषिरु शरीरमस्य स साधुजीषिनमिति, ये' ते अपु- 
रमाण "एवे वक्ष्यमाणे "परि भाषन्ते" साध्वाचारनिन्दां विदधति त एवभूता 
अन्तके" पयन्ते दरे समाधेः मोक्षाख्यात्सम्यरध्यानात्सदचुष्ठानात्‌ चा चरन्त 
इतिं ॥ ८ ॥ यत्ते प्रमाषन्ते तदशेयितुमाद- | 


(दीका) नियुक्ति मेँ कहा जाचुका है कि संयम धारण कटे के पश्चात्‌ कायर ` पुरुष 
के चित्तमे विषाद्‌ उत्पन होता है { वह किस ॒प्रकार्‌ होता है £ सो पू्की गाथाअसि कहा 
जाचुक्रा अव साधके विषयमे अन्यतीरथां छोग क्या कहते है इस दूसरे अर्थाधिकार के 
विषयमे साख्कार्‌ कहते है- जैसे रोहकी शलकाय आपस मे नर्द मिरूती हैँ किन्तु अल्म 
अङ्ग रहती ह इसी तरह अख्ग विचरने वाठे, जिसमे एक दूसरेका उपकार करना नही कदा 
हे एसे दरनको मानने वाडे, कोई गोशालकरमतानुयायी अथवा दिगम्बरमतवारे, उत्तम 
आचारवाञे ओर परोपकार के साथ जीवन निर्वाह ` करनेवाङे साधुखकि विषय मे आगे 
के अनुसार आक्षेपयुक्त वचन कहते ह । साधुओं के विषयमे आगे के अनुसार जो आक्षेप 
युक्त वचन कहते है अथौत्‌ जो साधुओकि आचार की निन्दा करते हँ उनका धर्म पुष्ट नही 
है तथा वे समाधि अर्थात्‌ मोक्ष रूप सम्यग्‌ ध्यान से. जथवा उत्तम अनुष्ठान से दूर्‌ है । ८ 


व उन्यतीर्था जो आक्षेप वचन कते हँ बह शालकार्‌ दिखति है । 








(मूर) सेबद्धसमकण्पा उ, अन्नमन्नेसु सुच्छिया । 
पिडवायं गिखाणस्स, जं सारेह दखाह य ॥ ९ ॥ 
(छाया) सम्बद्धसमकरपास्तु, अन्योऽन्येषु मूर्छिताः 
पिण्डपातं ग्लानस्य, यत्सारयत ददश्वश् । 
२. परिवादि० प्र° ! 


उपसगाधिकारः , ५९ 


( भन्वयाथं >) ( सम्बद्वसमकप्या ) ये रोग गृस्थ के समान व्यवहार करते हैँ 
(अन्नमक्नेसु सुच्छिया) ये, परस्पर एक दूसरे मे आसक्त रहते हैः । (गिकाणस्स) रोगी साघुको 
(प्िडवाये) भोजन (सरह) ते है (य) ओर (दाद) देते हें । 

(भावाथ) अन्यतीर्था सम्यगूदष्टि साधुओकि विषयमे यह आक्षेप करते हँ कि इन 
साधुओका व्यवहार गृहस्थेकि समान ह जसे गृहस्थ अपने कुटुम्ब मँ आसक्त रेते है रेसेही 
ये साधु भी परस्पर आसक्त रहते है तथा रोगी साधु के व्यि ये रोग आहार लाकर देते टै । 

(टीका) सम्‌-एकीभावेन पररपरोपकार्योपकारितिया च बद्धाः” पुत्रकरत्रा- 
दिस्नेदपातरैः सम्बद्धा-गृहस्थास्तेः समः-तुल्यः कल्पो~व्यवदारोऽयुषठा्न भेषा- 
न्ते सम्बद्धसमकस्पा -गृहस्थायुष्ठानतल्याचष्ठाना इयर्थः, तथाहि-यथा गृहस्थाः 
परस्परोपकारेण माता पुत्रे पुत्रोऽपि मात्रादावित्येवे “मूच्छिता' अष्युपपन्नाः, एवं 
भवन्तोऽपि 'अन्योऽन्येः प्ररस्परतः शिष्याचायोदयुपकारक्रियाकस्पनया मूर्च्छिताः, 
तथादहि-गृहस्थानामयं न्यायो यदूत-प्रस्मे दानापिनोपकारं इति, न तु यतीनां, 
कथमन्योऽन्यं भूरिता इति दशेयदि-- "पिंड पातं" भक्ष्यं “ग्लानस्य अपरस्य 
रोगिणः साधोः यद्‌-यखात्‌ सारे अन्वेषैयत, तथा “दराहय'त्ति ग्ला- 
` नयोग्यमाहारमन्विष्य तदुपकारार्थं ददध्वं, चश्चब्दादाचायदि र्वैयाच्च्यकरणा- 
द्युपकारेण वतेध्वं, ततो गृहखसमकरपा इति ॥ ९ ॥ साम्परश्चुपसंहारब्याजेन 


दोषदचेनायाद-- क 
(दकाथ) जो आपसे एकीमावसे अर्थात्‌ उपकार्यं ओर उपकारक खूमसे वैषे इष 


हं वे संबद्र कहते ह अर्थात्‌ पुत्र ओर ली आदि के लेह पारमे वैधे हुए गृहस्थ संबदरः 
कहते है । उन गृहस्था के समान जिनका व्यवहार (अनुष्ठान) है बे शसंबद्वसमकल्प' 
कटति है । मर्थात्‌ जो गृहस्थो के समान अनुष्ठान करते है वे “बद्रसमकल्प' है । कोक 
छते गृहस्थ परस्पर उपकार द्वारा माता पुत्र मँ ओर पुत्र माता आदि भे आसक्त रहते है उसी 
तरह आप छोग भी दिष्य जौर आचा््के उपकार दवारा परस्पर मूच्छित रहते हँ । यह गृह 
स्थो .न्यवहार ह कि वे दूसरको दान आदिके दवारा उपकार करते है । पतु साघु्का 
यह व्यवहार नहीं है ! किस प्रकर आापटोग परस्पर सू्छित रहते ह सो दिखलति दै -आप 
लोग रोगी.-मराधु को आहारका अन्वेषण करते हैँ ओर रोगीके खाने योम्य आहार अन्वेषण 
करके उसे देते ह तथा “च! शब्द्‌ से आचार्यं आदिका उपकार करते है इस दिए आपडोग 
गृहस्थ के समान ल्यवहाराञे है । ९ अबर॒ अ्यतीरथियोकि आ्षेप वाक्य समाप्ति करते 
हए शखकार उनकी शोर से दोप बताने के व्यि कहते द- 


२ भन्वेषयस्ते प्र° 
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----------------- 


(मूर) एवं तुभे सर्गस्य, अन्नमन्नमणुञ्वसा । 
नट्रसप्पहसन्भावा, संसारस्स अपारगा ॥ १० ॥ 


(छाया) एवे यूथं सरागखा, अन्योऽन्यमनुवरल्लाः ` 
नष्टसत्पथसदद्धावाः ` संसारस्यापारगाः । 

(अन्वयार्थः) (युवं) इस भकार (न्भ) आपलरोग (सरागस्था) राग सहित हं (अनन 
मन्नमणुब्वसा) ओर परस्पर एक दूसरे के वश मे रहते हें ( नट्टसप्पष्टसन्भावा }) भत 
आपठोग सखस्पथ ओर सद्धाव से हीन ह (खसारस्स) ओर इसस्यि संसार से (अपारगा) 
पार जानेवाङे नदीं है । 

(भावार्थ) जन्यतीर्थी, सम्यण्द्टि साधु पर आक्षेप करते हुए कहते हैँ कि अ।परोग 
पूर्वक्त ग्रकारसे राग सदित मौर एक दूसरे के वशम रहते है, अतः आपरोग सत्यथ ओरं 
सद्वावसे रहित है तथा संसारको पार नहीं कर सक्ते है । 


(दीका) "एवः प्रस्परोपकारादिना युयं गृहस्था इव सरागखयाः-सह रगेणं 
वर्तत इति सरागः--खभावस्तस्मिस्‌ तिष्ठन्तीति ते तथा, 'अन्योन्थः प्रस्परतो 
व्ेमुपागताः--परस्परायत्ताः, यतयो हि निःसङ्तया न कखचिदायत्ता भवन्ति, 
थती गृहस्थानामयं न्याय इति, तथा नष्टः--अपगतः सत्पथः-संद्धावः-- 
सन्मागेः परमाथी येभ्यस्ते तथा । एवम्भूताश्च यूयं “सं सारस्यः चतुगेतिभ्रमण 
रक्षणस्य (अपार गा अतीरभामिन इति ॥ १० ॥ अयं तावत्पूेपक्ष; अख च 
दूषणायाह-- 

(दीका) आपरोग आपसमे एक दूसरे के उपकार दवारा गृहस्थ तरह राग युक्त है । 
जो रागके सहित हे एसे स्वमावको सराग कहते हँ उस स्वमाव मे जो स्थित है उसे सरा- 
गस्थ कहते ह । तथा आपढोग परस्पर एक दूसरे के वरीमूत अथात्‌ आधीन रहते है परन्तु 
यह ठीक नही हे क्योकि साघु पुरुष निःसंग रहते है गे. किसके वरामे मर्ह रहते । वमे 
रहना यह गृहस्थका व्यवहार है । तथा आपरोग सन्मां ओर सद्भाव अथात्‌ परमार्थ से 
चष्ट है अतः आपरोग चार्‌ गतियो मे भमणरूप. संसारसे पार्‌ जनिवष्छे नही है । १० 

यह पूर्वपक्ष हे इसका दोष दिखनेक्न र्थि अव शालकार कहते है. ~ 


(मूर) अह ' ते परिभासेना, भिवसखु भोक्खविसारए । 
एवं तुञ्भे पभासंता, दुपक्णं चेतर सेवह ॥ ११॥ 








उपसर्गाधिकारः ५७ 





(लाया) अथ तान्‌ परिभषेत, भिक्षु मौक्षविशारदः ` 
एवं युयं ' म्रभापमाणाः दुष्पक्ष्ैव सेवध्वम्‌ । ` . - 

` (अन्वथार्थ) (भह) इसके प्रश्वाव (मोक्सविस।रए) मोक्षचिशारद्‌ अर्थात्‌ -कानददौन 
ओर चारित्र की भरूपणा करनेवारा .(भिक्खु) साधु (ते) उन अन्यतीर्थिरयोसे (परिभासेजा) 
कदे कि (एवं) इस भकार (पभासंता) कदते इए (तुज्मे) आपङोग (दुक) दो प्षका 
(सेवद) सेवन करते हें ।  * 

(भावार्थ) जन्यतीियों के पूर्वोक्त प्रकार से आ्षेय करते पर्‌ मोक्ष की प्ररपणा करम 
विद्वान्‌ नि उनसे यह कहे किं इस प्रकार जो भाप आक्षेपयुक्त वचन कहते है सो भाप 
असत्पक्षका सेवन करते ह । 


(टीका) (अथ' अनन्तरं तान" एवं भतिङूरस्वेनोपस्थितान्‌ भि्ुः "परि 
-माषेत्‌ चेयात्‌ , किम्भूतः {-“मोक्षविारदो' मोक्षमागैस्य-सम्यग्दशेनचा- 
खिरूपस्य रूपकः, "एवम्‌" अनन्तरोक्तं यूयं प्रमाषमाणाः सन्तः दुष्टः पक्षो 
दष्यक्षः-असतपतिज्ञाभ्युपगमस्तमेव सेवध्वं. यूय, यदिबा-रागदधेषात्मकं पकषद्धयं 
सेवध्वं युयं, तथाहि-सदोषखाप्यात्मीयपक्षखय समर्थनाद्रागो, निष्करङ्कस्याप्यसः 
द्भ्युपगमस दुपणादुद्रेषः, अयै(थवै)वं पक्षद्वयं यूयं, त्यथा-बर्ष्यमाणनीव्या बीजो- 
दकोदिष्टकृतभोजित्वाद्श्दयाः यतिरिङ्गाभ्युपममात्किरु प्र्रजिताशरत्येवं पक्ष- 
दयासेवनं भवतामिति, यदिवा-खतोऽसदनुष्ठानमपर्च सदबुष्टायिनां निन्द- 
नमितिभावः ॥ ११॥ । । 

(रीकार्थ) इसके पश्चात्‌ परोक्त प्रकारसे प्रतिक होकर उपस्थित होते हुए उन अन्य- 
तीर्थियेसि साधु पुरुष यह कटे । वह साधु पुरुष कैसा है १ “ मोक्षविशारदः ” अर्थात्‌ सम्यग्‌ 
ज्ञान दयन ओर चासतररूप मोक्ष मार्गकी प्ररूपणा करनेवाला हे । वह केकि पूरवो प्रकारसे 
मापण करने बारे आप छोग असत्‌ पक्षका सेवन करते हैँ अर्थात आप असत्‌ प्रतिजञाको 
स्वीकार करते है । अथवा आप राग ओौर दवेषरूप दो पकषोका सेवन करते टँ क्योकि आपका 
पक्ष दोप सहित है तथापि आप उसका समर्थेन कसते है इसख्यि आपको अपने पक्ष्म राग 
है ओर हमारा सिद्धान्त कर्क रहित दै तथापि माप उसे दूषित वतते है इसं छ्यि मापका 
उस प्र द्वेष है अथा आप छोग इस प्रकार दो पक्षोक्ा सेन कते है जेते किआपरोग 
वीन, कचा पानी, जीर उदि आहार का सेवन के के कारण गस्य ह ओर. सुका वेष 
स्ने के कारण साधु इस परकरारा जाप रोग दो पक्षोक्ा सेवन करते दँ ।. अथवा जाप 
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त 
लोग स्वयं असत्‌ अनुटन करते है ओर सत्‌ अनुष्ठान करने बले दूसरोकी निन्दा करते दै 
इस स्यि आप रोग दो पकषोका सेवन करते है यह आशय है । ११ 


` (र) त्म अनह पाणु, गिखणो अभमिहडंमि या । 
तं च वीओदगं भोचचा, तसुदिसादि जं कडं ॥ १२ ॥ 


(छाय) यूय युङ्ध्वं पात्रेषु ग्लान अभ्ाहूते यत्‌ 
तच वीजोदकं युक्त्वा तयुदिश्यादियतड़ृतम्‌ । 

(अन्वया) (तुग्मे) अप छखोग, (पाषूसु) कता आदि के पार्नोमे (अनह) भोजन 
करते है तथा (गिङाणो) रोगी साधु के छ्यि (जसिहडमि, या) गृहस्थो के द्वारा जो भोजन 
भगत दै (तंच वीओदगे) सो जप बीज जोर कच्चे जलूका (भोचा) उपभोग (तमुदिस्सादि 
जं कड) तथा उस साधके ख्ये जो आहार बनाया गया है उसका उपभोग करते है 


(भावार्थ) आपलोग कौँसा आदि ॐ पात्र म भोजन कसते हैँ तथा रोगी साधको खाने 
कषे च्यि गृहस्थो ॐ द्वारा आहार गाते है इस प्रकार आपरोग वीज ओर कचे जल्करा 
उपमोग करते है तथा जप उदेरिक आदि आहार भोजन करते द । 


(रीका) आजीविकादीनां परतीथिकानां विगस्बषणां चासदाचारनिरूपणा- 
याह-किर वयमपरिग्रहतया निष्किञ्चना एवमभ्युपगमं कृत्वा यं युद्वं 
^पाच्रेषुः कांखपात्रयादिषु गद माजनेषु, भतत्परिमोगाच तत्परिग्रहोऽवरयमावी, 
तथाऽऽहारादिषु सच्छा इरुष्वमित्यतः कथं निष्परि्रहाम्युपगमो भवतामकलङक 
इति, अन्यच्च "खानस्य भिक्षाटनं कुपसमर्थद्य यद्परगृहस्थेरम्याहृतं कार्यते 
मवद्धः, यतेरानयनाधिकारामावाद्‌ गृहस्थानयने च यो दोषसद्धावः स भवताम- 
व्यं भावीति, तमेव दशेयति-यच गृदस्थेवीजोदकाधुपसदेनापादितमाहारं शक्ता 
ग्ान्दिरियोदेश्ादि 'यत्श्रतं' यन्निष्पादितं तदवश्यं युष्मतुपरिभोमायावति्ते | 
तदेवं गृहश्यगृहे तद्धाजनादिपु शञ्ञानास्तथा ग्लनख च यहस्यैरेव वैवास्य 
कारयन्तो यूयमनञ्यं॑वीजोदफादिभो जन उदेशिकादिश्ृतमोजिनथेति ॥ १२ ॥ 
किल्वान्यत्‌-- । । 
, ¦ १ परसङ्पादन, तेःसंबन्धमात्रस्य॒परियहत्वाम्बुपगमाद्‌, अन्यथा निमृ ध्मोपकरर- 
णधघरणाप॑त्तेः 
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(दीकार्थ) मोजीविक आदि तथा दिगम्बर आदि परतीथियों के असत्‌ आचारका निरू- 
पण करनेके ल्य शालकार कहते ह-हम छोग परिग्रह वर्जित होने के कारण निषिधन है 
यह मानते हुए भी आप छोग॒रकसा के पात्र आदि गृहस्थं के पत्रमे भोजन करते है । 
गृहस्थे फे पातरौ मं भोजन कटने के कारण आआपक्रो उसका परिग्रह अव्य होता है तथा 
आप छोग आहार मे मृच्छ भी करते है इस छ्यि अपनेको परिग्रह वर्थित मानना आपका 
किस प्रकार निष्कर्द्रः कहा जा सक्रता है 2 । तथा मिषा खने के ल्यि जाने मे असमं 
रोगी साधु के ष्ये मापोग गृहस्थ के दवारा भोजन रमैगवति है परन्तु साधुको गृहस्थो के 
दारा भोजन भेगानेका अधिकार नहो है इस स्थि गृहस्थ के द्वारा खये इष्ट आहार के खाने 
से जो दोष होता ह बह भी आपको अवदय होता है । यही वात शालकार दिखलते 
गृहस्थ रोग बीन ओर जलका उपमर्द करके जो आहार तैयार कत्ते हैँ तथा रोगी साधुके 
निमित्त जो आहार्‌ वनाति हे उते आप अवद्य आहार्‌ करते हँ इस प्रकार गृहस्थो के धरो मेँ 
जाकर्‌ उनके पात्रों मेँ भोजन करते हु तथा रोगी साधुकी गृहस्था के दारा सेवा करति इए 
आप छोग अवद्य वीज ओर्‌ कचे जलका उपमोग करते हैँ एवं उदिष्ट आहार आदिका 
भोजन करते ह । १२ 





~ ~~~ ~~ ~~~ ~+ ~ ~ = 


(म्र) चित्ता तिव्वाभिताषेणं, उञ्ज्षिआ असमाहिया । 
नातिकंड्दयं सेयं, अस्यस्सवरञ्कती ॥ १३ ॥ 


(छाया) लिष्ठाः तीत्राभितपिन, उञ्छिता अप्मारिताः 
नातिक्रण्डरयितत भ्रयोऽखूयोऽपराध्यति । 

(अन्वय) (त्तिन्वाचितवेभ) जापरखोग तीत्र अभिताप अर्थात्‌ कर्मैबर्थनसे (टित्ता) 
उयष्टिष्व (उचिग्रिया) रद्धिवेक से रदित (अन्नमाहिया) तथा छम अध्यवसाय से रहित ह । 
(जस्यस्म) चण~धावक्रा (अचिरद्दयं) अध्यन्त सखुजदधाना (न सथ) जच्छा नहीं हे (जवरञक्ती) 
फयोकरि चष्ट द्रोप उत्पन्न करत। ₹। | 

(भावार्थ) चाप छोग कर्मबन्य से च्छि होते है तथा आप सद्विेक से हीन ओर छम 
अव्यवरसराय से वर्धित है । देखिये व्रण को अत्यन्त ॒खुजलाना अच्छ नहौँ ह क्योकि उससे 
धिकरार्‌ उत्पन होता ह । ~ 

(दका) योऽय॑पद्डीवनिकायविराधनयोदिष्टमोजित्वेनामिगृदीतमिथ्याद- 
तया च साुपरिथापणेन च तीत्रोऽभितापः-कर्मबन्धरूपस्तेनोपलिक्ाः-संवे्ि- 
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तास्तथा “उज्जयति सष्धिवेकसूल्या भिक्षापात्रादिलयागार्परण्रहभोजितयोदेशका- 
दिभोजिताद्‌ तथा असमाहिता! श्ुभाध्यवसायरहिताः सत्साधुपरदेषितात्‌ः› 
साम्प्रतं दष्टान्तदवारेण पुनरपि तदोषाभिधित्सयाऽऽह~यथा (अरुषः' व्रणखाति- 
कण्डूयित-नसषिरेखनं न भ्रेयो-न शोभने भवति, अपि त्वपराध्यत्ति-वत्कण्डू- 
यनं त्रणख दोषमावहति, एवं मवन्तोऽपि सद्विषेकरहिताः बयं किरु. निष्किञ्चना 
इस्येव निष्परिग्रहतया षदजीवनिकायरक्षणभूतं भिक्षापाजादिकमपि संयमोपषकरण 
परिहृतथन्तः, तदभावाचाध्यं सावी अुद्धाह्यारपरिभोग इत्येवं द्रव्यक्षेवकारभावान- 
पेक्षणेन नातिकण्डूयिसं श्रेयो भवरीति भवः ॥ १३ ॥ 


(टीकार्थ) छ: काय के जीवोका विनारा करके जो आप रोगों के निमित्त आहार 
तैयार करिया जाता है उस ॒उदिष्ट आहार्‌ के भोजन करने से तथा मिष्यादृष्टको हटपूैक 
स्वीकार करने से एवं साधुओंकीौ निन्दा करने से आपरोगं कर्मबन्धं रूप तीतर अभितापसे 
रि तथा सद्विवेक से हीन है क्योकि आप छोग भिक्षा पात्र को नहीं रखकर दूसरे के 
परम मोजन करते हए उदिष्ट आहारका सेवन करते है } एवं उत्तम .साधुजों. के साथ द्वेष 
करनेके कारण आप खोग शुभ अध्यवसाय से वर्जित है । अव राका दृष्टान्त के द्वाद उन 
उन्यतीर्थियोका दोष यतलने के ल्य फिर कहते है जैसे घावको अत्यन्त खुजखाना अच्छा 
नही हे क्योकि व्यन्त खुजखाने से धावमें विकार उत्प होता है इसी तरह आप छोम भी 
फेसे सदटिवेक से रहित ह कि हमरोग पररह वसित होने के कारण निष्किच्वन दै यह्‌ कहते 
हए छः कायके जीर्ोकी रका के साधन स्वरूप संयम के उपकरण जो भिक्षा पात्र आदि हँ 
उनको मी त्याग देते ह इस प्रकार संयमके उपकर के त्याग करने से अञयद्ध हारका 
उपमोग अवसं मावी है अतः क्न्य, क्षेत्र, काङ ओर भावकी अपेक्षा न करके धाधमे अत्यन्त 
खाज करे क समान संयम के उपकरणों को ी त्याग देना कल्याण के दयि नही है । 





(मूर) तत्तेण अणुसिट्धा ते, अपडिच्चेण जाणया 1 
ण एस णियष भगगे, अद्मिक्ा चतो किती ॥ १४ ॥ 
(छया) तत्वेनाघुशिष्टस्तेऽप्रतिज्तेन जानता 
न एष नियतो मार्गोऽस्रमीक्ष्य वाक्छुतिः । 


॥ . (अन्वयग्च) (अपडिन्नेण) जिसको मिथ्या अथं वतानेदी अतिक्ला नद्यं हे उसे अप्रत्त 
कहते ६ (जाणया) तथा जो अण करने योग्य उर त्याग - करने योग्य पदाथोतो जानता है 


उपसर्गाधिकारः -__ _____ _उपस्गाधिकारः __________प१. 


[क किकष्ककि यकष 





चह सप रथ (ते) उन अन्यदरशषैनवालोको (तत्तेण बणुसिष्धा) सत्य जधैकी दिक्षा देता 
हं किं (गस मग्गे) भापकोगोने जिसे स्वीकार किया है वह माग (ण निय) शुक्तिसङ्धत 
नदीं है 1 (वती) तथा आपने जो सम्यग्ट्टि साधुं फे दिये आक्षेप वदन कहा है बद 
भी (भस्लमिक्खा) विना पिचारे कह! है (किती) एवं आपखोग जो कायं करते दँ चह भी 
चिवेकश्चूल्य हे । (त, 

(भावाथ) सत्य अर्थकरो बतलानेवाला तथा त्यागने योग्य ओर प्रहण करने योग्य पदार्थो 
को जाननेवाल सम्य सुनि उन अन्यती्ियों को यथार्थं वातकी चि्षा देता इमा यह 
कहता हे कि आप छोगोने जिस मार्गको स्वीकार किया है वह युक्तिसङ्गत नहीं ह तथा 
आप सम्यगुद्टि साधुओंपर जो आक्षेप करते है वह भी बिना विचरे करत है एवं आपका 
आचार्‌ व्यवहार भी विधेकं से रहित है । 


(टीका) अपि च~न्तत्वेनः परमाथेन मौनीन्द्राभिप्रायेण यथावखितारथ्र- 
रूपणया ते गोशालकमतायुसारिण आजीविकादयः वोटिका बा अलुरासिताः 
तदम्युपगमदोपदरदीनद्मरेण रिक्षं प्ाहिताः, केन १-अपतिन्ञेन' नाख मयेद्म- 
सदपि समर्थनीयमित्येवं प्रतिज्ञा वियते इदयप्रतिज्ञो--रागदवेपरदितः साधुस्तेन 
(जानताः हेयोयादेयपदार्थपरच्डिदकेनेवयर्थः, कथमयुक्ञासिता इत्याह--योऽयं 
भतरह्धिरम्युपयतो मागो यथा यतीनां निष्किश्वनतयोपक्रणामावात्‌ प्रस्परत उप 
कार्योपकारकमाष इयेष "न नियतो न निधितो न युक्तिसङ्तः, अतो येय दा्‌ 
यथा-ये पिण्डपातं ग्ठानसखाऽऽनीय ददति ते गृहथकल्पा इवयेपा (असमीक्ष्य 
भिदिता' अपर्यालोच्योक्ता, तथा (छृतिः करणमपि मधदीयमसमीकषितमेवः 
यथा चापर्यालोचितकरणता भवति भवदनुष्ठानस्य तथा नातिकण्डूयिते भेष इत्य- 
नेन प्राग्ेशतः प्रतिपादितं, पुनरपि सद्छान्तं पदेव प्रतिपादयति ॥ १४ ॥ 
यथाप्रतिज्ञातमाह-- क, 

“ (छीर) जो वस्तुतः सत्य है अर्थ्‌ जो जिना के अभिप्राय के अतुसार हे अथात्‌ 
जौ वस्तु सी है उसको उसी तदह पे प्रूपण कटनाही रूप तत्व अथं हे उसके दारा 
गोश्ाटक मतानुयायी चौर दिगम्बको रिक्षा दी जाती है । उन लोकी मान्यता मे दोष 
वताकर न्दे सत्य अर्की चिका दी.जाती है । किसके दार चिक्षा दी जाती है । कहते दँ 
कि-अप्रतिक् परुष के द्वारा । मिष्या अथं का भी समथन करंगा ेसी भावना को प्रतिक 
कहते श वह जिसको नरह है उते बप्रतिक्ञ॒ कते दे अथात्‌ जो रागेष से रहित है उसे 

; अग्रत कहते है उसके दवारा दिक्वा दी जाती है तथा जो. त्यागने योग्य जर ग्रहण करने 





) 
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योग्य पदायक्ता निय करने वले हैँ दवारा चिका दी जाती हं | किस ्रकार्‌ शिला 
दी जाती ह ? सो वत्ते ह-गपल्येगो ने जो यह साग स्वीकार क्रिया ह क साधुक् 
निष्किञ्चन हेनेके कारण उपश्रण विल्छुर नही रखने चाये मौर इसी कारण परस्पर 
एक दूसरे की सेवा भी नहीं करली चाहिये सो चह सप्र मागे युक्ति सङ्गत नह 
तथा आपजो यह कहते हैकिजोरोगी साधको आहार खाकर देते ह वे गृहस्य 
कके समान ह यह आप विना विचोरे कहते हैँ तथा माप जो कान्यै कृते हैँ वहं भी विचार 
शून्य ही है आपका क्यं जिस प्रकार विवेक रहित है सो “ नातिकण्डूयितं श्रेयः ‡ इस 
पचम पठे कुछ कह दिया गया है ओर प्रिर वही टष्टन्त के साथ वतटति है । १४ . 
शालकार अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार कहते है-- 





(मूर) एरिसा जा वरै एसः, अग्गवेणु उव करिसिता 1 
गिरिणो असिहडं सेयं, सजिडं ण उ भिक्छुणं ॥९२॥ 


(छाया) इंद्शी या वागेषा, अग्रवेणुखि कर्षिता 
गहिणोऽस्याहतं श्रेयः, भोक्तु न तु भिष्टूणाम्‌ 
(अन्वयां) (एरिला) इस उरहकधी (जा) जो (व) कथन है कि {गिदिणो असि) 
अहस्य क्ते दवारा खाया इना जाहार {सुंजिड सेय) साष्ुको साना रल्याणकारी णड 
भिक्छुण) परन्तु सादु के द्वारा लया इला नह्य (एसा) यद चात (अग्गवेणुच्व) ्वोसके अग्र 
सराकी तरद (कूरिंसिया) श-दुर्यर हं 1 
(मामा) साधको गृहस्थ के द्वारा खया इमा आहार खाना॒काल्याणक्रारी हे पर्छ 
साघु के दारा लया इसा आहार खाना कल्यागक्छारी नहीं है यह कथन युक्ति रहित होने के 
कारण इस प्रकार दुर्बङ है जैसे वाचका समरभाग दुर्बङ होता है | 
(टीका) येवमीदक्षा बार यथा यतिना ग्लानस्यानीय न देयसित्येषा -अग्र 
वेणुवद्‌-चशवद्‌ कथिता तन्वी युक््यक्षमत्वात्‌ दुबकेत्यथेः, तामेव वाचम्‌ दशेयति-- 
शणं गृहस्थानां यदस्याहत तद्यते मोक्तु श्रेयः" श्रेयस्करं, न तु भिक्षूणां 
सम्बन्धीति, अग्रे तयुत्वं चास्या बाच एवं दर्व्य-यथा गृदस्थास्याहूतं जीगोपमरदेन 
भवति, यतीनां वू्मादिदोष्रहितमिति ॥ १५ ॥ 
(रीक्नथै) यह जो इत प्रकारक वाक्य है कि साधको रोगी साधु ॐ व्यि आहार 


दा कर्‌ नहो देना चाहिये वह वस क अप्र माग के समान पतल अथात्‌ युक्ति रहित होने 
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व 


~~~ 

के कारण दुवे हे } इसी वाक्य को शालकार दिलत है-“ गृहस्थ के द्वारा छायाः हुमा 
जाहार्‌ खाना साधुको कल्याणकारी हे परन्तु साधु के द्वारा खाया हु नहीं ? यह कथन 
वो के अप्रमाग के समान ङश इस व्यि है कि गृहस्थो क दयरा खया हुआ आहार 
जीका घात क साथ होता हे ओर साधुं े दवारा छया हा आहार उद्रमादि दोष 
रहित होता है । १५ 


(मूख) धम्मपन्नवणा जा सा, सारंभा ण विसोहिआ । 
ण उ एयाहि दिदीहि, पुठवमात्ति पग्गपिथं ॥१६॥ . 


(छाया) धमृपरज्ञापना या सा सारम्माणां विदोधिका 
न त्वेताथि टं्टिभिः पूरवमासीत्मकर्पितम्‌। 

(भन्बारथ्‌) (जा धम्मपन्नवणा) साधुर्मोको दान आदि देकर उपकार करना चादिये 
यह जो धर्मकी देदाना दै (सा) बह (सारंभाणं विसोहिभा) गृहस्थो को शुद्ध करनेवारी है 
साघुभां को नहीं (या दिद) इस दषते (एष्व) पदे (णड पर्गप्पिजं आर्ति) यह 
देदना नहीं कीगदथी 1 ॥ 

(भावार्थ) साधरुजोंको दान आदि दे कर उपकार करना चाहिये यह जो धर्मकी देशना 
ह वह गृहस्थोकोही पवित्र करने वाटी हे साधुओंको नह इस अभिप्राय से पहठे यह्‌ धर्मक 
देशना नरह कौ गधी | 

(टीका) किश्च--धरमख पज्ञापना-देशना यथा-यतीरनां दानादिनोपकर्तव्य- 
मिदयेवम्भूता या सा शस्ारम्भाणांः गृहानां विशोधिक्रा, यतयस्तु स्वानुष्ठाने- 
नैव विद्युध्यन्ति, न तु तेषां दानाधिकारोऽस्तीत्येतत्‌ दपयितुं प्रक्रमते-'न तु" 
सैवेताभिर्यथा गृहस्थेनेव पिण्डदानादिना यतेर्खनाद्यवसाया्ुपकर्वव्यं नतु यति- 
मिरेष परस्परमिव्येवम्भृताभिः युप्मदीयाभिः दिभिः" धर्मप्रजञापनाभिः पूर्वम्‌! 
आदौ स्वजनैः 'पक्रस्पितं" प्ररूपितं प्रख्यापितमासीदिति, यतो न हि सर्वजन 
एवम्भूतं परिफल्णप्रायम् प्ररूपयन्ति यथा-अरसयतेरेपणाचयुपयुकतैग्लानादे्ैया- 
चर्यं विधेयं न तुपरुक्तन संयतेनेति, अपिच-भवद्धिरपि ग्छानोपक्रारोऽभ्युपगत 
एव, गरहस्थम्रेरणादनुमोदनाच) ततो भवन्तस्तत्कारिणस्तसदे षिणक्वत्यापन्नमिति 
॥ १६ ॥ अपिच-- । | 

(टीकरर्थ) धर्मकी प्रज्ञापना अर्थात्‌ देशना जैतेकि-दान आदि देकर यतिर्ओको 
उपकार करना चाष्ठिये वह गृहस्थं को पवित्र करनेवाडी द साधु्मोको नदी क्योकि 
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य 
साधु अपने अनुष्ठाना सै ही छुद्र होते है अतः उनको दान देनेका अधिकार न्ह हे इस 
सिद्धान्त को दूषित करने के छ्यि शल्रकार कहते है कि गृहस्थक ही रोगादि अवस्था 
आहार आदि देकर साधुका उपकार करना चाहिये परन्त॒ साधुओको परस्पर एेसा न्दी करना 
चाहिये इस प्रकार कौ तुम्हारी दृष्टि के अनुसार पूवं समय मे सर्व्ञेने धर्मदेशना नहीं कोथी 
क्योकि सर्वज्ञ पुरुष इस प्रकार अत्यन्त तुच्छ अर्थकी प्ररूपणा नर्हा करते है जेसेकि-एषणो 
आदि म उपयोग नहीं रखनेवाञे असंयत पुरुष दी रोगी आदि साघुका ग्यावच करं परन्तु 
उपयोग रखनेवारे संयमी पुरुष न छं एसी देराना सर्वजञकी नहीं हो सकती है । तथा आप 
लोग भी रोगी साधका व्याव्च करने के ल्यि गृहस्थ को प्रेरणा करते हँ तथा इस काय 
के यनुमोद्न केसे रोगी साधुका उपकार करना अद्गीकार मी करते है इस चयि आप रोगी 
साधका उपकार करते मी है मौर इस कार्म्यसे द्वेष मी करते है । १६ # 


(मूर) सव्वाहि अणुज्ञुचीहि, अचयंता जवित्तए । 
ततो वायं णिराकिचा, ते मुल्नोवि पगञ्भिया ॥१७॥ 


(छया) स्वाभि रयुुक्तिभिरशक्चुवन्तो यापयितुम्‌ 
ततो वादं निराकृत्य ते भूयोऽपि प्रगस्मिताः । ` 
(अन्याये) (स्वां जणुङ्त्तीरदि) सध युक्तयो के द्वारा ` (जविएु अच्यत) अपने 
पक्षकी सिद्धि न करं सकते इए (ते) वे अन्यतीथीं (बायंणिराङ्िचा) वादको छोड़कर (जुन 
चि पगञ्भिया) फिर अपने पक्चकी स्थापन करने की धृष्टता करते हें । 
(भावाथ) अन्यतीरथी, सम्पण युक्तियों के द्वारा जव अपने पक्षको स्थापन करने में समथं 
नां होते है तव वादको छोड़कर पिर दूसरी तरह से अपने पक्षकी सिद्धिकी धृता करते दै । 





# रोगी साघुकी व्याच यृहस्थका धमै हे अर्थात्‌ गृहस्थ रोगी साधुको आहार आदि 
खा कर देवे परन्तु साधु न देवे यह अन्यतीर्धिर्योकी भररूपणा है वे अन्यतीर्थी कदते दै 
किं साुको दान देना आदि धर्मं शाम किला है परन्तु वह ध्म गृहस्थो के स्यि 
साथ के किए नीं क्योकि साुकतो दान देनेका अधिकार नदी है इस ॒सिद्धान्तक्रो खण्डन 
करने के किए यह १६ वी गाथा चक्खी गयी ह इस गाथम कटाद्ै कति रोगी साधुको 
गृदस्य के द्वारा व्याचचच कराना तथा स्यं रोगी सखाघुक्ा व्वाचच नहीं करना एसी तुच्छ 
रूपणा सर्व॑ की नदी होसकती हे क्योकि पणा अदि मँ उपयोग नदीं रखने वा 
असंयसी पुरष साघुका व्यादरच करे परन्तु उपयोग रखनेवाे संयमी पुरूष न कर ठेसा दोष 
जनक उपदेश सर्व्॑तका नहीं हो सकता हे अतः रोगी साुकी व्यावच साधुको नहीं करनी 
चाहिये इत्यादि अन्यतीर्थीका आक्षेप शाख विरुद भोर निरथैक हे! . 
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(दीका) ते गोश्षारकमतायुसारिणो दिगम्बरा वा स्वाभिरर्थाद्ग॑ताभिय 
क्तिभिः सरमैरव हेतच्न्तेः प्रमाणभूतैरशक्युचन्तः स्वपक्षे आत्मानं "यापयितुम्‌ 
संस्थापयितुम्‌ ततः" तस्मादुक्तिभिः प्रतिपादयितुम्‌ सामथ्यीमाबाद्‌ "वादं निरा- 
छृत्य' सम्यण्देतुदान्तेो वादो -जस्पस्तं परित्यज्य ते तीथिका “सूयः पुनरपि 
वादपरित्यागे सत्यपि भ्रगर्भिता" धृष्टतां गता इदमूचुः, तवथा--““ुराणं 
मानसो धर्मः, साङ्गो वेदधिकिस्ितम्‌ । आज्ञासिद्धानि चत्वारि, न हन्तव्यानि 
हेतभिः ॥१॥ ” अन्यच किमनया वदिरङ्गया युक््याऽुमानादिकयाजत्र धर्मपरी- 
क्षणे विधेये फतेव्थमस्ति, यतः प्रलक्ष एव बहुजनसंमतत्वेन राजाचाश्रयणाचा- 
यमेवास्मदमिप्ेती धमः प्रेयान्नापर इत्येवं विषदन्ते, तेषामिदघत्तरम्‌-न शत्र ज्ञाना- 
दिसाररहितेन बहुनाऽपि प्रयोजनमस्तीति, उक्तं च--““एरंडकडरासी जहा य 
गोसीसचदनपरुस्स । मष्ट न रोज सरिसो फित्तियमेत्तो गणिजजंतो ॥१॥ तेहि 
गणणातिरेगो जह रासी सो न चदनसरिच्छो । तह निचिण्णाणमहाजणोवि सोज्छ 
विरस॑वयति ॥ २ ॥ एको सचक्खुगो जह अंधर्याणे सहि बहुएदिं । होई वरं 
दडव्नो णहु ते बहुगा अपेच्छंता ॥ ३ । वं बरहुगावि मूढा ण पमार्णं ञे गहं ण 
यार्णति । संसरगमणयुविलं णिउणस्स य धमोश्खस्स ॥ ४ ॥ ” इलयादि 
॥ १७ ॥ अप्चि-- 

(दीकार्थ) बे गोयालके मतावलम्बी तथा दिगम्बर सम्प्रदायवाठे समस्त अर्थानुसारिणी 
युक्तयो ॐ द्यारा अर्थात्‌ प्रमाण स्वरूप देतु ओर च्णन्तो कै द्वारा जब अपने पक्षम अपनेको 
स्थापन करते समर्थ नही होते ह तव वादको छोडकर अर्थात्‌ सम्यक्‌ हेतु ओर इन्तो के 
द्वारा जो परस्पर जल्परूप वाद होता हे उसे त्याग कर अपने पक्ष स्थापनकी धृषता करते 
है अर्थात्‌ वे जन्यतीर्थौ वादको छोड्कर्‌ भी फिर धृष्टता कते इए यह कहते है जैसे कि-- 
(पराण) अर्थौत्‌ पुराण, मनुप्रणीत ध्मराल्ञ, साङ्गवेद ओर विकित्साराल्न ये चार॒ई्रीय 
माजासे सिद हे दस शि तकं के दवारा इनका खण्डन नही करना चाहिये तथा धमेपरी- 
परीक्षा के विषयमे युक्ति मौर अनुमान आदि विरे साधनेोंकी क्या आवरयक्रता है £ करयोकरि 


9 एुरण्टकाष्टरादि्यथा च गो्ी<चन्दनपलस्य ! मृल्येन न भवेत्‌ सदशः कियन्मान्नो 
रण्यमानः ॥ १ ॥ २ तथापि गणनातिरेको यथा राशिः स न चन्दनसदयः । तथा निर्वि्ा- 
नमदाजनोऽपि मूल्ये विसंवदते ॥२॥ ३ पकः सचश्ुप्को यथा अन्धानां पतर्वहुमिरभवति वर्‌ 
रन्यो नैव वहुका अगरेक्षमाणाः ॥ द ॥ ४ पुवं बहुका जवि मूढा न॑ परमाणं ये गतिं न 
जानन्ति । संपरासामनवन्मं लिदुणयोरबन्धमोक्षयोश्च ॥ ४ ॥ 


दद श्रीदतवङ्गघत्र वतीथ-ष्ययन ० ___ 





बहुत छोगेसे स्वीकृत होने तथा राजा महाराजा आदि के मान्य होने से प्रत्यक्ष यहं ; हमारा 
धर्महा शरेष्ठ ह दूसरा धर्मं नहीं इस कोर वे जन्यतीथी विवाद करते है । उनको-इसः प्रकारं ` 
उत्तर देना वाहये } (एरंडकट्ररासी) `अर्थात्‌ रेडकष्ठि की रादि चाह - कितनी ही बडी हो ` 
परन्तु वह कौमतम एक पल गोरीै चन्दन के तुल्य नहा होती.1 जैसे रंडकाष्ठकी रारि 
गणना मेँ अधिकं होने प्र भी. अल्प ` चन्दन के सद्दा नही है इसी तरह विज्ञानरहित 
परु्षोकी राधि भी. महत्व मेँ थोडे भी विज्ञानवाले के . बराबर नहीं है । जैसे नत्रवाखा एक 
पुरुष भी सैकडं अन्ध पुरुषोसे शरेष्ठ होता है .इसी तरह ज्ञानी. पुरुष एक भी सैकड अज्ञानि- 
यों से रेष्ठ होता है 1 वन्ध मोक्ष तथा संसारकी गतिको जो नहीं जानते द वे मूस मनुष्य 
बहुत हं तो भी धम. के विषय मँ प्रमाण नहीं माने जा सकते हँ | १७. , । 


(मू) रागदोसाभिमूयप्पा, भिच्छन्तेण अभिदृदुता । 
आउस्से सरणं जति, टंकणा इव पठ्वयं ॥ १८ ॥ 


(छाया) रागदेषुाभिभूतात्मानः, मिथ्यात्वेनामिद्ुताः | 
आक्रोशार्‌ शरणे यान्ति टद्कणा इव पवेतम्‌ । ` 
(अन्वया) (रागदोसाभिभूयप्पा) राग ओर देष से जिनका जामा दुब्रा.. इभा हे 
रसे तरथा (भिच्छन्तेण . अभिहता) भिथ्यात्व से भरे इए अन्यतीर्थौ (भाउसे सरणे जंति) 
शाख्नाथं से हारजने परं गारी मादिका आश्रय छेते है जेसे(टेकणा) पाद्मे रहनेवाली 
स्ठेच्छ जाति, युद्धम हारं जाने पर (पवय) परहाडका आश्चच लेती हे । 


(भावाथ) राग ओर द्वेषे जिनका ` हृद्य दवा. हुआ है तथा जो मिध्याववसे भरे इएः 
हँ एेसे अन्यतीर्थौ जब शाखार्थं मे परास्त हो जाति है तब. गारी गरौज ओर मारपीरका 
आश्रय ठेते हैँ जैसे पहाड पर रहनेवाखी कोर ग्डेच्छ जाति, युद्धम हार कर पहाडका रारण 
ङेती हे । क | 


(दीका) राग -परीतिरक्षणो ` देषश-तद्धिपरीतरक्षणसतास्याममिभूत आत्मा 
येषां परतीथिकानां ते तथा, "मिथ्यात्वेन" विपर्यस्ताववोधेनात्ाध्यवायरू- 
पेण अभिहुता, व्याघ्राः सद्ुक्तिभिवीदं कर्ठुमसमथाः कोधानुगा आक्रोशन्‌ 
असभ्यवचनरूपांस्तथा दण्डश्ष्टथादिभिश्च हनननग्यापारं ^थान्तिः आश्रयन्ते । 
अस्मिनेवाथ ` ्रतिपाये दृटान्तमाह-यथा “टङ्कुणा' -म्टेच्छविरोषा. दुलंया यदा 
परेण बङिना स्वानीकादिनाऽभिदूयन्ते तदा ते नानाबरिवेरप्यायुधैयोध्धुमसमर्थाः ` 


" (1 
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सन्तः पवेत शरणमाभरयन्ति, एवं तेऽपि इतीथिका वादपराजिताः करोधाघ्पहत- 
इष्टय आक्रोक्षादिकं शरणमाश्रयन्ते, न च ते इदमाकरय्य प्रत्याक्रोषटव्याः+ 
तथ्था--*+अकोसहणणमारणधम्मन्भ॑साण बालघ्ुरभाणं । लाभं मन्रह्‌ धीरो जहु- 
तराणं असमावेमि ॥ १ ॥ ” ॥ १८ ॥ किश्वान्यत्‌- 


(दीकार्थ) प्रीतिको राग कहते है ओर उससे विपरीत अत्‌ अ्रीतिको द्वेष कहते टै 
इन राग जोर दवेषो के द्वारा जिनका आत्मा दवा हुञा है पसे, तथा मिथ्या अरथको बताने 
वाठे विपरीत ज्ञान से भरे इए अन्यतीर्थी जब उत्तम युक्तिक द्वारा बाद करने मेँ समर्थ 
नहीं होते है तव गाी आदि असभ्य वचन बोल्ने खगते ड तथा डंडा मौर युका आदिका 
प्रहार भी करने गते है । इस बवातको बताने के च्थि शाल्रकार दृष्टान्त कहते है-- जैसे 
दुःख से जीते जनेयोग्य टंकन नामकं कोई म्लेच्छ जातिविरोष किसी यख्वान्‌ पुरुषकी 
तेना क द्वारा जव भगार जाती तव पर्वतका आश्रय ठेती हे,. इसी तरह वै अन्यतीरथी 
जब वादे हार जातं है तब क्रोधित होकर गारी आदि के शरणमे जाते है । उन गाडी 
देनेवाङे अन्यतीर्थियोको उत्तरम गाटी नहीं देनी चाहिये क्योकि गाडी देना, हनन करना 
अथवा मारना या धर्मभरषट करना ये का््यं॑बारको के हैँ पीर पुरुष, इन वारतोंका उत्तर 
न देनाही लम मानते है । १८ 








------- 


= 


(मूर) बहूयणप्गप्पाई, कुना अत्तसमाहिषए । 
जेणऽन्ने णो बिर्ञ््ेना, तेण तं तं समाथरे ॥१९॥ 


(छाया) बहणुणप्रकपानि इ्य्यादात्मसमाधिकः 
येनाऽन्यो न विरुध्येत तेन तत्तत्‌ समाचरेत्‌ । 


(अन्वया) (अरसमादिषट) जिसकी चित्तदृत्ति प्रसन्न हे वह सुनि ` (बहुगुणप्पगष्पंद) 
परवीर्था क साथ वादके समय निने बहुत गुण उस्यन्न दते दै पेसखे भलु्ानोको (ऊना) 
करे .1 (जेण) जिससे (अनने) दूसरा मनुष्य (णो विरज्े्ना) भपना विरोधी न चने (तंतं 


समाये) वह वह , अनुष्ठान करे । | 
(आवार्थ) परतीथां के साथ बाद करता इमा सुनि अपनी चित्ततिको प्रसर रखता 
इमा जिससे अपने पकी सिद्धि ओर पर पकषकी असिद्धं हो देसे परतिज्ञा देव॒ जीर उदा- 


# आक्रोदादननमारणंधरमच्सानां बारुसुकमानां ८ मभ्ये ) 1 काम मन्यते भीरो यथो. 
न्तराणासमावे ॥ १. । 8 


&<८ भीचज्जशृताङ्गद्् वतीय अध्ययन उ० ३ 








हरण भाविक प्रतिपादनं फर.तेथा जिस. कर्य के करे से या जैसा भाषण कने से जन्य 
पुरुष अपना विरोधी नँ बनेन कोयं मथवा भाषण करे | । छ: 


(दीका) दवो यणाः” खपकषसिद्धिपरदोपोद्धावनादयो मा्यर््याद्पो 
पा परकर्पन्ते--मदुमेबन्त्यात्मनि येष्ववुषठानेषु तानि बहयुणप्रकट्पानि -- प्रतिज्ञा 
देतुदष्टान्तोपनयनिगमनादीनि' माध्यस्थ्यवेचनप्रकाराणि 'वा अनुष्ठानानि साधुर्वा. 
द्काठे अन्यदा चा इयति" विदध्यात्‌, स एव षिशिष्यते-आलसमनः समाधिः? 
विततसवासथ्यं यस्य स मवत्यात्मसमाधिक्रः, एतदुक्तं मवति-मेन येनोपन्यस्तेन 
देतुश्न्तादिना आत्मसमाधिः--स्वपकपिद्धिरक्षणो माध्यस्थ्यवचनादिना.वा 
पराठुपषातलश्चणः सत्पते तत्‌ तत्‌ इर्यादिति, तथा येनालुष्ठिपेन चा भाषितेन षा 
अन्यतीर्थिको धमेश्रवरणादौ वाऽन्यः प्रवृत्तो (न विरुष्येत' न विरोधं गच्छेत्‌, तेन 
पराषिरोधकारणेन तत्द्विरुदधमवृष्ठानं वचनं वा (समाचरेत्‌ इर्यादिति ॥ १९॥ 


(रका) जिन अनुष्ठाना के करनेसे अपने प्क सिद्धि तथा परपक्षमे दोपकी उत्पत्ति 
जादि हो, अथवा अपने पक्षपात रहित मध्यस्थता आदि उत्पन हो एेसे अनुषटानोंको बहुगुण 
प्रकल्प कहते ह | वह अनुष्ठान मरतिजञा, हेतु, उदाहरण, उपनय शौर निगमन मादव ३ 
अथवा मध्यस्थ कै समान वचन वोढना बहुगुणप्रकल्प कता है । सतः साघु पुरुप 
किपीकने साथ वाद्‌ कृएते समय अथवा दूसरे समयमे पूर्वोक्त अनुषठानोँको ही करे । उसी साधका 
विरेषण नताते हुए शालकार कहते है कि जिसका चित्त प्रसन्न हे उस सुनिको आत्मसमा- 
पिक कहते हैँ । मशय यह है कि जिन देठे भर द्टन्त आदिके कहने से माप्मसमाधि 
अथात्‌ अपने पक्षक सिद्धि होती हो अथवा जिस मध्यस्थ वनन के कहने से दूसरे के चित्ते 
कित प्रकारका दुःख उतपन न हो वह्‌ व्ह कायं साधु केरे । तथा धर्मक श्रवण जादि 
कटने भे प्रदत्त जन्यतीरशी तथा दूसरा कोई मनुष्य जिस जनुष्टान से अथवा भाषण से यपना 
विरोधी न ने वह अनुष्ठान साघु करे अथवा चचन बे ! १९ 


(मूख) इमं च म्मनादाय, कासवेण पवय । 
इतना भिक्खू गिलाणस्स, अगिङाप समाहिए ॥२०॥ 


(उष) इमथ्च धमेमादाय कादयपेन . भवेदितम्‌ 
एर्याद्‌ भिष्ु र्कानस्य अग्लान्या समाहितः |, 


ष्क 


६ 


७० 
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(अन्वयार्थ) (कस्सवेर्णं पेयं) काङ्यपरोग्री भगवान्‌ महावीर स्वामी. के द्वारा कटे 
इए (इम च धम्ममादाय) इस धमेको स्वीकार कर के (समदि) भसन्नचित्त ( भिक्खु ) साधु 
(गिरूणस्स) रोगी साधुका (अगि) ग्कानि रहित हो कर (कुजा) व्यावच करे ।` 

(भावार्थ). काद्यपगोत्री भगवान्‌ महावीर स्वामी के दवार के इए इस धर्भको स्वीकार 
करके प्रसनचित्त सुनि रोगी साधुका ग्खनिरहित होकर म्यावनच्र करे ! 

(टीकर) तदेवं परमतं निराङृत्योपर्सहारद्वारेण स्वमतस्थापनायाह-'इमः 
मिति वक्ष्यमाणं दुगेतिधारणाद्धमैम्‌ “आदायः उपादाय गृहीत्वा. काङ्यपेनः 
भ्रीमन्महावीरर्मानस्वामिनोत्पनदिष्यज्ञानेन सदेवमडुजायां पर्षदि अरक्येण- 
यथाचस्थिताथनिरूपणदयरेण वेदितं प्रवेदिते, चशब्दात्परमसं॑च निराङत्य, 
भिक्षणशीरो भिक्षुः "गानस्य अपटोरपरसख' भि्ो्वैयादृत्यादिकं र्यात्‌ » कर्थ 
कुर्याद, एतदेव बिरिन्ि-स्वतोऽप्यग्लानतया यथाशक्ति समाहितः, समाधि 
प्राप्न इति, इदं युक्तं भवति-यथा . यथाऽऽत्मनः समाधिरुत्पद्यते न-तत्करणेन 
अपाटवसेभवात्‌ योगा विषीदन्तीति, तया यथा तश्च च ग्ठानख समाभिरुतपद्यते 
तथा पिण्डपातादिकं विधेयमितिः।॥ २० ॥ | 

(रीकारथ) पूर्वोक्त प्रकार से परवादियों के मत फा खण्डन करके अव ` शालेकार समाति 
कै दवारा -अपने पक्षकौ स्थापना करने के छिये कहते है । 

दरति मँ जाने वारे जीवोंको दति से ्वैचनेबाख' जो यह आगे वर्णित होनेवाद 
धर्म जिसको दिल्यन्नान उत्पन्न होनेपर' भगवान्‌ महावीर सामने देवता ओर्‌ मनुष्य आदिकी 
समामे सत्य अर्थकी प्रद्पणा द्वारा कहा था तथा. (च) शब्द से पर्त को खण्डन करके 
वताया था उस धर्मो स्वोकार्‌ करके मिकणरीक साधु दूसरे असमर्थ. रोगी सुकरा 
व्याक्च कर | फैसे व्यावच करे सो यतते, है- सवयं गछन भावको नही प्रा होते हए यश्रा- 
शक्ति समाधियुक्त टोकर करे आद्य यद है कि~-जिस प्रकार अपनी समाधि उत्पन्न, होती 
है वैसा नहीं करने से स्रयमी साधु.रोगी होकर, असमै हो सकता हे मौर णेसा होनेसेः 
उसका व्यापार ठीक नहं हो सकता है अतः जिस प्रकार, अपनी समाभि उन हो,जओर 
जिस प्रकार उस रोमीफो समाधि.उवन् हो उस, तदह का भोजन दि उठे देना चे । ९१. 


(मूर) संखाय पेसलं धम्मं, दिष्िमं परिनिष्डुडे । , 
उवसम्बे निथामित्ता, आमोच्खाणए्‌ परिऽवणएन्नाऽसि ॥२९॥ 
स्तिवेमि। इवि;ततीधरअज्छधणर्स त्ईमो उदेसो समत्तो॥ (गाथाय ०२३४ 
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(छाया) संख्याय पेशलं धूम, दृष्टिमान्‌ परिनिशैतः । 
उपसर्गात्‌ नियम्य आमोक्षाय परिवरजेदिति बीमि । 

( अन्वया्थै ) (दिष्ठिमं) पदाथै कै थाथ स्वरूपको जाननेवाङा (परिनिच्छुडे) 
रागदेपरदित शान्त इनि ( पसर धम्मे ) उत्तम धर्मको (सखाय) जानकर (उवसम्गे) 
उपसर्गोको (नियामित्ता) बसे करङे (भामोक्खाय) मोक्ष्रा्िपर्यैन्त (परिव्व्‌) संयमा 
अनुष्ठान करे । 

(वार्थ) पदार्थे के यथार्थं॑सरूपम को जाननेवारा शान्त सुनि इस उत्तम परमको 
जानकर तथा उपसर्गोको सहन करता इमा मेोक्षपर्यन्त संयमका अनुष्ठान केरे ! 


(दीका) किं कृतैतद्विधेयमिति दशयिदुमाह~सखाये, लादि; च॑ख्याय- 
ज्ञात्वा कं !-"धम' सवेतञप्रणीतं श्रतचाखिएख्यमेदभिन्नं पेशलम्‌" इति सुश्किष्टं 
भाणिनामर्िसादिश्रहत्या ओरीतिकारणं, किम्भूतमिति दशेयति-दशनं दष्िः सद्भू- 
तपदाथेगता सम्यग्दशेनमित्यथेः सा विद्यते यस्यासौ द्टिमाच्‌ यथावखितपदाथे- 
परिच्छेद्वानित्यथेः, तथा “परिनिदैतोः रागदव पविरहाच्छान्तीभरूतस्तदेवं धम 
पेशचरु परिसर्याय दटिमान्‌ परिमित उपसर्गानसुदङूरप्रतिक्ूलाननियम्य-सेयम्य 
सोढा, नोपसर्गेरुपसभिरोऽषमञ्जसे विदध्यादित्येवम्‌ (आमोक्षाय' अशेषकर्मश्‌ 
यम्ापचि यावत्‌ परि-समन्तात्‌ बजेत्‌-संयमावुष्टानोदयुक्तो भवेत्‌ परितरजेद्‌ , इतिः 
परिसमाप्लयथं, षीमीति पूषेवत्‌॥२१॥उपसगपरिज्ञायास्ततीयोदेशकः समपः५२ 


(रीका) क्या करके साधको यह करना चाहिये सो दिखाने के छि कहते ह-जान 
कर्‌ क्या जानकर £ स्॑प्रणीत श्चत ओर चात्रिरूप धर्मकी जानकर, वह धर्म सुघरित है 
अर्थात्‌ अर्हिसा आदि मे अदृत्ति होने के कारण -प्राणिर्योकी ` भीति का कारण है दह ` 
सनि कैसा हे £ सो दिखाते दै पदार्थोका यग्रार्थं स्वरूप देखना अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन. को 
दृष्टि कहते हं वह दृष्टि जिसमे विधमान है उसे दृष्टिमान्‌ कहते है ! जो पुरुष पदाथा 
यथाथं स्वरूप जानता हे उसे. दृष्टिमान्‌ .कहते. है । तथा जो रागद्वेष रहित होने.के कारण ` .. 
शान्त स्वमाव है उपे परिनिर्दत. कते ह ! इस, प्रकार उक्त उत्तम धर्मको जानकर्‌ पदाथ के 
यथाथे स्वरूपको जाननेवालय शन्तसुनि अनुदर ओर प्रतिक उपसरगोको संहन (वशम) 
करे । उपसर्गो कौ वाया उपस्थित होने प्र अनुवित कार्यं न करे इस प्रकार वहं सुनि 
जवतक समस्त कमेक्रा क्षय स्वरूप ` मोक्षकी प्राति न हो तवतक जच्छी तरहसे संयमका 
अनुष्ठान केरे । इति शब्द समाति अर्थम आया है । त्रवीमि यहः पूर्ववच्‌ है ! २१ 
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इति वतीयाध्ययनस्य तृतीय उदेसफः समाप्तः । 
उपसर्गपरिकञाध्ययनक्रा तीसरा उदेया समाप्त इया ) 


च्च्डड= व 
अथ तुतीयोपसगध्ययने चतुथेदिशकस्य धारस्भः॥ 
उक्तस्वती योदेशकः, साम्प्रतं चतुर्थः समारभ्यते-- 
तीसरा अध्ययनकरा चौथा उदेशक-- 
अख चायमभिसम्बन्धः, इहानन्तरोदेशके असुङूरपतिङ्रोपस्ाः प्रतिपादिताः 
तैं कदाचित्साधुः शीत्‌ म्रच्याव्येत-तसख च स्वक्ितशीरुख मरज्ञापनाऽनेन 

भतिपा्यते इति, अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्योदेशकस्यादिमं घ्म्‌- 

तीसरा उदेशक कहा जा चुका अव चौथा आरम्म किया जाता ह । इसका पूवं उदे- 
शक के साथ सम्बन्ध यह है--पूरवं उदेराक मेँ अनुकर ओर प्रतिकूल उपसरगोका वर्णन किया 
है ¡ उन उपसगे के द्वारा कदाचित्‌ साधु शल से ष्ट भी होजाता है । वह शीलम 
साधर जो उपदे देता है वहं इस उदैश्चक मे बताया जाता है । इस सम्बन्ध से जये हुए 
इस उदेशकका यहं पहल सूत्र हे । 











(भूक) आहु महापुरिसा, पुरि तत्ततवोधणा । 
उदएण सिद्धिभावन्ना, तत्थ मंदो विसीयति ॥ १ ॥ 


(छाया) आहूर्महापुर्पाः पूर्वं॑तक्चतपोधनाः 
उदकेन सिद्धिमापन्ना स्तत्र मन्दो विषीदति । 

(अन्वयार्थः) (आंसु) कोई अक्ानी कते ह कि (पृथ्वि) पूवै समय भ (तत्ततवो) 
धणा) तप॒ करनाही जिनका धन है यसे (म्ापुरिा) . महाषुरूष (उद्एण) कचा जक 
सेवन करके (सिद्धिमावन्ना) स॒क्तिको प्राप्त इद्‌ थे (मंदो) शख पुरुप यहं सुनकर (तस्थ) 
श्ीवजर फे सेवन जादि मे (बिसीयति) अद्टत होजाता हे । 

(भावार्थ) कोई ज्ञानी पुरु कहते है कि धू कालम तपरूपी धनका संचय कृटनेवाठे 
महापुरुपेनि शीतछ जलका उपमोग करके सिद्विको प्राप्त कियाथा यदं सुनकर मूसै मनुष्य 


शीतछ जल्के उपमोग में दतं कषे जति है । 
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(दीका) केचन अबिदितपरमार्थां “आहुः उक्तवन्तः, किं तदिव्याह-यथा 
महापुरुषाः" प्रधानपुरषा वस्कर्चीरितारागणापे प्रभृतय पूरय पूैस्मिन्‌ 
काले तश्चमू-असुष्टितं तप एव धरन येषां ते तस्नतपोधनाः-पश्वारन्यादितपोविशेपेण 
निषदेहाः, त एवम्भूताः सीतोदकपरिभोगेन, उपरक्षणाथत्वात्‌ कन्दमुरफलादयुप- 
भोगेन च “सिद्धिमापक्चाः" सिद्धिं गताः, 'तच्चः एवम्भूताथंसमाकर्णने तद्रथस 
्ाबावेशात्‌ “मन्दः* अज्ञोऽलानादित्याजितः प्रासुकोदकपरिभोगभयः संयमालु- 
ठाने बिषीदति, यदिवा तत्रैव शीतोदकपरिभोगे विषीदति कुगति निमजतीति- 
यावत्‌, न ससौ वराक एवमवधारयति, यथा-तेपां तापसादिन्रतावुष्टायिनां त 
धिजञात्तिखरणादिप्रल्ययाद्‌।विभतसम्यग्दशेनानां सौनीन्द्र भावस्यमप्रतिपर्या अपग 
तज्ञानावरणीयादिकर्मणां भरतादीनामिव मोक्षावाप्निः न तु शीतोदकपरिभोगा- 
दिति ॥ १॥ किश्वान्यत्‌-- 


(रीकरर्थ) परमार्थको न जाननेवाठे कोई अज्ञानी यह कहते हँ । वे क्या कहते है सो 
वतकति है पूरव समयमे वल्करचीरी जौर तारागण ऋषि आदि महापुरुषे 'तपरूपी धनंका 
अनुष्ठान तथा पञ्चाग्नि सेवन आदि तपस्याओकि द्वारा अपने ररीरको खव तपाया था | उन 
महापुरुषोने शीतल जल्क्रा उपमोग तथा कन्द, मूढ, फल आदिका उपभोग करके सिद्धि काम 
किया था } यह सुनकर इस वातको सत्य मानकर प्राक जल्करो पीने से तथा स्नानन 
करने से घव्राया इया कोई पुरुष, संयम के अनुष्ठान में दुःख अनुभव करता है अथवा 
व शीतर जङ के उपमो प्रदत्त हो जाता है 1 वह मूं यह नह सोचता है.फिवे छग 
तापस आदि.के तका अनुष्ठान करते थे उनको करिसी कारणव जातिस्मरण . ज्ञान प्राप्त 
होने से सम्यग्द्ैनकी प्राप्ति इदथी जर मौनीनदर सम्बन्धी माव सेवमकी प्राप्ति होने से उन के 
ज्ञानावरणीय आदि कर्मं नष्ट हो गयेये इस कारण भरत आदि के समान उनको मोक्ष प्राप्त 
हा था परन्तु चीतर जलका उपभोग कंरने से नही । १ 





(मूर) अर्भुजया नमी विदेही, रामयुत्ते य अजि । 
ए उदं भोक्चा, तहा नारायणे रिसी॥२॥ 


छायए अशक्ता नमिदेदी - रामगुपतयुत्वा ` ‰ ‰ ,. . . 
वाहक उदकं खत्ता तथा 'तारागण क्िःः} --: : ` ` 
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, , अन्व्या्) (नमी विदेदी अभुंशिया) विदेह देका `राजा नमिराजने , {आहार । 
छोद्‌कर (य) भौर (रामगुत्ते) रामगुक्षने (भुंजिया) आहार खाकर (बाहु) तथा ` बाहुकने . 
शीतल जलका उपभोग कर (तष्टा) इसी तरह (तांरागणो रिसी) तारागण ऋषिने "(उदयं 
भोद्रा) जलका उपभोग करके सिद्धि राभ क्रियाथा | 

(भावार्थ) को अज्ञानी पुरुष, साधको भ्रष्ट करने के रयि कहता है कि-यिदेह देका 
राजा नमीराजने आहार न खाकर सिद्धि प्राप्त की थी तथा रामगुप्तने आहार खाकर सिद्धि 
मे किया था एवं वाहुकने शीतल जल पी कर॒ सिद्धि पाई थौ तथा तारागण ऋषिने भी 
जल पी कर्‌ मोक्ष पाया था । | 


(टीका) केचन इतीर्थिकाः साधुप्रतारणार्थमेवमूञः, यदिवा खवर््याः शीतल - 
विशरिण एतद्‌ वक्ष्यमाणय्रुक्तवन्तः, तच्यथा-नमीराजा विदेहो नाम जनयदस्तत्र 
भवा वैदेदाः-तननिवासिनो ोकास्तेऽस्य सन्तीति वैदेही, स एवम्भूतो नमी राजा 
अशनादिकमथेक्तवा सिद्धियुपगतः तथा रामणश्च .राजपिराहारादिकं “शक्त्वैव' 
युज्ञान एव सिद्धि प्राप्न इति ` तथा वाहकः शीतोदकादिपरिभो्भं त्वा तथा 
नारायणो नाम महर्षिः परिणतोदक्रादिपरिभोगास्िद्ध इति ॥ २॥ अपिव- 

(दीका्थ) कोई कुतीर्था साधको धोखा देने के ्यि इस प्रकार कहते हैँ अथवा शीतल 
विहारी कोई स्वर्गा यह आगे कही जनेवा्ी वाते कहते हैँ जैसे कि-विदेह नामका देश 
विदेष ह उसमे निवास कटवा प्रजाको ‹ धैदेह कहते है वे प्राजा जिसक्ने आधीन है 
उसे वैदेदी कहते है अथात्‌ विदेह देशम रहनेवाटी प्रजाके अधिपति नमी राजने अशान 
आदि आहारौको छोडकर सिद्ि प्राप्त कौ थी तथा राजिं रामगुष्तने आहार खा कर सिद्धिलाम 
करिया था | एवं वाहुकने शीतढ जल आदिका उपभोग करके सिद्धि पार्थी । पर्व॑ नारायण 
महरपिने पक्रा हुमा जल आदिका परिभोग करे मोक्ष राम किया था । २ 


(म्र) आति देविल चेव, दीवायण महारिसी । 
पारासरे दमं भोच्ा, बीयाणि हरियाणि य ॥६॥ 
(खया) आसिो देवरभैव, देपायनो महा्छपिः 

प्राद्र उदकं युक्ल्वा बीजानि हरितानि च । 


(अन्वयार्थ) (ाक्तिरे) भसिरश्ररपि (देवि) देवर ऋषि (महारीसी दीवायण) तथा 
मष्टपिं दैपायन (परासरे) एवं परादार ऋषि इन छोगोने . ,(दृगं बीयाणि हरियाणि सोचा) 
 द्ीतखजर, चीज ओर हरी चन्नस्पतियोंका ज्ाहार करके मोस. पायाथा । 
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(भावार्थ) आसि, देवर, महर्षिं दवैपायन तथा परारार छषिने शीतल जङ वीज ओर 
हरी वनस्पति्योको खो कर मोक्ष खम किया था । 


(रीका) आसिलो नाम महस्तथा दैविलो दैपायनथ तथा परादाराख्य 
इत्येवमादयः शीतोदकबीजदरितादिपरिभोगादेव सिद्धा इति श्रूयते ॥ ३ ॥ 


(दीकार्थ) जसिरु'नामकं महर्षि तथा देव ऋषि, दवैपायन ऋषि एवे परादार्‌ नामकं 
ऋषि इत्यादि ऋषियोनि शीतक जल, बीज ओर्‌ हरी वनस्पतियोके उपमोगःसे ही सिद्विखम 
फिया था यह सुना जाता है । ३ 


(मर) एते पुव्वं महापुरिसा, आहिता इह संमता । 
भोच्चा वीओदगं सिद्धा, इति मेयमणुस्सुअं ॥ ४ ॥ ` 
(छया) एते पूं सहापुरुषा आख्याता ३ह सम्मताः 

छत्तवा भीजोदकं सिद्धा इति मयानुशरुतम्‌ ।' 

(अन्वथाथे) (घुम्वं) पूवं समयसे ( एते :महाुरिसा ) ये महण्ुंरष ( आद्या ) 
सवजगत्मसिद्ध थे (इद) तथा इस जैन आगम सँ भी (समता) माने गये हँ । (वीनो- 
देगं भोच्वा) इन रोगोने वीज ओर शीतर जरुका उपभोग करके , (सिद्धा) सिद्धि पायीथी 
(इति) यह (मेथमणुस्सुजं) मेने (महाभारत मादि) सुना ह । 

(भावाथ) कोई जन्यतीथी साधुजंको संयमग्रष्ट करके छियि कहता है कि पूर्वं समयमे 
ये, महापुरष प्रसिद्ध थे ओर जेन आगमम भी इनमे से कईं माने गये ह इन. छोगोने शीतल 
जरु ओर बीजका उपभोग करके सिद्धिम कियाथा | 


„ _ दीका) एतदेव दशेयितुमाह-एते पूर्वोक्ता नम्यादयो महषयः शू्॑मि'ति 
पूय॑स्मिन्काठे तरेतादपरादौ महापुरुषा" इति प्रधानपुरूषा आ-समन्तात्‌ ख्याताः 
आस्याताः-प्रस्याता राजवितवेन प्रसिद्धिुषगता इहापि आते प्रनचने ऋषिभा- 
षितादौ केचन (सम्मता' अभिग्रता इत्ये कृतीथिकाः सखयृथ्या बा प्रोचुः, 
तद्यथा-एते सर्वेऽपि वीजोदकादिकं अदत्वा सिद्धा इत्मेतन्भया भारतादौ पुराणे 
थतम्‌ ॥ ४ ॥ एतदुपसंहारद्रारेण परिहिनाद- 


(रीकाथै) पठे जो कहा गया हे उसीको दशन के ल्य शाल्ञकार्‌ कहते है । ये पूवक 
नमी आदि महा्षि त्रेता दयापर आदि पूर्वकाले महापुरुष अथौत्‌ प्रधान पुरुष कहकर सर्वत्र 
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प्रसिद्ध -थे' तथा इन रोगोनि राजिं रूपे प्रसिद्धि प्राप्त की थी जीर ऋषिमापित आदि आत 
भरक्चनमं भी इनमें .से कद मने गये है, ये .समी रोग शीतर जल सौर बीजका. उपभोग, 
करके सिद्ध हुए थे यह.भैने महामारत आदि पुराणम सुना है यह कोई कुतीथौ अथवा 
स्वयूथिक कहते ह । ४ समाति के द्वारा इस मतका परिहार करते हुए. शाखकार्‌ कहते है-- 


[1 


(मूख) तदथ मंदा विसीअजति, वाहच्छिन्ना व गदभा । 
पितो परिसप्पंति, प्टिसप्पो य संभमे ॥ ५.॥ 


(छाया) तत्र मन्दाः विषीदन्ति वाहच्छिन्ना इव गर्दभाः ` 
$ ५ 0 [) 
पृष्ठतः परितपन्ति पष्ठमर्पा च संभ्रमे। 

चयाथ) (तत्थ) उस उरी शिक्षा के उपसगे होने पर (मंदा) मस पुरूष (वाह 
च्छिन्ना) भारसे पीडित (गहभाव) गदृहेकी तरह (बिसीयेति) संयम पालन करने दुःखं 
अयुभव करते द । (सभसे) जसे अग्नि आदिको उपद्रव होनेपर' (पिदसप्पी) रखकटडी के 
इकडेकी सहायता से चरनेवाला पैर. रित पुरुप (पिहतो परिसप्प॑ति) .भागतते वाङ कोगोके 
पीं पे चरता दे उसी . तरह वह मखं भी संयम पारनेमे सवते पीछे दोजाता है । 

(भावाय) मिध्यादृ्ियोकी पूर्वोक्त वातोको सुनकर कोई मू मनुष्य संयम पाठन 

करनेमं टस प्रकार दुःखका अनुभव करते द जैसे भारसे पौडित गद्य उस भारको केकर 
चल्नेमे दुःख अनुभव ` करता है । तथा -जैसे छ्कडी .के टक्डको हाथमे लेकर सरक कर 
चट्नेवाटा गडा मनुष्य अग्नि आदिका भय होने पर मागे इए. मनुष्यो के पीछे पीछे. जाता 
हे परन्तु बह अगे तकर जानम असमथ होकर्‌ वहा नाशको प्रा होता है .इसी तरह. संगम 
पालन करनेमे इःख ॒ अनुमव करनेवाडे षे पुरुप. मोक्ष. तकं नही पर्हच.कर संसारम दी 
श्रमण करते रहते है । 


(टीका) 'तच्च' तस्मिन्‌ इशरतयुषस्गोदये "मन्दा, अज्ञा नानाविधोषायसाध्यं 
सिद्धिगमनमव्रधायं विषीदन्ति संयमानुष्टाने न पुनरेतदिदन्लज्ञाः, त्यथा- 
येषां िद्धिगमनमभूत्‌ तेषां इृतश्चिनिगित्तात्‌ जातजातिस्मरणादिग्रल्ययानामवाप- 
सम्यगृज्ञानचाचिरिणामेव वर्कर्चीरिप्रभृतीनामिव सिद्धिगमनमूत्‌ , न पुनः 
कदाचिदपि सवेविरतिपरिणामभाषणिङ्गमन्तरेण सीतोद्कवीजाुपमोगेन जीषोप- 
मदैपरायेण वर्मक्षयोऽवाप्यते, धिषीदने, इटान्तमाह-बहनं बादो-भारोदहनं तेन 
छिन्चाः-फपिताघ्चरिता . रासभ्रा. इव विषीदन्ति, यथा-राप्तभा गसनपथ षव 
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मरोडिक्ञतभाराः निपतन्ति, एवं ,तेऽपि भरोद्य संयममारं शीतरुविहारिणो भवन्ति, 
दष्टान्तान्तरमाह-यथा षठसर्षिणोः. मम्रगतयोऽगन्यादिसम्भ्रमे सत्युद्भ्रान्तन- 
नयनाः समाकुलाः प्रनष्टजनख "पृष्ठतः, पशात्परिसर्षन्ति नाग्रगामिनो भवन्ति, 
अपि ठु तत्रैवागन्यादिसम्भमे विनश्यन्ति, एवं तेऽपि शीतठव्िहारिणो मोक्ष प्रति 
प्रत्ता अपि तु न मोक्षरीतंयो भवन्ति अपि तु तसिनेव संसारे अनन्तमपि कालं 
यावदासत इति ॥ ५ ॥ मातान्तरं निराकर पूैपकषयितुमाह-- 


(रीकार्थ) बुरी रिक्षा देनेवारी मिथ्या दृ्टियोकी पूर्वोक्त प्ररूपणारूम उपसर्गे के उदय 
दोनेपर अज्ञानी जीव अनेक उपायो से मोक्षको साध्य मानकर संयम के अनुष्ठान कर्मे दुःख 
अनुभव करते हैँ । वे मूस यह नौ जानते है किं जिन रोगोको मोक्षकी प्राप्ति इईथी उनको 
किसी कारण वरा जाति स्मरण आदि ज्ञानके उदय होनेसे सम्य्ञान दीन ओर चारित्र की 
प्राति होने के कारण ही इ्दथी, जेते वल्कढ्चीरी आदिको सक्ति प्राप्त इर्ईथी । सर्वं विरति 

परिणाम तथा भावरिन्नं के विना जीवोंको विनाश करनेवाला शीत जलका पान ओर बीज 
सादिके उपसोग से कमी भी कर्मक्षय रूप मोक्ष नही प्राप्त हो सकता है । मिध्यादियों के 
उपदेश से संयम पाठनमे दुःख अनुभव ॒करनेवाठे जीवो के विषयमे शालकार दृटन्त बत- 
खत है“ बाह ' नाम मारका है उसके ठनेसे र्ब गदहा जैसे दुःख अनुमव करता हे 
उसी तर उक्त साधु संयम पारन करने मे कष्ट अनुमव करता है । जैसे वह गदहा मार्गमेही 
भारको गिराकर स्वयं गिरजाता है इसी तरह उक्त साधु भी संयम रूपी भारको छोडकर 
शीतट्विहारी . होजाता हे । इस विषयमे शाखकार दूसरा दणन्त॒बतलाते है-जेसे अग्नि 
भदिका भय उपस्थित होने पर गडा मनुष्य धवडाकर तथा चश्चर नेत्र होकर अग्नि मयसे 
भागनेवारे, रोगेकि पीछे पठे भागता है परन्तु वह आगे तक नहं जा सकता है किन्तु उसी 
जगह अग्नि आदि के द्वारा नारा को प्राप्त हो जाता है इसी तरह शीतल्विहारी पुरुष मोक्ष 
के दयि प्रदत्त होकर भी मोक्ष तफ पर्ुच नही पाता है किन्तु अनन्त कार तक उसी ससारभे 
श्रमण करता रहता ह । ५ 





(मख) इहमेगे उ भासति, सातं सातेण विज्नती । 
- जे तत्थ आरियं सग्गं, परमं च समादिए्यं) ॥ & ॥ 


(छाया) इहैके तु मापम्ते . सातं सातेन विद्यत 
ये तत्र आय्य मागे परमश्च प्रमाधिकरमू । 


उपसर्गाधिकाररः ७७ 


। (अन्वया) (द) देस मोक्ष प्रक्षि के विषयमे (पगे) कोड (भासति) कहते दह कि 
व सुख (सातेन) सुखसेटी (वहे) भप्त होता है । (तस्य) परन्तु इस गोक्ष के विषयमे 
(भारि) मस्त हेच धर्मासि दूर रष्टनेवाखा तीथककरप्रततिपादिव जो मोक्ष माम है (परमे 
समदि) जो परम शान्तिको देनेवाखा क्लानदृद्चन ओर वचारित्ररूप है उसे (ज) जो रोग 
छोदते है वे मृख है । 

, भार कोई मिच्यादष्टि कहते हैँ कि सुखसे ही सुखकी प्राति होती है परन्तु षे 
मूं हे क्योकि परम शान्तिको देनेवाला ती्ैदधररतिपादित जो ज्ञानदरौन जौर॒चारित्रूप 
मोक्षमार्ग ह उसे ज छोडते हैं वे मूर है! 


(टीका) मतान्तरं निराकतै पूर्वपश्षयितुमाह~"इ्े'ति मोक्षगमनविचारपरस्तावे 
“एके शाक्यादयः स्वुथ्या बा रोचादिनोपतपताः, सुशब्दः पूवैसात्‌ शीतोदकादिः 
परिभोगाद्िशेपमाह, “मापन्तेः द्ुवते मन्यन्ते वा कचित्पाठः, रि तदित्याद-- 
“सातः खं "सातेन" सुखेनेव "वियते भवतीति, तथा च वक्तारो भवन्ति- 
¢+ सबौणि सच्वानि सुखे रतानि, सर्वाणि दुःखाच सथरद्धिजन्ते । तस्मात्सुखारथी 
सुखमेव दयात्‌, युखग्रदाता रभते सुखानि ॥ १॥ ” युक्तिरप्येबमेव सिता, यतः 
कारणाचुसूपं कार्यरुत्पयते, व्यथा-शालिबीजच्छाल्यङ्छुरे जयते न यवादधङकर 
इत्येवमिहत्यात्‌ सुखान्धुक्तिेखयुपजायते, न तु रोचादिरूपाद्‌ दुःखादिति, तथा 
द्यगमोऽप्येवमेव व्यवधितः-“ मणुण्ण मोयणं मोचा, मणुण्णं सयणासण । 
मणुष्णसि अगारंसि, मणुण्णं श्चायए्‌ णी ॥ १ ॥ "' तथा ^ शृद्री शय्या प्रातद- 
स्थाय पेया, भक्तं सध्ये पानव चापरा । द्रा्षखण्डं शकरा चा्रात्रे, मोका 
न्ते श्राक्यपुत्रेण चः ॥ १ ॥ ” इत्यतो मनो्ञादारविहारादेधित्तसवास्थ्यं ततः 
समाधिरुत्ययते समाधेश्च भुलयथा्निः, अतः स्थितमेतत्‌-सुखेनैव उखावाभ्िः न 
पूनः कदाचनापि रोचादिना कायञ्खेदेन सुखाचाश्निरिति तते, इत्येवं व्यामूढमः 
तयो ये केचन शावयादयः तच ` तसिन्मोक्षविचारप्रस्तावे सश्पसिते आरा- 
दातः सर्वहेयधमभ्य इत्यायो मामो जेनेन््रशासनप्रतिपादितो भोक्षमागैसतं 
ये परदरन्ति, तथा च~“ परमे च समाधिं ` ज्ञानदरीनचासिातकं ये 
सजन्ति तेश्ञाः संपारान्त्विनः सदा भवन्ति, तथाहि-यत्तेरभिहितं-कारणा- 
लुरूपं कामिति, तज्नायमेशरान्तो, यतः.भृङ्ाच्छरो जायते. गोयमाद्डशिको मोरो- 
माविरोमादिम्यो दैति, यदपि मनोक्ञाहारादिकडुषन्यस्तं ुखकारणत्वन तदपि 


२ भमोक्तं भोजनं अस्वा मनोज्ञे शयनासने । मनोज्ञेगरि मसोत भ्यायेन्सुनिः ॥१॥ 
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विश्ूचिकरादिसेभवाद्‌व्यभिचारीति, अपिच -इदं वैपथिकं सुखं टुःखमतीकारहेत- 
त्वात्‌ खुखाभासतया सुखमेव न भवति, तदुक्तम्‌-““ दुःखात्मकेषु विषयेषु सुखा- 
मिमानः, सौख्यात्मङेषु नियमागिषु दुःखदुद्धिः। उत्कीर्णवर्णपद पङाक्तिखिन्य- 
रूपा, शारूप्यमेति विपरीतगतिप्रयोगात्‌ ॥ १ ॥ ¬ इति, इुतस्तत्परमानन्दरूप- 
स्यात्यन्तिकस्य मोक्षुखस्य कारणे भवति, यद्पि च रोचभूशयनभिकषाटनपरपरि- 
भवे्ु्पिपासादंशमशचकादिकं दुःखकारणतवेन भवतोपन्यस्तं तदल्यन्तारपस्लाना- 
मप्रमाथैदशं, महापुरुषाणां त॒ स्वरारथाभ्युपगमप्रइत्तानां परमाथचिन्तैकत।नानां 
महासखतया स्मेवैतत्ुखायैवेति, तथा चोक्तम्‌--“ तंणसंथारनिविण्णोवि उनि- 
परो महरागमयमोहो । जं पावड्‌ श्ुचिसुं कतो तं चकब ? ॥१॥ » तथा । 
“ दुःखं दुप्ृतसंक्षयाय महता कान्तेः पदं परिः, कायखाश्चिता विरागपदयी 
संवेगहेतजैरा । सर्वत्यागमहोतसवाय मरणं जातिः सुत्परीतये, संपद्धिः परिपूरितं 
जगदिदं शयानं वियतः डतः ? ॥ १ ॥ ”› इति, अपिच-एकान्तेन सुरेनव छखेऽ- 
'ुपग्यमाने विचितरसंसाराभावः खात्‌, तथा खर्मखानां निलघुखिनां पुनरपि 
खाघुभूतेसमरेवोत्य्तिः सात्‌ , तथा नारकाणां च पुनटैःखाचुभवात्त्रैोत्प्ते, 
न नानाभल्या विचित्रता संसारख स्यात्‌, नचैतत्‌ चमषं चेति ॥ ६ ॥ अवो 
व्यपदिर्यते- 


(दीका) अव शचालकार दूसरे मतकरा खण्डन करने ॐ छि पूर्वपक्ष करते हुए कहते 
है-इस मोक्ष प्रति के विचार्‌ के प्रकरणम शाक्य जादि तथा छोच मादि से पीडित कोड 
सवयूथिक यह कहते है-इस गाथामे ° तु ` शब्द पूरवक्त शीतल जल आदि के परिभोगसे 
विरोषता बताने के छ्यि आया है | बे क्या कहते है सो बताया जाता है--घुख सखुखसेही 
म्रा होता हे ] तथा वे कहते हँ कि (सवौणि) समी प्राणी सुखम रत रहते हैँ ओौर समी 
दुःख से इरते हँ इस लिए सुख चाहने वाखा पुरुष, खखही देवे क्योकि सुख देने बाद पुरुष 
सुस प्राप्त करता है । युक्ति भी इसी तरह को हे वयोकि कारण ऊ अनुरूप ही क्म्य होता 
है जेकि शच वीनसे शाका ही अङ्कुर उत्पन्न होता हे यवका नहो. इसी तरह इसरोक 
के घुख से 'पररोक मे सक्ति युखकी प्राप्ति होती हे परन्तु छोच आदि दुःख से सुक्ति नही 
भिर्ती हे | तथा जागम भी यही कहता है जसे कि-(मणुनर) .अथौत्‌ सुनिको मनोज्ञ आहार 
० 


२ वृणसंस्तारनिपण्णोऽपि सुनिवरो अष्टरागमदमोहः । यस््ानोति स॒क्तिसुख कतस्तव्‌ 
चक्रवप्येपि ?॥ १५ 
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खाकर मनोज्ञ श्या ओर आसन प्र मनोज्ञ धरम सुख भोग॒ करना चाहिये । तथा (पृ) 
साधुको सुखयम ₹राय्या पर सोना चाहिये ओर्‌ सरे उठकर दुग्धादि पदार्थं पीना चाद्ये 
एवं दो पहरके समय भात खाना चाहिये तथा सा्यकारमे शर्बत पीना चाहिये एवं आधी 
रातके समय दाख .ओर भिश्री खाना चाषटिये इस प्रकार कान्यै करने से अन्तमं मोक्ष होना 
शाक्यपुत्रने देखा है मनोज्ञ आहार गौर विहार आदि करने से चित्तम प्रसन्नता उत्प होती 
है ओर चित्त प्रसन होनेपर एकाग्रता उत्पन्न होती है जर एकापरता से सुक्तिकी प्राप्ति होती 
है इसण्यि यह सिद्व हा कि सुखसेही सुखकी प्राप्ति होती है प्रतु रोच मादि काय्‌- 
कष्ट से कमी भी मुक्ति नह होती । इस प्रकारक प्ररूपणा करनेवाटे जो शाक्य आदि; इस 
मोक्ष विचार के प्रकरणम समस्त हेय धर्मो से दूर रहनेवाल जैनेन्द्रशासनप्रतिपादित परम 
शान्ति को उत्पन करनेवाला सम्यगृज्ञान दर्न जर चासत् स्वरूप मोक्ष मागेको छोद्देते है 
वे मूख ह वे सदा संसारम भ्रमण करते रहते है क्योफि उन्हनि जो कहा है किं कारण 
के अनुरूपही कार्यं होता है यह एकान्त नहीं है क्योकि सोग से शर नामकी वनस्यति की 
उत्पतति होती है मौर गोवर से विच्छुकी उत्पत्ति होती है एवं गाय जर भेडके वासे दूवकी 
उत्पत्ति होती है । तथा मनोज्ञ आहारको जो सुखका करण कहा है यह भी ठीक न्ह है 
करयोकि मनोज्ञ आहार से विद्चूचिका (हैजा) भी उत्पन होती है इस छि मनोज्ञ आहार्‌ 
एकान्त रूयसे सुखका कारण नहा है । वस्तुतः यह्‌ विषयजनित सुख ॒दुःखके प्रतीकारका 
हेतु होने के कारण सुखका आमासमात्र है वह दुख है ही नही कामी है-- 
(दुःखात्मकेषु) दुःख स्वरूप विषर्योको सुख मानना ओर सुख स्वरूप नियरमोको दुःख 
सम्चना इस प्रकार उलट है जैसे खुदे इए अक्षरोकी पङ्क्ति उलट दीखती हे । जैसे खुदे 
हुए अक्षरौकी पड्क्तिको उलट रखने से अक्षरोका रूम सीधा दीसता है इसी वरह विषय 
भोगको दुःख जर नियम गादिको स समङषने से उनका रूप ठीक प्रतीत होता है | जतः 
दुःख खर्प विषय भोग, परमानन्दस्वरूप एकान्तिकि ओर्‌ आत्यन्तिकं मोक्षयुखका कारण 
कैसे हो सकता है £ । तथा केशकरा ठुलन,.प्रथिवीपर शयन, भिक्षा मगना, दूसरेका अपमान 
सहन, मूख, प्यास, तथा दंशा मशकका कष्ट, इनको जो आपने दुःखका कारण बताया ह 
वै भी अत्यन्त कमजोर हृदयदरे जो पुरुष परमारथदर्या नहा ह उनके च्वि ह दुःख कै 
कारण ह परन्तु जो महापुरुष परमार्थदर्शी जौर परमाथकौ चिन्ता तत्पर तथा सपने स्वार्थके 
साधनमे प्रटृ् है उनके छ्य ये सव दुःख नदीं ह किन्तु उनकी महान्‌ शक्ति के ममावसे 
ये सव सुख के साधन सख्य हैँ । कहामी है (तण संभार) अर्थात्‌ राग, मद, जर मोह 
रहित शुनि, वणक. राच्या प्रर सोया हा भी जिस॒परमानन्दरूप सक्ति सुखकृ अनुभव 
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करता है, चक्रवती म उसे कँ पा स्वा है £! तथा (दुःखम्‌) अर्थ॑त्‌ दुःख होनसे वड 

लोग दुःखी नौ होते किन्तु यह्‌ जानकर्‌ वे घुखी होति है कि दुख होने से पापकां नाया 
होता दै यौर क्षमा से वैरी की शन्ति दीती है ! एवं शरीरकी मछिनता, वैराग्यका मागं है 
जौर श्रता वैराग्यका कारण है तथा समस्त वस्तुओं व्यागद्प महान्‌ उत्सव के लिये मरण 
होता है अतः यह जगत्‌ संपत्तिसे मरा हुमा है इसमे दुःखका स्थान ही कहौ ह १ । तथा 
एकान्त ॒खूपसे युखते ही युखकी उत्पत्ति मानने पर विचित्र संसारका होना नही वनसकता 
है क्योकि स्र्ममे निवास करनेवारे जो सदा युखका ही मोग किया करते दहै उनकी उत्पत्तिः 
सुलभोग के कारण पि स्वर्गमेही होगी तथा नरके रहनेवाि जीवोकौ दुःखमोग के कारण 
पिर नरकौ उत्यतति होगी । इस प्रकार मिन सिन गतिओमिं जाने के कारण जो जगत्कती 
विचित्रता होती है वह नी हो सकेगी परन्तु यह चाल्लसम्मत नही जौर इष्ट मौ नह । ६ 








(मूख) मा एषं अवमन्न॑ता, अप्पेणं छंपहा बहुं । 
एतस्स(उ)अमोक्लाए, अओहारित जूरह ॥ ७ १ 


(छाय) मेनमघमन्यमाना अच्पेन ठुम्पथ बहु 
एतयखत्वमेोक्षे अयोहारीषं क्रयथ । 

(अन्वया) (एव) इस जिनमारच्धो (जचमन्नेता) तिरस्कार करते हुए व॒मरोग 
(अष्पेण) अस्प अथात्‌ तुच्छ निययसुखके रोभसे (बहु) अत्ति मृल्यवान्‌ मोक्षसुखको ( मा 
पह ) मत ॒विगाडो (एतस्ख) सुखसरे सुख होता है इस असप्पक्षको (अमोक्खाप्‌) नहीं 
छोडनेपर (अओहारिन्व) सोना छोडकर रो छेनेवाङा बनियाकी तरह (जूरह) पश्चात्ताप करोगे 

(भावाथ) सुखसेही घुख होता है इस असत्यक्षको मानकर्‌ जिन शासनकां व्याग क- 
नेवाठे जन्य दरनीको कल्याणां शालकार उपदे करते है कि तुम इस जिनदासनको 
तिरस्कार करके तुच्छ विषय सुखे के छोमसे अति दुरम मोक्ष सुखको मत निगाडो । सुखसेही 
ख होता हे इस असयक्षको यदि तुम न छोडोगे तो सोना मादि छोडकर छेहा ेनेवादय 
वनिया जैसे पश्चाताप करता है उसी तरह पात्ताप करोगे । ` 


(दीक्ष ^एनम्‌' आयं मामं जनेन्द्रभवचन सम्यण्दर्चनज्ञानचासिमोक्षमाग- 
गरतिपादकं खं सुखेनैव विद्यते इत्यादिमोदेन मोहिता (अवमन्यमानाः' 
परिहरन्तः (अल्पेन वैपयिकेण घेन मा ष्वह्ध' परमार्थयुखं मोक्षाख्यं (टरस्पथः 
वि्वंसथः तथादि-मनोज्ञाऽऽहारादिना कामेद्रकः, तदुद्रेकाच चित्ताखास्थ्यं न 
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पुनः समाधिरिति, अपि च ^एतस्य' असत्पश्षभ्युपगमख “अमोक्ष! अप- 
त्यागे. सति “अयोदहारिष्व ज्रद्‌'त्ति आत्मानं युयं फदथैयथ, केवरं, यथाऽसौ 
अयसो-रोदस्याऽऽहरत्त अणन्तरारे रूप्यादिरभे सत्यपि द्रमानीतमितिकृत्वा 
नोज्छितवाच्‌ , पश्चात्‌ खावखानावाक्षाषरपलामे घति भुरितवान्‌-पशात्तापं इव- 
वाच्‌ एवं भवन्तोऽपि जूरयिष्यन्तीति ॥ ७ ॥ 

(रीकार्थ) सुखे युख मिलता है इस मोह से मोहित होकर, सम्यग्दर्शन ज्ञाम जर 
चासत्िल्प मोक्ष मार्मको बताने वाठ इस आय्य मार्ग जैनेन्द्र प्रवचनको तिरस्कार करते 
हए ठम तुच्छ विषय सुख के कोम से स्ातक्ट परमार्थरूप मोक्ष सुखको मत॒ बिगाडो । 
क्योकि मनोक्ञ आहार जादि करे से कामक इद्धि होती हे ओर कामकी शद्वि होनेपर चित्त 
स्थिर नही रह सकता है अतः मनोज्ञ आहार करने घाठेको समाधि नौ मि सकती हे । 
सुससेही खख मिरुता डे इस असक्ष को यदि तुम नही छोडोगे तो सोना आदि छोद्कर 
लोहा ञेने वारे वनिर्यौकी तरह केवल अपने को खराब करोगे । जेते लोहाका भार ठेकर 
आता हुमा किसी वनियाने भारगमे रूपा जौर सोना मिने पर मौ उस कोह के भारको 
छोडकर अन्द इस घि नहं छया कि ५ इस ोहको भे दूर से खया हं इरे क्यो छं 
पश्चात्‌ घर्‌ जाकर छोहका मूल्य कम पा कर वह॒ पशात करने ल्गा इसी तरह आपं 
डोग भी पात्ताप कि । ७ 

व 
(मूर) पाणाइवाते बंता, सुसावादे असंजता । 
अदिन्नादाणे बद्ंता, मेहुणे थ परिग्गहे ॥ < ॥ 


(छाया) प्राणातिपाते वतमानाः मृषाबादेऽसयताः 

अदनत्तादाने वर्वमानाः मधुने च परि्रहे। 

(भन्वयार्थ) पाणादवति) जीवर्हिसा (खुसावादे) भिध्याभापण (आदिन्नादणि) न ढी 
इद चसह ऊने (मेहणे) मेशुन (परिग्गदे) ओर परिग्रह मं (वदता) आप रोग वतमान रहते 
शस दिये (भसेजता) अपरोग संयमी नीं हें । 

(भावा) सुससे ही सुख होता है इस मिष्या सद्वन्त फो मानने वि शाक्य आदिक 
शालकार कहते ह कि-आपरोग जीव हिसा करते हँ ओर शूठ बोठते है तथा निना दीह 
वस्तु ठेते & एवं मेथुन मौर . परिमरहमे भी वतमान रहते है इस कारण आप रोग 
संयमी नद ह । । 
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` (दीका) पनरपि सातेन साते'भिव्यर्ववादिनां शाक्यानां दोपोदधिभावयिषयाह- 
वराणाततिपत्धपावादादचादानमेथुनपरिगरहेषु . वतेमाना` असंयता युयं वतेमानसुख- 
पिणोऽल्पेन वेषयिक्गषुखाभासेन पारमाधिकमेकान्तात्यन्तिकं थह मोक्षसुखं विटम्प- 
थत्‌, किमिति £, यतः पचनपाचनादिषु क्रियायु वतमानाः सावद्यातष्ठानारम्भ- 
तया प्राणात्तिपातमाचरथ तथा येषां जीवानां शरीरोपमोगो मवद्धिः क्रियते तानि. 
शरीराणि ततूस््ामिभिरदत्तानीत्यदत्तादानाचरणं तथा गोमरिष्पयोष्रादिपरिग्रहा्त- 
न्मयुनाजुमोदनादवरहञेति. तथा. प्रवजिता वथमित्येवयुत्थाय -. गृदसथाचरणावुष्ठाः 
न्यृषानादः तथां धनधान्यद्विपदचतुष्पदादिपरि्रदात्परिग्रह इति: ॥ < ॥ . साम्पतं 
सतान्तरदूषणाय `पूर्पक्षयितुमाह-- ` - १ 


(रीका्थ) सुखसे ही सुख भिरुता है इस सिद्धान्त को- मानने "वाटे क्य भिष्मं के 
मत मे दोष 'वत्ताने के च्यि फिर शाखकारं कहते ट-परोग जीवघात्त, मिथ्या . भाणः; 
अदततादान, मेथुन ओरं परिमरहमे वर्वमान.रहने के कारण संयमहीन दै ] आपरोग. वमान 
यखकौ इच्छा ` करते हुए तुच्छ विजय सुख, जो वस्तुत सुखकरा - आभास मात्र है उसके 
रोभमे पड्कर सत्य देकान्तिक आत्यन्तिक तथा. महान्‌. मोक्षघुखका. नारा कर रहे है । आपः 
रोग पचन जीर पाचन आदि क्रियाम वर्पमान रहते हुए सावय, कार््यका अनुष्ठान करके 
जीव हिसा करते हैँ । तथा आप छोग॒ जिन जीवे के शारीरका उपभोग करते है वे ` शरश 
उनके स्वामिओं के द्वारा आपको नहीं मिठे ह इस चयि माप अदत्तादानका आचरण करते 
हं । तथा जाप रोग गाय, मेस, जौर ऊंट आदि पड्ओंको रखकर उनके भैथुनका अनुमोदन 
करते हे इसख्यि.आप अन्रह्मचस्यका आचरण करते है ।.एवं भाप अपनेको ग्रनजित कहकर 
उं इए भी गृहस्थो के आचरणका अनुष्ठान करते है इसलिये आप भिध्याभाषणकरा सेवन 
कसते ह । तथा आप्‌ छोग धन, धान्य, द्विषद्‌ जर चतुष्पद्रूप परिग्रह रखते हँ इस च्यि 
आप॒ परिग्रह मे वतेमान हँ ¡` ८ अबे दूसरे मतको दूषित करने के छ्यि शाखकार पूवेपक्ष 
करते इए कहते हँ । 1, 

`` 
(मूर) एवमेगे उ पासस्था, पन्नवंति अणारिया । 
इत्यीवसं गथा बाला, जिणत्ासणपरस्मुहा ॥ ९ ॥ 


(जय) एवमेके तु पावस्थाः . अन्ञापयन्त्यनाय्यां 
सीबरङ्गता वालाः जिनश्ासनपराङ्खाः 
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(अन्वयाथे) (इस्थीवसंगया) खीके वशमें रहनेवाङे (बारा) अक्ञानी (जिणसासंणपरं 
खदा) जनेन्द्र के शासने परास्युख (भणारिया) अनास्यै (पएरे पासस्था) कोडई- पाश्स्थ (एवं) 
इस प्रकार (पन्ति) कहते है । 


(भावार्थ) लीके वरामें रहनेवाडे अज्ञानी जैनशाखसे.विमुख उनय्यै, कोई पार्थस्य 
अगेकौ गाथां द्रारा कही जनेवाी बतं कहते है । 

(टीका) त्ब्दः पूवेखािशेषणार्थः, “एवमिति वक्ष्यमाणया नील्या, 
यदिवा प्राक्तन एव श्ोक्ोऽतरापि सम्बन्धनीयः, एवमिति प्राणातिपातादिषु वतं- 
माना “एके' इति चौद्धविशेषा नीरुपदादयो नाथवादिकमण्डंलप्रविष्ठा बा शैव- 
विशेषाः, सदसुषटानात्‌ पाथ तिष्न्तीति पार्॑स्थाः, स्वयुथ्या वा पाश्ैस्था्रसनर 
ङुशीरादयः स्रीपरीपहपराजिताः, त एवं “परज्ञाप्रयन्ति' प्ररूपयन्ति अनार्याः, 
अनायकर्मकारितात्‌ › तथाहि ते बदन्ति--““प्रियादशेनमेवास्त॒, किमन्येदशेना- 
न्तरेः १ । प्राप्यते येन निर्याणं, सरागेणापि चेतसा ॥ १ ॥ " किमित्येवं तेऽभि- 
दधतीलयाह-“स्रीवरा गताः" यतो युचतीनाभाज्ञायां वतन्ते "बालाः अज्ञा 
रागद्वेपोपतचेतस इति, रागदवेषजितो जिनास्तेषां शासनम्‌--भाज्ञा कपायमोहो 
परामहेतुभूता तत्पराङ्पुखाः संसाराभिष्वङ्गिणो जेनमागैविद्धेषिणः “एतद्‌ 
वक्ष्यमाणमूञुरिति ॥ ९ ॥ 

(ठीकराथै) इस गाथाम ततु" शब्द पूर्वक्त मतसे विरोपता वताने के छथि भया है इस छ्यि 
कोई मिथ्यादृष्टि आगे कही जानेवाली नीतिका आश्रय ठेकर्‌ इस प्रकार कहते है यह इसका 
अर्थे है । अथवा पठे के शोककरा ही यहां भी सम्बन्ध करना चाहिये । एवं अर्थत्‌ प्राणा- 
तिपात आदिमे द्मान रहनेवाठे कोई वौद्वविरोष अथवा नाथ कहकर प्रसिद्र सङ्घविशेषमं 
रहनेवाठे नीट्वज्ञधारी शैवविशेष, जो उत्तम अनुषठानसे दूर रहने के कारण पार्थ दै 
अथवा वसन जौर कुरील आद्रि स्वभूथिक जो पार्स्थ है वे लीपरीषह से हार कर इस 
प्रकार कते 2 । वे अनार्यं कर्म॑ कने के कारण अनाम्यं ह | वे कहते हँ कि-शप्रिया 
अर्थात्‌ सुक्को ्रियाका दर्यान होना चादधिये दूस दनां से क्या प्रयोजन दै £ क्कि ग्रियाके 
टर्न से सरागचित्त कै द्वारा भी निर्वाण सुख प्राप्त होता है । वे रोग एेसा क्या कहते 
है सो वतलते ह । वे खये के वरीमूत है इस ल्यि वे युवती यो कौ आज्ञां रहते है । 
उनका चित्त राग ओर द्वेष से न्ट हो जानेके कारण वै मूख हैँ राग ओर्‌ देषको जीतनेवाठे 
पुरुषको जिन कहते ह उन जिन भगवानृकी कषाय ओर मोहको शान्त करनेवाछी जो आज्ञा 





२ चक्षुपेति प्र° । 
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है उस से चै विमुख होकर संसारम आसक्त रहते हुए जैन माग से देष करते है } उन रोगेनि 
अगे की गाथाओं दवारा कही जनेवारी वते कटी हैँ । ९ 


(मूर) जहा गंडं पिागं वा, परिपीठेन सुहृत्तगं । 
एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कञो सिर्न 

(छाया) यथा शण्ड पिटकं वा, प्रिषीड्येत शदतेकम्‌ । 

एवं वीक्ञापनील्लीषु दोषस्तत्र इतः खात्‌ । 

(अन्वयाथे) (जहा) जञेसे (गण्डं) फुन्शी (पिरागं वा) जथया फोडेको ( सुडुत्तगं ) 
उुहुतेभर (परिपीरेज्) दवा देना चारिये इसी तरह (चिन्नविणीष्थीसु) समागमकी ` प्राथना 
करनेवारी खीके साथ समागम करना चाहिये (तस्थ) इस काय्यं मे (दोसो) दोष (कथो- 
सिया) क्सि होसकता हे 

(भावार्थ) बे अन्यतीर्था कहते ह कि- जैसे फुन्शी या फोडेको दवाकर उसके मावाद 
निकाङ देनेसे थोडी देर वादही सुखी हो जति हैँ इसी तरह समागमकी प्रार्थना करेवारी 
खरे सोथ समागम करनेसे थोडी देरके वादही खेदकी शान्ति होजाती है अतः इस कर्ये 
दोष कैसे होसकता है ४ । 

(दीका) यदूचुस्तदाह-यथेस्ुदाहरणोपन्यास्राथः, "वथा येन प्रकारेण कथित्‌ 
गण्डी पुरुषो गण्डं सयुत्थितं पिटकं वा तल्नातीयकमेव तदैङ्कतोपशमनाथं “परि 
पल्य पूयरुधिरादिकं निर्गालय युदूतेमानरं घुखितो भवति, न च दोपेणादुषज्यते 
एवमत्रापि खनी विज्ञापनायां' युवतिप्राथेनायां रमणीसम्बन्धे गण्डपरिपीडनकस्पे 
दोषस्तत्र तः खात्‌ ¢ न ैतावता ङशापगममप्रेण दोषो भवेदिति ॥ १०॥ 

(टीकाथै) पूर्वं गाथाम जिनकी सूचना की गरं हे उन अन्यतीथियेनि जो कहा है सो 
इस गाथा दवारा वतछति है“ यथा › शब्द्‌ उदाहरण वतलाने के छियि आया है । जसे 
कोद फोडा पुन्ीवाला पुरुष, अपने शरीरेमे उत्पन्न फोडा या उसी तरह के कीई दूसरे ्रण 
को शान्त करने के ख्य उसे दवाकर उसके पीव ओर वित रक्त को निकोर कर थोडी 
देरके वादही सुखी होजाता है परन्तु फोडेको दवान से उसको किसी प्रकारका दोष नहीं 
होता है इसौ तरह समागम के घ्य युवती खी के प्राैना करने पर उसके साथ फोडाको 
फोडने के समान समागम करने से दोष कैसे हो सकता है ? खी समागम दवारा अपने खेदको 
विनाश करने मात्र से दोष नह हो सकता हे । १० 


२ जाकोपः वि० प० तदाङृतो० प्रज । 
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(मूर) जहा मंधादए नाम, थिमिअं सुंजती दगं । `. 
एवं विन्नवणित्थीषु, दोसो तस्थ कओ सि १।॥१९१॥ 


(खाया) यथा सन्धादनो नाम स्तिमितं यद््ते दकम्‌ 

एवं विज्ञापनीद्ीपु, दोपस्तत्र इतः खात्‌ । 

(अन्वयार्थ) (जष्टा) जसे (मंधादए्‌ नाम) मेद्‌ (धिभियं) पिना हिकाये (द) जर 
(खजरी) पीती हे (पत्रे) इस्ीतरह (वि्नविणीर्थीसु) समागमकी प्राधेना करनेवारी खीके 
साथ समागम करनेसे (तस्य) - इसमे (दोसो कथो सिया) दोप कैसे दोसकता हे ! 

(भावार्थ) जसे मेड विना हिाये ज पीती है एेसा करनेसे किसी जीवका उपधात 
न होने से उसको दोप नहीं होता ह, इसी तरह समागम के लिये प्रार्थना करने वाटी युवती 
लीके साथ समागम करने से फिसीको पीडा न होने ऊ कारण कों दोष नहा होता दै यह 
वे अन्यतीर्थो कहते हं | 


(टीका) खत्तत्र दोपो यदि काचितपीडा भषेत्‌. न चासाविहास्तीति द््टा- 
न्तेन दशेयति--“थे' त्ययञुदाहरणोपन्यासार्थः, "मन्धादनः इति मेषः नाम- 
राच्दः सम्भावनायां यथा मेषः तिमितम्‌ अनालोडयन्युद्कं पिविल्यात्मानं ओरीण- 
यति, न च तथाऽन्येषां फिश्चनोपघातं विधत्ते, एमत्रापि स्ी्म्बन्धे न काचि- 
दन्यसख पीडा आत्मनश्च प्रीणनम्‌ ; अतः इुतस्तत्र दोपः खादिति ॥ ११ ॥ 


(टौकार्थ) वे अन्यतीरथा कहते है कि समागमकी प्रार्थना करनेवारी युवती खरी के साथ 
समागम करने से यदि कोई पीडा होती तो अवध्य इस कार्यम दोप होता, परन्तु वह इसमे 
नहँ होता है यही वात दान्त देकर वतखते है-यहां ‹ यथा › शब्द टृन्त वताने के ल्य 
आया  । मन्धादन नाम मेडका है । ‹ नाम " इ्द॒ संमावना अर्थम आया है । आदाय 
यह है कि_जञसे मेड बिना ॒हिल्मये ज पीती है आर इस प्रकार पनी दृति करकेती है । 
दह्‌ इस क्रिये किसी जीवको पीडा नहीं देती है इसी तरह ली के साथ समागम करनेसे 
किसी दूसरे जीवको पीडा नही होती है ओर अपनी भी त्ति हो जाती है इसव्यि इस 


कायम दोप करटोसि होसकता है ? ११ 





(भूर) जहा विहंगमा पिंगा, थिमिञं सुंजती दगं । 
एवं विन्नवणिस्थिसु, दोसो त॒ कओ सि ॥१२॥ 
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(छाया) यथा विहङ्गम पिङ्गा, स्तिमितं थते दकम्‌ 
एवं विज्ञापनीसरीषु दोषस्तत्र इतः स्यात्‌ । 

(जन्वयार्थ) (जटा) जँत्ते (पिगा) पिङ्क नामक (चिहंगमा) पक्षिणी (यिभमिं) धिना 
हरये (दग) जक (सुजती) पान करती हे (एवं) इसी तरह (विन्विणित्थीषु) समागमकी 
. थना करनेवारी खी के साथ समागम करने पर (तत्य) उसमे (दोसो कमो सिभा) दोष 
 कषटसि हो सकता है ?1 

(मावार्थ) कामासक्त अन्यतीर्था कहते हैँ किं जसे पिद नामक्र पक्षिणी विना हिलये 
जङ्‌ पान करती है इस ङ्य किसी जीवको उसके जल्पान से दुःख नही होता है ओर्‌ 
उसक्रौ वृति भी हो जाती हे दसी तरह ॒समागमकी प्राथेना करनेवारी खीके साथः समागम 
करने से किसी जीवको दुःख नहीं होता है ओर अपनी तृति भी होजाती है इस. छ्य इस 
- कार्यं मे दोष कसे हो सकता है १। | । 

(रीका) अस्मिनेवासुपधाता्थं इष्टान्तबरहुत्रख्यापनाथे द््टन्तान्तरमाद-- 
यथाः येन प्रकारेण विहायसा गच्छरीति विहंगमा~पिणी-षिगे"ति कपिला 
 साऽऽकाश एव्र बतैमानाः (तिमितं निभृतञुदकमापिवति, एवमत्रापि दर्भप्रदा- 
नपूर्विकया क्रियया अरक्तदविष्टसख पुत्रा्यथं सीधम्बन्धं कुरेतोऽपि कपिञ्ललाया 
हव न तख दोप इति, साम्प्रतमेतेषां गण्डपीडनतुट्थ॒॑द्ीपरिमोमं मन्यमानानां 
तथेडकोदकपानसदयं परपीडाऽवुत्पादकत्वेन परत्मनोश्च सुखोत्पादकतवेनं किर 
मैथुनं जायत इल्यध्ययसायिनां तथा कपिजरोदकपानं यथा तडागोदकासंस्पीन 
` किरु भवत्येवमरक्तदधिटतया दर्मादयुत्तारणात्‌ स्ीगात्रासंस्प्शेन पुत्रा न कामाथ 
` ऋऋरतुकाराभिगामितया शासोक्तविधानेन मैथुनेऽपि न दोषातुषङ्कः, तथा चोचुस्ते- 

५ धर्माय पुत्रकामख, खदारेष्यधिकारिणः । ऋतुकाठे विधानेन, दोषस्तत्र न 
विद्यते ॥ १.॥ ” इति एवञ्ुदासीनत्वेन व्यवयितानां द्टान्तेनेव नियृक्तिकरो 
गाथत्रयेणोचरदानायाह- 

ऊह्‌ णामं मंडरुग्गेण सिरं छेत्त ण कस्खइ मणुस्सो । 

अच्छेज्ञे पराहृत्तो कि नाम तत्तो ण चिप्पेल्ञा १ ॥ ५३ ॥ 

जह वा विसर्गङ्सं कोड चेत्तण नाम तुण्दिक्छो 

अष्णेण अदीसंत्तो किं नाम ततो न व मरेल्ला! ॥ ५४ ॥ 

जहा नाम सिरिघराओं कोड्‌ रयणाणि चेन्ूर्णं | 

अच्छे पराहतो क्षि णाम ततो न चेप्पेल्ला १ ॥। ५५ ॥ 
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यथा [ ग्न्थाग्रन्थम्‌ ३००० ] नामं कथिन्मण्डलाप्रेण कस्यचिच्छिरशछित्वा 
पराङ्धखस्तिष्ठेत्‌ , किमेतावतोदासीनभावावलम्बनेन “न गृ्येत्‌ः नापराधी 
भवेत्‌ १ । तथा-यथा कथिद्िषगण्डूपं गृहीत्वा पीत्वा नाम तष्णींमा्ं भजेदन्येन 
चादृश्यमानोऽसौ किं नाम (ततः अवावन्यादङनात्‌ न म्रियेत १ ॥ तथा-गरथा 
कथित्‌ श्रीगृहाद्‌-भाण्डागाराद्रतनानि महार्घाणि शीत्वा परादुर्‌ › किमे- 
` तव्रताऽसौ न शतेति १ । अत्र च यथा-कथित्‌ शठतया अज्ञतया बा रिरष्छे- 
दविषयगण्डुपरत्नापहाराख्ये सत्यपि दोपत्रये माध्यस्थ्यमवलम्बेत, न च तस्य 
तदचरम्बनेऽपि निर्दोषेति, एवमत्राप्यवर्यभाविरागकायं मेने सवदोपास्पदे 
संसारके कृतो निरदोपितेति, तथा चोक्तम्‌-“ प्राणिनां बाधकं चैतच्छान्ञे गीतं 
महरपिभिः । नकिकातक्तकणकप्रवेशज्ञाततस्तथा ॥ १ ॥ मूलं चेतदधर्मस्य, भवभाव- 
प्रथनम्‌ । तर्माद्िषा्नवस्याज्यमिदं पापमनिच्छता ॥ २ ॥ > इति निरुक्तिगा- 
` थात्रयतात्पयार्थः ॥ साम्प्रतं सूत्रकार उपंहारव्याजेन गण्डपीडनादिदृष्टान्तवा- 
दिनां दोपोद्धिभावयिषयाद- ^, ° ^ 
(टीका) समागकरौ प्राना करनेवाली खी के साथ समागम करने कोई जीवधातरूप दोष 
नहीं होता है इस विषयमे दथन्तोंकौ बहुलता बताने के किये फिर दूसरा दन्त बतखति है 
जिस प्रकार आकाशम चटनेवाटी कपिश्वङ नामकी चिडिया आकारामें दी रहकर विना हिय 
` जल्को' पी ठेती है इसी तरह जो पुरुप रागद्वेष रहित बुद्धिस पुतरोत्प्तिके छ्यि खीके इारीरको 
कुशासे ठक कर उसके साथ समागम करता है उसको उक्त कपिज्ञर पक्षीकी तरह दोष नही 
होता है । ययँ भुन के विषयमे अन्यतीधियोकी मान्यता तीन प्रकारकी क गई है । कोई 
कते & फं जैसे फोडेको दबाकर उसका मावाद निकाल दिया जाता है इसी तरह खीके साथ 
समागम क्रिया जाता है । कोई कहते है कि जैसे मेडका दूसरे को पीडा न देते हुए जढ पीना 
र इसी तरह दूसंरको पीडा न देनेवाला अपना तथा दूसंरेका युखोत्पादक मेथुन है । इसी 
तरह तीसरे कौ मान्यता है कि जैसे कपिज्ञर पक्षी केवर चच के अग्र-भाग के सिवाय दूसरे 
ङ्नोद्यारा ताखवके जलकरो स्प न करती हुं जल्पान करती है इसी तरह जो पुरुष राग- 
देष रहित अद्धिसे खी ऊ शरीरकरो कुस दैक कर उसके शरीरको न छते हुए पत्र के निमित्त 
परन्तु काम के निमित्त नही, शाखोक्त विधान के अनुसार ऋतु कालम समागम करता हे 
उसको दोप नहा होता है । इसी प्रकार उन्होने अपने शाब्मे कहा है-(धरमाथम्‌) जथात्‌. 
धर्मरका के चि पुत्रो्पत्ति के. निमित्त अपनी सीमे अधिकार. .रखनेवठे, पुरुष के ङयि । 
ऋतुकारमे खी समागमकरा शाज्लीथ विधान होनेसे इसमे दोष नहीं होत है ।.. 
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इस प्रकार उदासीन हकर रहनेवाठे अन्यतीरे दधन्त के द्वारा ही .तीन गायाञसि 
उत्तर देने के चयि निर्युक्तिकार कहते है- जैसे कोई मनुष्य तच्वारसे किसीका शिर काट कर्‌ 
यदि पराङ्मुख होकर स्थित होजाय तो क्या इस प्रकार उदासीन भाव के अवलम्बनं करनेसे 
वह अपराधी नहा हो सकता है! ] तथा कोई मनुष्य यदि जहरका गण्डरष (धट) ठेकर उसे पी 
जाय जौर वह चुपचाप रहे तथा उसे कोई देखे मी नही तो कया दूसरेके न देखने से वह 
्ुको नहं प्राप्त होगा १ । इसी तरह कोई मनुष्य किसी ख्स्मीवान के भण्डार से वहु- 
मूल्य रनौको चुराकर पराञ्खुख होकर रहे तो क्या वह चोर समञ्चकर नदीं पकडा जायगा `! 
यहां कहनेका आडाय यह है किं यदि कोई मनुष्य शटता या मूसैता वडा किसीका दिर कार- 
कर विष पीकर अथवा रन चुराकर्‌ मध्यस्थ इषत्तिका आश्रय ठे तो, मी वह निर्दोष नहीं हो 
सकता है इसी तरह राग होने परही उत्यन्न होनेवालय समस्त दोषोंका स्थान संसारवर्धक 
मैथुन सेवनमे निदोषता किसी द्रहमी नहा होसकती है 2 । इस विषयमे बिद्वानोने कहा ह 
कि-प्राणिनाम्‌) गामे महषियेनि भैथुनको प्राणिोंका विनाराक बताया हे } जैसे नटी के 
मीतर्‌ तप्र अग्निके कण डाल्नेसे चीवर उसक्रे अन्द्रकी चीजोंका नार होजाता है इसीतरह 
मैथुन सेवन से आत्मिक्‌ शक्तिका नाश होजाता है ! मेथुन सेवन, अथर्मका मूल हे, संसारको 
वटानेबाल है, अतः पापको इच्छा न करवाल युरुषको विषक्त अनकी तर्हं इसका त्याग 
करना चाहिये । निर्युक्तिकी तीन गाधाओंका यही तात्पन्यार्थं हे ! १२ 

अव राच्रकार इस प्रकरणको समाप्त करते हुए फोडेका मत्वाद॒निकाल्नेके समान 
भैथुनकरो सुखदायो वतनेवाठे छोगेकि मतक्रो दूषित करके ल्यि कहते है - 











(सूक) एवमेगे उ पासरथा, मिच्छदिष्टो अणारिया । 


अञ्दरौववन्ना कासेहिः प्रूयणा इव तरुणए ॥ १३ ॥ 
(छाया) एव सेके त॒ पश्चखाः मिथ्यादृटयोऽना््या 
अध्युपपच्चाः कामेषु पूतना इव तरुणके 1 
(अन्वया) (एवे) पूर्वोक्त रूपसे मेश्चुनको निरब्य माननेवाङे (प्गेतु) कोड (पासत्या) 
पाश्चरथ (मिच्छदिदही) मिथ्यादृष्टि है (जणारिया) अनाय हँ (कामें भज्छोचचन्ना) कामभो 


गमे वे मूच्छत्त ह ( तरण पूयणा इव ) जैसे पूतना नासक डाकिनी चालकोपर 
आसक्त रहती इ । 


(भावाथ) पूर्वोक्त ्रकारसे मैथुन सेवनको निर्य वतनेवाठे पुरुष पञ्चस है मिथ्यादृष्टि 


हैँ तथा अनाच्यै हँ वे कामभोगे अत्यन्त आसक्त ह जैसे पूतना डाकिनी वाल्कोपर 
>. आसक्त रहती दे! 
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(टीका) "एव" मिति गण्डपीडनादिष्णन्तबरलेन निरदौषं भैषुनमिति मन्य- 
माना "एके" स्रीपरीपहपराजिताः सदलषठानात्पाे तिष्ठन्तीति पाशवखा नाथवा- 
दिकमण्डलचारिणः, तुशब्दात्‌ स्वयूथ्या वा, तथा मिथ्या-विपरीता त्चाग्रा- 
हिणी द्टिः-दशेने येषां ते तथा, आराद्‌-द्रे याता-गताः सर्वहेयधर्मभ्य इत्यर्याः 
न आर्यां अनार्याः धमेविरुदधानुष्ठानात्‌ , त एवंविधा “अध्युपपन्ना" गृध्नव 
इच्छामदनस्पेषु कामेषु कामें करणभूतैः सावचालुष्ठानेप्विति, अत्र लौकिकं 
दृ्टान्तमाह-यथा वा पूतना डाकिनी ` तरुणे" स्तनन्धयेऽध्युपयन्ना, एवं 
तेऽप्यनार्याः कमेग्विति, यदिप्रा "पूथणशक्ति गड़रिका आत्मीयेऽपत्येऽध्युपपन्ना, 
एव तेऽपीति, कथानकं चात्र-यथा किल सर्वपञ्चलामपत्यानि निरुदके इषेऽपत्य- 
सनेहपरीक्षाथं शिघ्नानि, तत्र चापरा मातरः स्वफीयस्तनन्धयश्चम्दाकर्णमेऽपि कूप- 
तटस्था सुदन्तयस्तिष्ठन्ति, उरी खपत्यातिस्नेरेनान्धा अपायमनपेकष्य तत्रैवात्मा 
क्ि्तवतील्यतोऽप्रपशयम्यः खापत्येऽध्युपपन्नेति, एं तेऽपि ॥ १२ ॥ कामाभि- 
ष्वद्धिणां दोपमाविष्टर्बन्नाह-- 

( दीका ) फोड़ाको फोड़कर उसका मर्जं॑वाहर निकालने के समान भैथुन 
सेवनको निरय माननेवारे अन्यतीर्था लीपरीपहसे जीते जाके हे ।'े छम ' अनुष्रान 
से अक्तग रहते हैँ | वे अपनेफ्रो नाथ कहनेवाठे मण्डलम विचरते है तथा पतु" शब्द 
से फोर स्वगूथिक्रमी इस सिद्रान्तके ` अनुयाय ह । इनकी दृष्टि वद्तुस्वरूपको प्रहण 
करनेवाटी नहीं है । जो खाग करने योग्य समस्त" धर्मि दूर रहता है उसे अर्यं 
कहते ह । पूर्वोक्त मतथादी आर्यं नहीं किन्तु अनार्यं है क्योकि रे विरुद्र धर्मका 
अनुष्ठान करते हँ । इस प्रकार के सिद्रान्तको' माननेवाछे पुरुप इच्छा मदनरूप काम 
मोग अत्यन्त आसक्त है । अथवा वे कामके द्वारा साववानुषान म अव्यन्त आसक्त ट । 
दस विषय मेँ शाख्रकार रोकप्रसिद्र दृष्न्त॒ यतच्ते 'है-जैसे पूतना डफिनी स्तनपीनिवे 
 बाच्कोंपर आसक्त ' रहती ह इसी तरह वे अनार्य कामम आसक्त रहते द । अथवा ` पूतना, 
मेडका नाम है वह्‌ जैसे अपने यचचोपर आसक्त रहती. है इसी तरह वे अनार्य काममोगमे 
` आसक्त ह ¡ मेड अपने न्चोपर अत्यन्त आसक्त रहती हे इस विषय मेँ एक .कहानी .असिद्र 
डे-किसी समय प्यमों के अपत्यस्ेहकी परीक्षा केकर छवि सर्व पद्मां के वच्चे जलर्हित 
किसी कूय मेँ रख दिये गये | उस समय उन वर्वरी माताये अपने, भपने. वृचा शाब्द 
सुनकर कूपके तटपर रोती इई खडी रीं परन्तु मेङ अपने वन्चोके ब्रेममे अन्धी होकर 
तुक परवाह न करके उस कूम शरद प्रदी इससे जैसे समस्त पञमे मेडका अपने 
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वच्येमे ` अधिक सेह सिद्ध हुआ इसी तरह उन जन्यतीर्धर्योका कामभोग मेँ अधिक 
लेह सिद्व होता है । १३ ममे आसक्त रहनेवारे पुरुषोका दोष बताने के ल्य शाखकार 
कहते द । "~ 


(मूर) अणागयमपस्संता, पच्चुप्पन्नगवेसगा । 
ते पच्छा परितप्पंति, खीणे आमि जोणे ॥ १४ ॥ 


(छाया) अनागतमपर्यन्तः प्रत्युत्पन्नगवेपकाः 
ते पश्चात्‌ परितप्यन्ते क्षीणे आयुषि यौबने । 

(अन्वयाथे) (अणागयमपस्सेता) भविष्य्म होनेवक्ते दुःखको न देखत्ते इए (पच्चु- 
. प्नगवेसगा ) जो रोग॒वत्त॑मान सुखकी खोजमे रगे रहते हँ (ते) वे (पच्छा) पीडे 
( भाउंमि जोन्बणे खीणे ) मायु. जौर॒युवावस्थाके न्ट॒होनेपर ( परितप्पंति ) पश्चाताप 
करते है । । 

(भावार्थ) असत्‌ कर्मके अघुष्ठान से भविष्य मेँ होनेवाटी यातनाओंको न देखते इए 
जो रोग वतेमान सुखकौ खोज मेँ रत रहते हैँ ये युवावस्था ओर आयु क्षीण होनेप्र 
पश्चाताप करते है । 


(टीका) “अनागस्‌ एष्यत्कामानिटृ्तानां नरकादियातनास्थानेषु महत्‌ 
दुःखम्‌ 'अपरयन्तः अपर्यालोचयन्तः, तथा “पत्युत्पल्ल वर्तमानमेव वैषयिकं 
सखाभासम्‌ “अन्वेषयन्तोः सृगयमाणा नानाविधैरूपयेमेोगान्प्राथैयन्तः ते 
पञ्चात्‌ कषीणे स्वायुपि जातसंवेमा यौवने वाऽपरगते "परितप्यन्ते" पोचन्ते पथा- 
तापं विदधति, उक्तं च-“ हतं सुषटिभिराका, तुषाणां कण्डनं कृतम्‌ । यन्मया 
प्राप्य मादुष्य, सद््थं नादरः कृतः ॥ १! ” तथा-“ विंहवावङेवनडिणिं जाई 
कीरति जोद्रणमणएणं । वयप्रिणामे सरियाई ताईं हिथणए खुड्कंति ॥१।। ॥१४॥ 

(रीकाथे) जो पुरुष काममोगसे नित्त नही है उनको नरक दि स्थानं म जो 
यातना होती द उनपर चट न दते हुए जो रोग सुखे आमास मात्र आघुनिक विषय- 
सुखकर नानाप्रकार के उमाया दवारा प्रार्थना करते ह वे आघ जौर युवावस्थाकरा नारा होने. 
पर वैरा्ययक्त होकर पश्चात्ताप करते है । वे कहते है कि-मनुष्य जन्म पाकर भने जो डम 
त 


२ विभवाबकेपनदितेयौनि न करियन्ते यौयनमदेन । वयःपरिणाभे स्तानि तानि 
इदयं भ्यथन्ते ॥ १ ॥ 


 उपसंगौधिकारई' ` ` ` ९१ 


नवस्व व-------------------- 


वस्तुका आद्र नहीं किया सो मैने सुक्के से जकाराका ताडन किया तथा चाव निकारनेके 
लिये भूल्सेका कण्डन किया (कूटा) | तथा धन के धमण्ड से ओौर युवावस्था के मद से जो कार्य 
नह किये जाते हे वे जव उमर वीतनेपर याद आते है तो हृदयको अत्यन्त पीडित करते टै | 








(मृ) जेहि काठे परिक॑तं, न पच्छा परितप्पए । 
ते धीरा चधणुम्मुक्ता, नावकंखंति जीवि ॥ १५ ॥ 


(छाय) यः काठे पराक्रान्तं, न पश्चात्‌ परितप्यत्ते 
ते धीरा बन्धनोन्धुक्ताः, नावकाह्वन्ति जीवितम्‌ । 

(अन्वया) (जेर) जिन पुरपोने (काटे) धर्मोपाजनकारम (परते) धर्मोपार्जन 
किया ह (ते) चे (पच्छा) पीठे (न परितप्प्‌) पश्वा्ताप नहीं करते ह । ( बंधणुस्युका ) 
अन्धन से ्युटे हुए (ते धीरा) वे धीर पुरुष (जीवि) भसम जीवनक (नावकंखंति) 
दष्टा नहीं करते है । 

(भावाथ) धर्मोपार्जन के समयमे जिन पुर्पने धर्मोपार्जन किया ह वे पात्ताप नहीं 
कते ह ¡ बन्धन से छुट हुए वे धीर पुरुप असंयम जीवनकी इच्छा नही करते है । 


(टीका) ये तृत्तमसच्चतया अनागतमेव तपश्वरणादाबु्यमं बिदधति न ते 
पशच्छोचन्तीति द्वीयितुमाह-्ः' आत्महितकर्ैभिः “काले. धर्माजैनाबसरे 
- +पराक्रान्तम्‌" इन्द्रियकपायपराजयायोच्यमो विहितो न ते पथात्‌! मरणकाटे 
यृद्धावस्यायां बा "परितप्यन्ते" न सोकाङ्कला भवन्ति, एकवचननिर्देशस्तु सौत्र- 
इच्छान्दसत्वादिति, धर्माभिनकालस्तु विवेकिनां प्रायशः स्म एव यस्मात्स एव 
प्रधानपुरुपाथः, प्रधान एव च प्रायश्च क्रियमाणो घटां प्रा्चति, ततश्च मे बाल्या- 
त्मभूत्यदृतविपयासङ्गतया कृततपश्वरणाः ते “धीराः” कमेविदारणसदिष्णवो प्रन्ध- 
नेन~-स्नेदात्मकेन कर्मणा चोद्-प्राबल्येन क्ता नाचकाङक्षन्ति' अरसयमजीवितं; 
यदिवा-जीविते मरणे वा निःस्पहाः संयमो्ममतयो भवन्तीति ॥१५॥ अन्यच- 
(टीकारथ) जो पुरूष उत्तम पराक्रमी होनेके कारण पहली तपस्या आदिका आचरण 
करते है वे पठे पशात्ताप नहीं करते हँ यह॒द्चनिके छ्यि शालकार कहते है--अपने 
आत्माका हित सम्पादन करनेवाछे जिन पुरूषेनि धर्म के उपा्जनकाल्म इन्दिय ओर कषा- 
यको विजय करने के छ्यि खूब उयोग किया है वे मरणका मेँ अथवा -बद्रावस्था मे 
पश्चाताप नहीं करते & । यदौ “परितप्पए" इस पद्मे एकवचन निर्देदा सूत होने के कारण 
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छन्दस समश्चना चाहिये । जो पुरुष विषेकसम्पन्न है उनके लि प्रायः सभी समय धर्मोपा- 
जनका ही काल है क्योकि धर्मोपार्जन ही प्रधान पुरुषार्थ है अतः प्रधान पुरुषार्थे के चि 
उ्ोग करना ही सवसे उत्तम है ! जो पुरुष बाल्यकाट्से दी विषयमोगक्रा संसगे न करते 
इए तपसा मे प्रदत्त रह चुके ह वे कर्म को विदारण करने में समथ धीर हँ | वे पुरुष 
सेहात्मक बन्धन से त्यन्त दुटे हुए असंयम जीवनकौ इच्छा नहीं करते दह ¡ अथवा वे 
जीवन ओर मरण मे निःसह रहकर संयम के अनुष्ठान मे चित्त रखते हैँ । १५ 





(मूर) जहा नहं वेयरणी, दुत्तरा इह संमता 1 
एवं खोगंसि नारीओ, दुरु्तरा अमदमया ॥ ९६ ॥ 


(छाया) यथा नदी वैतरणी दुस्तरेह सम्मता 
एवं ठो नास्य दुस्तरा अमतिमता । 

(अन्वयार्थः) जहा सते (इद) इसलोक्मे ( वेयरणी नदी ) वैतरणी नदी ( दुत्तरा 
संमता) दुस्तर मानी गदं है (एव) इसीतरह (रोगंसि) रोक (नारी) र्यो (अमहेमया) 
नि्विवेकी मनुष्य से (दुक्तरा) दुस्तर मानी गड है । 

(भावार्थ) जैसे अतितेगवती वैतरणी नदी दुस्तर ह इसी तरह निर्विवेकी पुरुष से 

चया दुस्तर ह । 
(दीका) यथेद्युदाहरणोपल्यासाथंः, यथा वेतरणी नदीनां मध्येऽत्यन्तवेगवा- 
हित्वात्‌ विषमतदत्वा्च (दुस्तराः दुलद्घया "एवम्‌" अस्मिन्नपि.रोके नायः 
अमतिसतः निर्विवेकेन दीनशत्वेन दुःखेनोत्तीयन्ते. तथाहि-ताः हावभवेः 
कृतविद्यानपि स्वीडवेन्ति, तथा चोक्तम्‌-““ सन्मार्गे तावद्‌ स्ते प्रभवति पुरुषस्ता- 
बदेवेन्द्रियाणां, जञा तावद्विधत्ते विनयमपि समारुम्बते तावदेव । श्रूचापक्षेप- 
सक्ताः ्रवणपथजपो नी ख्य्माण एते, याव्टीरायतीनां न हृदि ध्रतिशरपो दशि. 
वाणाः पतन्ति ॥१॥ तदेवं वेतरणीनदीषत्‌ दुस्तरा नायो भवन्तीति॥१।।अपिच- 
(रीका) यथा खाब्द उदाष्टरण वतन के आया है ! जसे नदीं में तैतरणी नदी 
उतिवेगवती ओर विषमतटवाटी होनेके कारण दुःखसे ख्डन करने योग्य है इसी तरह इस- 
लोक मे पराक्रमहीन विषेकरहित पुर्षेसि लियो दुस्तर है । यौ दावमाव के दारा 
विद्रानोको व्च कर छेती हँ । किसी कवने का हे कि पुरुष जयम कर्म मे तमोतक स्थित 
रहता है ओर इन्द्रयोपर तमीतक अपना प्रसुत्व रखता है. तथा ल्जा मी तमी तक करता है 
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एवं विनय भी तभीतक्र धारण करता है जवतक रवती लियो के द्वारा श्कुटिरूपी धनुषको 
कानतक खौचकरं चरये हुए नीरप्षवाञे द्टिवाण, उसके .उपर्‌ नही गिरते हैँ अतः च्चिर 
वैतरणी नदी कै समान दुस्तर है ! १६ 








(मू) जेहि नारीण संजोगा, पररयणा पिहतो कतां । 
सञ्वसेयं निराकिचा, ते ठिया सुसमादिए ॥ १७ ॥ 


(छाया) यैनारीणां संयोगाः पूजना प्रषठतः कृता 
४७ मेतनिराद्त्य [4 
सवं त्य ते स्थिताः सुसमाधिना । 
| (षन्वयाथ) (जर्दि) जिन पुरूपौनि (नारीण संजोगा । चिका सम्बन्ध (पूणा) सौर 
कामशूंगार्‌ को (पिहतो कता) छोढ्दिया टै (ते) वे पुरुप (एयं सन्ब निराकिचा) समस्तं 
उपसर्गोको तिरस्कार करके (सुसमादिषु ठि) भसन्नचित्त होकर रहते हे । 
(भावार्थ) जिन पुरुपोने लीसंसर्गं ौर कामगार को छोड दिया है वे समस्त उपसरगो 
` को जीत कर्‌ उत्तम समाधि के साथ निवास करते है । 


(टिका) श्वेः" उत्तमस्चैः सीसङ्कविपाकवेदिभिः पयैन्तकथ्वो नारीस्योगीः 
परित्यक्ताः, तथा तत्सङनर्थमेव वचखरालङ्कारमार्यादिभिरात्मनः पूजना" कामविभूषा 
“पृष्ठतः करता" परित्यक्तेत्यथः, “सवेमेतत्‌ 'दीप्रसङ्गादिकं क्षुतिपासादिमतिङक- 
लोपसरीकदम्बकं च निराकृत्य ये महापुरूपसेवितपन्थानं प्रति प्रवृत्तास्ते सुसमाधिना- 
खखचित्तदृतिरूपेण व्यवसिताः, नोपसेरलङ्कलपतिद्लस्यैः प्रक्षोभ्यन्ते, अन्ये तु 
विपयाभिप्बङ्किणः सयादिपरीपहपराजिता अङ्गारोपरिपतितमीनबद्रागाभिना द 
माना थसमाधिना तिष्ठन्तीति ॥ १७1 रू्यादिपरीपहपराजययखय फलं दशेयितुमाह- 


(दकार्थ) खी संसर्ग के फलक्रो जाननेः वाठे "जिन पुरूपेनि अन्तम कटु "फल. देने वाके 
्ीसंसरम को त्याग दिया है तया सीरससरग क व्यि जो वज्ञ अल्कार जर एकमाखादि 
कै द्वारा अपने शरीर को मण्डित कियाजाता है उस कामभूषणको मौ व्याग दिया हैव 
पुरुष, खी. प्रसङ्गं आदि तथा श्चुधापिपासा (ध्यास) जदि अनु ओर प्रतिद्ढ उपसर्गेको 
जीतकर महापुरुषे सेवित मागं मे प्रवृत्त ह अतः वै प्रसन्न ` चित्ति रूप , उत्तम॒ समाधि 
के साथ स्थित रहते हे ३ पुरुष अनुद्लं ओर प्रतिक उपसर्गों से कदापि चश्च नही होते हैँ 
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परन्तु दूसरे पुरुष जो विषयजोटप तथा खी.आदवि परीषहों से जीति जाके दै वे खग प्र 
पडी इई मच्छरीकी तरह रागरूपी अग्नि मे जूते हुए अज्ञान्ति क साथ निवास कसते द । १७ 
ती आदि के परीषह को जितनेका फल बतानेकरे ठ्एि रात्रकार कहते हे । 





(भूर) एते ओघं तरिस्संति, समुदं ववहारिणो । 
जत्थ पाणा विसन्नासि, किती सयकम्मुणा ॥१८॥ 


(छया) एते ओधं तरिष्यन्ति सथर व्यवहारिणः 
. यत्र प्राणाः विषण्णाः इत्यन्ते खककर्मणा । 
(अन्वया) (एते) अनुदक ओर प्रतिकुर उपसर्गोको जीतनेवछे ये पूर्वोक्त पुरुष 
(ओधं) संसारको ( तरिस्संति ) पार करेगे (समुद्रे) जैसे ससुद्रको (ववहारिणो) भ्यापार 
करनेवाछे चणिद्र पार करते हैँ ! (जस्थ) जिस संसारम (विसच्चा) पडे हए (पाणा) प्राणी 
" (सयकम्बुणा) अपने कर्मासि (किच्चती) पठित किये जाते द । 

(भावाथ) अनुकूल ओर्‌ प्रतिक्रूढ उपसर्गोको जीतकर महापुरुषा सेवित मार्ग से 
चलने वाठे धीर पुरुष, जिस संसारसागरमें पडे इए जीव अपने केकि प्रभाव से नाना 
परकारकी पीडा भोगते ह उसको इस प्रकार पार कगे जसे समुद्र के दूसरे पारमे जाकर 

व्यापार करेवाला बणिक्‌ कवणसमुद्रको पार करता है । 


(टिका) य एते अनन्तरोक्ता अवुद्ूरतिकूलोपसगजेतार एते सर्वेऽपि *ओधं' 
` संसारं दुस्तरमपि तरिष्यन्ति, द्रव्यौषद्ान्तमाह--"ससद्रः लबणसागरमिव यथा 
` "्यवहारिणः' सांयात्रिका यानपात्रेण तरन्ति, एवं .मावौषमपि संसारं सयमयान- 
` पात्रेण यतयस्तरिष्यन्त, तथा तीर्णास्तरन्ति चेति, भावौधमेव विशिनष्टि-यन्न' 
` यस्मिन्‌ भावौधे संसारसागरे श्राणाः' प्राणिनः सीविषयसङ्गाहविषण्णाः सन्तः 
` क्ृलन्ते' पीढ्यन्ते ^स्वक्रुतेन' आत्मनाऽ्चुष्टितेन पापेन "कर्मणा" असृद्रेदनीयो- 
` द्यरूपेणे ति ॥ १८ ॥ साम्परत्पसंहारव्याजेनोपदेशान्तरदित्सयाह-- 


(दीका) अनुकर ओर प्रतिकूल उपसर्गोको जीतमेवाले जो पुरुष पहछे कटे गये वे सभी 

दुस्तर भीसं सार सागरको पार करे । इस विषयमे न्य गोधका दषटन्त बताते ह- जैसे जहाजों 

के द्वारा यत्रा करना पुरुष जहाज द्वारा ख्वण ,समुदको पार करते है इसी तरह पूर्वोक्त साधु 

` युरुष भावख्यी . ओषको अथौत्‌ संसारसागरको संयमरूपी जहाज कै द्वारा पार कणि तथा 
किया हे ओर कर्‌ रे है । यह भावरूपी ध कैसा है सो विरोषण ऊ ्ारा -शाखलकार | 
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वतरते है--जिस भावरूपी ओधमे अर्थात्‌ संसार सागरम सीसंसर् के कारण पडे हुए 
जीव अपने किये हुए असातावेदनीय के उदय रूपी पाप कर्मके प्रमावसे दुःख भोगते है । १८ 
अव शासकार्‌ इस प्रकरणको समाप्त करते हुए दूसरा उपदेश देनेके चि कहते है - 





(मूख) तं च भिक्खू परिप्णाय, सुव्वते समिते चरे । 
सुसावायं च वजिजा, अदिन्नादाणं च वोसिरे ॥ १९ ॥ 


(छाया) तश्च भिक्ुः परिज्ञाय घुत्रतः समितशरेत्‌ 
सृषावादश्च वजैयेददत्तादनशच ब्धुस्सृजेत्‌ । 

(अन्वयां) ( भिक्खू ) साघु ( तेच परिण्णाय ) पूर्वोक्त वारतोको जानकर (सुवते) 
उत्तम धतो से युक्तं तथा (समित) समितिओकं सहित रदकर (चरे) विचरे) । (खुसावायं 
च विन्या) मृपावादको छोद्देवे ओर (अदिन्नादाणं च बोसिरे) अभदत्तादान को त्याग देवे। 

(भावार्थ) पू्वक्त गाथाओमिं जो वतिं कटी गई ह उन जाकर साधु उत्तम त्रत तथा 
, समिति से युक्त होकर रे एवं मृषावाद ओर्‌ अदत्तादान को व्याग दे । 


(टीका) तदेतचसआयुक्तं यथा-यैतरणीनदीवत्‌ दुस्तरा नायो येः परित्यक्तास्ते 
समाधिखाः संसारं तरन्ति, शीस ङ्िनथ संसारान्तगेताः खङृतकर्मेणा त्यन्त इति 
तदेतत्सर्वं भिकश्षणसीलो मिषः "परिज्ञाय" हेयोपादेयतया द्व्या शोभनानि व्रता 

न्यस्य सुव्रतः पश्वभिः समितिभिः समित इत्यनेनोत्तरशणावेदनं कृतमिव्य्वभूतः 
भ्वरेत्‌' संयमालुषानं बिदष्णात्‌, तथा शषावादम्‌' असद्भूताथेमापणं विरेषेण 
वर्जयेत्‌ , तथा "अदत्तादानं च व्युत्खजेद्‌' दन्पल्लोधनमात्रमप्यदत्ते न गृह्ठी- 
यात्‌, आदिग्रहणान्तै धनादेः परिग्रह इति, तच मेथुनादिकं यावल्ञीवमात्महितं 
मन्थमानः परिहरेत्‌ ॥ १९ ॥ अपरतानामर्हिसाया वृचिकट्पत्वात्‌ तत्म्राधान्य- 
ख्यापनाथमाद-- 
(रीकार्) पहके जो कहा गया है कि “र्यौ वैतरणी नदीकौ तदह दुस्तर है अतः जिसने 
. उनका व्याग करदिया ह वे पुरुष समाधिषुक्त होकर संसारको पार्‌ करते हैजौर ल्ली के साथ 
सैसर्मं केवर पुरुप संसारमे रहकर जपने क्मोकि द्वारा पीडित किये जति हैँ” इन सव 
. वाको साघु पुरुष जानकर अथात्‌ शख संसगको त्याग करते योम्य ओर सेयमको आदरने 
योग्य समञ्चकर्‌ प॒न्दर्‌ तरतो से युक्त, ओर्‌ समितियों से संहित होकर संयमका] -असुष्न करे । 
यहां समितियुक्त होकर रहना बताकर उततर ुणोकरा केथन किया गया है । इस प्रकार.रहता 
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हुमा साधु मिध्या माषण को विरोष रूपते वित करे. तथा अदत्तादान को सर्वथा त्याग 
करे 1 विना दिये दौँतको शुद्र करने क च्यि तृणादि.मी न ठेवे । आदि शब्द से भैधुन 
आदिका ग्रहण अभीष्ट है इस य्ि .जपना कल्याण समञ्चकर “ साधु यावल्ीवन मैथुन 
आदि न करे । १९ 

दूसरे व्रत, अर्हिसाकौ इत्ति अथात्‌ वाड्‌ के समान हैँ परततु अदिंसा प्रधान ब्रत है इस 
बातको वताने के चये गाल कार कहते ह | 


(मर) उड्ढमहे तिरियं वा, जे केई तसथावरा । 
स्वस्थ विरतिं छुना, संति निव्वाणमाहियं.॥ २० ॥ 


(छाया) ऊध्व मध स्तिय्यक्षु ये केचित्‌ तरसस्थावराः 
सवत्र विरतिं इय्यात्‌ शान्तिनिर्वागमाख्यातम्‌ । 

(अन्वया) (उड्ढं) उपर (अदे) नीन्वे (तिरियंच) अथवा तिरा (जे केह तसथा- 
वरा) ज कोड त्रस ओर स्थावर प्राणी ह (स्वस्थ) सवकालमें (विरति) विरतिं भर्थात्‌ 
उनके ना्रसे निटृत्ति ( कजा ) करनी चाये । (सति निञ्वाणमाहियं ) ेसा, करने से 
श्चान्तिरूपी निर्वाणपदकी प्राप्ति की गहै हे । । 

(भावाथ) ऊपर नीचे अथवा तिरि जो त्रसं ओर्‌ स्थावर जीव निवास करते ट उनकी 
हिंसा से सव कामे निदत्त रहना चष्टिये ।. एसा करनेसे जीवको शान्तिरूपौ निर्वाणपद्‌ 
प्राप्त होता है । 


` (दीका) उर्ध्वमधस्िर्क्षवित्यनेन कषत्रम्राणातिपातो- गृहीतः, तत्र ये केचन 
तरसन्तीति च्रसा-द्ित्रिचतुःपञ्चन्द्रियाः पर्याप्नापयाप्रकमेदभिननाः, तथा तिष्ठन्दीति 
खावराः-पृरथिव्यप्ठेजोवायुवनस्पतयः दक्ष्मचादरपर्याप्तकापर्यापकमेदभिना- इति 
अनेन च द्रव्यप्राणातिपातो गहीतः, सचेत का सतरौखधसास्िव्यनेनापि कार 
भावमेदभिन् प्राणातिपात उपारो द्रष्व्य;, तदेवं चतुदश्खपि जीवखानेषु ङ़त- 
कारिताचुमतिभिमनोचाकायैः प्राणातिपातविरतिं इयाौदित्यनेन पादोनेनापि शछोक- 
दयेन प्राणातिपातंविरत्यादयो भूखगुणाः ख्यापितः, साम्प्रतमेतेषां स्वेषामेव भूरी 
त्रणानां फरयदेरोनाह-- “दान्तिः इति ` कमेदाहोपश्चमस्तदेव च "निर्वाण" 
मोक्षपदं यड्‌ (आख्यातं प्रतिपादितं सवेदन्दापगमरूपं . तदसयावर्यै. चरणक्रणा- 
बुष्टायिनः ` साधोभेचतीति ॥ २० ॥ समस्ताध्ययनार्थोपसंहारार्थमाह-. `: 
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(दीका) ऊपर्‌ नीचे ओर्‌ तिरिदछा कहकर क्षेत्र प्राणात्तिपातका ग्रहण किया गया ह । 
जो प्राणी भय परति हैं वे त्रस काते ह उन त्रस प्राणियों के दरन्दिय ` ब्ीन्दिय, चतुरि 
न्द्रिव, पञ्चेन्द्रिय, पर्या ओर्‌ प्य मेद होति हैँ । तथा जो प्राणी चलते फिरते नहीं 
विन्तु सदा स्थित रहते है वे स्थार कषेजाति ह । उन स्थावर प्राणियेकर पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, वनस्ति, सूर्म, बादर पच्यत ओर अपर्याप्त छप भेद होते हैँ । यहां त्रस ओर 
स्थावर जीवोकी दिंसाका निपेध करके दरव्यप्राणात्तिपातका ग्रहण किया गया है । तथा सव 
कालम अर्थात्‌ सभी अवस्याओतें प्राणियोकी हिसा न करनी चाहिये यह कहकर कार ओर 
भाव भेदे भिन्न प्राणात्तिपातका ग्रहण क्रिया गया है । इस प्रकार चौदह ही जीवस्थानों मे 
तीनों करण ओर तीनां योगों पे प्राणात्तिपात से निदत्त होजाना चाहिये यह कहकर एक 
चरण कम दो छेके के द्वारा प्राणात्िषात विरति आदि मू गु्ोका कथन किया गया है । 
अव इन समस्त मृ्गुण भर उत्तर युर्णोक्रा फल, नाम टेकर बताने के छ्यि चौथा चरण 
कहते है--कर्मरूयी दाहकी शान्तिको शान्ति कहते है वह शान्ति ही निवा अर्थात्‌ मोक्ष- 
पद्‌ कहा गया है बह समस्त दुःखोकी निदृत्तिस्वरूप हे वह चरण करणका अनुष्ठान करने- 
वटे साधको ही यवद्य प्राप्त होता है । २० 
व पवेदि [4 

(मर) इमं च धभ्समादाय, कास्षवेण पवेदितं । 
कुना भिक्लू गिङाणस्स, अगिलाए समाहिष ॥ २९ ॥ 


(छया) दमश्च धमेमादाय काश्यपेन प्रवेदितम्‌ 
र्या भिष्वुखनखाग्लानतया समाहितः । 

(अन्वयार्थ) (ऋासवेण पवेद्विते) कऋादयपगोग्री भगवान्‌ महावीर स्वामी के द्वारा के 
हण (दमच धम्ममादराय) इ धमको स्वीकार करके ( समादिष्‌ ) समावन्त ( भिक्खू ) 
साघु (भगिराणु) भग्टानभावसे (गिलाणस्स, ग्छान सकी सेवा करं । 

(भावार्थ) कारयपगोत्री मगवान्‌ महावीर स्वामी के दारा के इए इस धर्मको स्वीकार 
करके साधु समाधि युक्त रहता इया अग्न मावस ग्न साधुकी सेवा करे । 

(यिका) इस च धम्ममि"त्यादि, इमः मिति पूर्क्तं मूलोत्तरगुणरूपं श्रुत. 
चाखिख्यं वा दु््तिथारणात्‌ धर्मम्‌ “आदायः आचार्योषदेशेन गीत्वा कम्बू 
तमिति तदेव विधिनष्टि-“कादयपेनः श्रीमन्महावीरवधमानस्वरामिना सञ्खन्नद- 
व्यज्ञानेन भग्यसख।ग्युद्धरणाभिक्ापिणा. श्रवेदितम्‌ः आख्यात समधिगम्य 


~ -~----~ ~~ 
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भिष्षुः" साधुः परीषहोपसर्गीरत्जितो ग्कानस्यापरसख साधोर्थेयाशय इयौत्‌ , कथ- 
मिति १ खतोऽ्ठानतया यथाशक्ति 'समादहितः इति समाधिं प्राप्तः, ` इदणक्तं 
भवति-कृतकृस्योऽहमिति मन्यमानो वैयाब्रच्यादिक इयदिति ॥ २९ ॥ अन्यच- 


(टीकाथ) अव शाख्कार समस्त अष्ययनकी समाति केके च्थि कहते हैँ कि पहे 
कहे हुए मूढ ओर उत्तर गुणरूम अथवा श्त चसत्ररूप, दुर्गति से धारण करनेवारे धर्मक 
आचार्यं के उपदेरा से प्रहण करके साधु रोगी साघुका ग्यावच करे । यह घमं कैसाहैसो 
ताने क र्थि इसका विरोषण वताते है जिनको दिव्यज्ञान उत्पन्न हुमा था तथा जो 
मन्य जीवक उद्रारको इच्छ करते ये एसे श्रीमान्‌ महावीर वर्धमान स्वामीने इस॒धमेको 
कहाथा | इस धर्मक प्रात करके परीषह तथा उपसग से न घवडाता हआ साधु दूसरे रोगी 
साधुका व्यावच करे । किस प्रकार केरे सो वताते हैँ । स्वयं ग्ान न होते हुए यथादाक्ति 
समाधिको प्रात होकर केरे । आय यह है किं भै कतक हया यह मानता हमा, रोगी 
साधुका व्याच करे । २१ 











(मूर) संखाय पेसङं धम्मं, दिद्धिमं परिनि्डे । 
उवसम्गे नियामित्ता, आमोक्लाष परिउवएल्नासि ॥२२।त्तिवेमि॥ 
इति उवसग्गपरिन्नाणामं तह आञ्छयणं सम्मत्त ॥ ,[गाधाभ्रं २५६] 
(छाया) संख्याय पेशरं ध्म दृष्टिमान्‌ परिनिषेतः 
उपसर्गान्‌ नियम्य आमोक्षाय परिव्रजेत्‌ । 


(जन्वयार्थं) (दिष्धिमं) सम्यण्द्टि, (परिनिच्खुडे) शान्त पुरुष (पसरः धम्मं संखाय) 
सक्ति देनेमे शरु इस ध्मैको अच्छी तरह जानकर (उवसग्गे) (उपसगोको) (निवामित्ता) 
सहन करके (जामोक्खाय) मोक्ष भराप्ति पथ्य॑न्त (परिव्वषए) सेयमका अनुष्ठान करे । 

(भावाथ) सम्यण्टष्टि ान्त पुरुष मोक्ष देनेमेँ कुरार इस धर्म॑को अच्छी तरह जानकर 
उपसर्गोको सहन करता इ मोक्ष प्रापि पर्यन्त संयमका अनुष्ठान करे । 


(दीका) "संख्याये'ति सम्यङ्‌ ज्ञात्वा स्वसम्मस्या अन्यतो वा~श्चुत्वा पे्- 
'ति मोक्षगमनं प्रत्यु, किं तङ्‌ !-'धमः श्रतचाखिख्यं 'टष्िमान 
सम्यगदरेनी "परिनिद्ेतः इति कषायोपरमाच्छीतीभूतः परिनिदरेतकर्पो वा 


$ सहसन्मत्येत्ि तास्पग्र॒॑प्राङ्तानुकरण श्ेदुम्‌ । 
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उपसर्गान्‌" अनुकूलग्रतिकूकान्‌ सम्यग्‌ (नियस्य' अतिसद्य “आमोक्षायः 
मोक्ष यावत्‌ परि-समन्तात्‌ ध्रजेत्‌' संयमानु्ठानेन गच्छेदिति, इतिः परिसमा 
प्त्य्थे, नवीमीति पूरयत्‌ , नयचर्चाऽपि तथेबेति ॥ २२ ॥ 

(रीकरा्थ) अपनी बुद्धि से अथवा दूस से सुनकर मोक्ष देनेमे अनुकर इस श्रत चारित्र 
रूप धर्मको सुनकर सम्यग्दनयुक्त तथा कषायो के नए होजानेसे शान्तमूत, अथवा सुक्त के 
तुल्य पुरुप अनुकूल ओर म्रतिद्रल उपसर्गोको सहन करता हज मोक्ष प्रापतिपय्यन्त 
संयमका अनुष्ठान करे | इति शब्द समाप्ति अर्थम है । ्रवीमि यह पूर्ववत्‌ है नयोंकी 
चर्चाभी पूर्ववत्ही है । २२ 

उपसर्गपरिक्ञायाः समाप्तथतुथेदेशषकः, तत्परिसमाप्तौ च समां 
तृतीयमध्ययनमिति । ग्र॑थात्रं ७७५ ॥ 
उपसगपरिननाध्ययनका चतुर्थ उदेशक समाप्त हुआ ओर्‌ उसके समाप्त हनेसे 
यह तोरा अध्ययन समाप्त हुआ । 








-१०० श्रीघत्रशताङ्गघत्र चतुथं अध्ययन ° १ 
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॥ अथ चनुर्धं श्ीपरिज्ञाध्ययनं प्रारभ्यते ॥ 
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(दीका) उक्त वृतीयमध्ययर्न, साम्प्रतं चतुर्थसारभ्यते, अस्य चायममितम्ब- 
न्धः, इदानन्तराध्ययने उपसर्गाः प्रतिपादिताः, तेपां च प्रायोऽलुदरूखा दुःसदाः 
ततोऽपि द्ीकृताः, अतस्तज्ञ्ाथेमिदमध्ययनपुपदिर्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायात- 
स्यास्याध्ययनस्योपक्रमादीनि चस्वा्युयोगदाराणि भवन्ति, तदरोपक्रमान्तगतो 
ऽर्थाधिकारो देधा-अध्ययनार्थाधिकार 'उदेशार्थाधिकारश, तत्राध्ययनाथाधिक्रारः 
प्रात्‌ निथक्तिकृता “थीदोपिवज्ञणा चे"त्यनेन स्वयमेव प्रतिपादितः, उदेश- 
थाधिक्रारं तूत्तरत्र नि्क्तिङदेव भणिष्यति, साम्बं मिक्षेषः, स चौवनामस्त्राला- 
पकमेदात्‌भरिधा, तत्रौषनिष्यन्ने निक्षेपेऽध्ययनं, नामनिष्पनने 'खीपरिज्ञेति नाम, 
तत्र नामखापने श्ुण्णत्वादनादतय स्ीसब्दस् द्रव्यादिनिक्षेपाथमाह-- 

दव्वाभिलावचिघे वेदे भावे य इत्थिणिच्खेवो । 
अदिराते जह सिद्धी भावे वेयंमि उवउत्तो ॥ ५६ ॥ 

(दकाथ) तीसरा अध्ययन कहा जालुका अव चौथा आरम्म किया जाता है । इस 
अध्ययनक्रा पूर्वं अध्ययन के सोथ सम्बन्ध यह है-पू्वं अध्ययन उपसर्ग कहे गये है उनमें 
प्रायः अनुूल उपसग दुःसह होते ह उन अनुद उपसर्गेमिं भी सीते किया हा उपसर्ग 
अति दुःसह होता है अतः ज्ञीकृत जपसर्गोका विजय के छ्यि इस चतुथं अध्ययनका उपदेश 
किया जाता है | इस सम्बन्ध से आये हुए इस अध्ययनके उपक्रम आदि चार अनुयोग द्यर 
होते ह । उनम उगक्रममे अर्थाधिकार दो प्रकारका है । अध्ययना्थाधिकार्‌ जौर॒उदेदाथ- 
धिकार, उनमें अध्ययनाथौधिकार्‌ को निदक्तिकारने प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावनामे ‹ थीदोस- 
` विवनणा चेव › इस गाथा के द्वारा स्वयमेव वतादिया है } तथा उदेशाथाधिकारक्रो आगे 
` चलकर निर्यकतिकार्‌ स्वयमेव करेगे । अव निक्षेप कहा जाता है-बह निक्षेप, ओध नाम ओर 
सूत्राछापक मेद से तीन प्रकारका है । उनमें ओध निक्षेपे यह॒ समस्त अध्ययन है ओर्‌ नाम- 
निक्षेप में इस अध्ययनका नाम खी परिजञाध्ययन है ! इनमे नाम ओर्‌ स्थापनाको अभ्यास में 
आनि के कारण छोड्कर्‌ खी शब्दका रज्य आदि निक्षेप वताने के चयि निरय्तिकार कहते है-- 





(टीका) तत्र द्रव्यद्वी देधा-आगमतो नोआगमतश्च, जगमतः स्ीपदार्थक्तसतत्र 
चानुषयुक्तः, अदुययोगो द्रन्यसितिषता, नोआगमतो ज्ञश्चरीरभव्यश्षरीरव्यतिरिक्ता 
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त्रिधा, एकभविका बद्धायुप्काभिष्खनामगोत्रा चेति, चिह्ययते-ज्ञायतेऽनेनेति विदं 
स्तननेपथ्यादिकं, चिहमत्रेण द्धी चिघी अपगतस्ञीवेदश्छद्खः करेवी वा अन्यो 
वा स्तीषेपधारी यः फ्चिदिति, वेदस्री ह पुरुपामिराषरूपः स्रवेदोदयः, अभिला- 
यभावौ तु नियुक्तिकृदेव गाथापथदधिनाह-अभिरप्यते इत्यभिलायः स्ीलिङ्गा- 
भिधानः शन्दः, तदच्था-शाला माला सिद्धिरिति, मावन्नी ह॒ द्वधा-आगमसो 
नोआगमतश्व, आगमतः स्रीपदार्थक्गस्त् चोपयुक्तः, पयोगो भाव, इति्रत्ा, 
नोआगमतस्त॒ भायविपये निक्षेपे "वेदे" सीपेदरूपे वश्न्युपयुक्ता तदुपयोगानन्य- 
तवाद्धावस्री भवति, यथाऽ्याबुपयुक्तो माणथकोऽयिरेव मवति, एवमत्रापि, यदिवा- 
सीयेदनिर्ैतेकान्युदयप्रापनानि यानि कर्माणि तेपु “उपयक्तेपि तान्यनमवन्ती भाव- 
सीति, एतावानेव चियो निक्षेप इति. परिक्चानक्षपस्त॒ शक्ठपरिज्ञावद्‌ दर्यः ॥ 
साम्प्रतं सीविपक्षभूततं पुरुपनिकषेपार्थमाह- 


(दीकार्थ) दन्य खी दो प्रकरारकी है-भागमसे (्ञानसे) मौर नो आगम से । जो पुरुष 
ली पदार्थको जानता है परन्तु उस उपयोग नही रखता है वह आगमसे दन्य ज्ञी ह क्योफि 
उपयोग न रसना दी इभ्य है । ज्दारीर ओर भन्य शरीरे व्यतिरक्त दन्य सकि नो जगमसे 
तीन भद्‌ ह । एक विका, (जो एक भवके वाद ही लीमवको प्राप्त कटेवाटा ह) बदवघुष्का 
(जिसने लकौ आयु बोधल है) अभिमुखनामगो्रा (ल्ली नाम गोत्र जिसके भभियुख है वह 
जीव) | जिसके द्वारा वस्तु पहिचानी जाती दै उसे चिन्ह कहते हैँ स्तन गौर खीकी तरह 
कपड़ा आदि पहनना सकते चिन्ह हैँ । जो चिन्ह मात्रसे खी है उसे चिन्ह लो कहते है । 
निसक्रा॒चखीविद नट होगया है एेसा छ्मस्थ अथवा केवटी अथवा अन्य कोई जीव जो रीका 
वेष धारण करता है वह चिन्दकी है । परुष भोगने कौ इच्छा रूप लवेदके उदयकरो 
वेदल्जी कहते ट । 

अभिलयद्गी जौर्‌ भावल्रीकरो निर्यक्तिकार गाथाका उत्तरार्थ कै द्वारा बतछति हैँ । जो 
कटा जाता है उसे अभिलप कहते है, ली रि्गको कहनेवल्य शब्द अभिलाप ली है, जैसे 
शाद माल सौर सिद्धि इत्यादि शब्द | भाव स्री दो प्रकारक है-मागमसे ओर नोआगमसे । 
जो जीवर स््रपदार्थक्रो जानता इमा उसमे उपयोग रखता हे वह आगमसे भावल्री है क्योकि 
चस्तुमे उपयोग रखना भाव कहता है । नो आगमे भावल्री वह है जो स््रीविदरूप वस्मे 
उपयोग रखता है क्योकि उपयोग उस जीवसे भित नर्हा है जैसे अमि उपयोग रखनेवाल्‌ 
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१०२ श्रीघत्रद्ृषाद्धघ्र्र तीयः अध्ययन उ० 





वालक अ्म्निःही हो जाता रै इसो तरहं यहांमी समक्षमा , चाहिये । अथवा खी -वेदको उत्पन्न 
करनेवामेः उदग्रो --पराप्त जो कर्म ह उनम जो ठपयोग.रखता है अथौत्‌ खीविदनीय कर्मोको 
जो.“धनुमव. करता है वह नो आगमसे- भावल्ली है । जीका निक्षेप इतनाही है । परिन्ाका 
निक्षेप साव्रपरिज्ञाकी तर समञ्चना चाष्टिये + अब स्के विपक्षमूत पुरुपका निक्षेप करने 
क थि कहत ह । क [ 


णामं ठवणा दविए खेत्ते काटे य पज्ञणणकंमे । 
भोगे यणे य भावे दस एए पुरिसणिक्खेवा ॥ ५७ ॥ 


(टीका) (नम इति सज्ञा तन्मात्रेण पुरषो नामपुरुषः- यथा घटः पट इति, 
यख वा पुरूष इति नामेति, ` खापनापुरुष! कष्टादिनिरवर्तिती जिनप्रतिमादिकः; 
दरव्यपुरुयो ज्ञशरीरभध्यश्चरीरव्यतिरिक्तो नोआगमत एकमविको बद्धायुष्कोऽभिषु- 
खनामगोत्रेति, द्रश्यप्रधानो बा, मस्मणवणिगादिरिति, यो यसिन्‌ सुरादौ 
छत्रे भवः स कषत्रुरुपो यथा सौराष्िक इति, यख चा यत्‌ कषे्रमाभिदय पुंस्त्वं भवः 
तीति, यो यावन्तं कां पुरुषवेदवेद्यानि कर्माणि वेदयते स` कारपुरुष इति, 
यथा-'पुरिसे ण मैते ! एरिसोत्ति कालो केवचिरं हो १ गो०, जहन्नणे एग समयं 
उक्तोसेणं जो जम्मि काटे पुरिसो मवई, जहा को एगमि पक्खे पुरिसो एगमि 
नपुसगो"त्ति । प्रजन्यतेऽपत्यं येन ततप्रजननं रिभम्ू- लिङम्‌ ततप्रधानः पुरुषः 
अपर पुरुषकायैरहितत्थात्‌ प्रजननपरुषः, कमै--अनुष्ठानं तत्रधानः ` पुरुषः कम- 
पुरुपः-कमेकरादिफः, तथा भोगप्रधानः पुरूषो भोगपुरुषः--चक्रवर््यादिः-- 
तथा गणाः--व्यायामविक्रमधैथस्वादिकास्तप्रथानः पुरुषो एणपुरुषः, मावपुरु- 
षस्तु पुवेदोदये बतेमानसतदव्यानि कमाण्यजुभवन्निति, एते दश्च पुरुषनिकिपा भवन्ति। 
सास्परतं प्राुष्धिङ्धितयदेशार्थाधिकारमधिदत्याह-- 


(दीकाथै) संज्ञको नाम कहते ह । जो संज्ञा मात्से पुरुष रै वह नाम पुरुष कहलाता 
ह जेसे घट पट शब्द्‌ नाम पुरुष ह । अथवा जिसका नाम पुरुष है वह नाम पुरुष है । 
स्थापना पुरुष र्कडी जादिकी बनाई हु जिन प्रतिमा ८ यक्ष प्रतिमा मनुष्य प्रतिमा ) 
आदि हँ । दरगयपुरुष करारी मन्यारीर से व्यतिरक्त नोजागम से तीन प्रकारक & । 
जेसेकि--एकमयिक्‌, बद्धायुष्क जर अभिमुखनामगोत्र । अथवा धनम जिसका अत्यन्त 
मन होता है उस ॒उऋल्यप्रथान पुरुषको दरन्यपुरुष कहते हैँ जैसे मम्मण वणिक्‌ आदि । 


| उपसर्गाधिकारः | १०८३ 
षन पुरुष वहै जो जिस देदाभे जन्मा है, जेते घरां देशम जन्मा हुभा -युरुष 
सोराध्कि कहटाता दै । अथवा जिसको निस पवतर के आश्रयते पुरुपत्व प्राप्त होता है 
वह उस कषेत्का कषत् पुरुप है । तथा जो जितने कार्तक पुरुपनेदनीय कर्मौको भोगता है 
वह कालपुरुष ह जैसेकि-“ (पुरिसेणं) हे भगवन्‌ ! पुरुष, कार्ते कवतक पुरुषपनमें होता 
है ? हे गोतम १ जघन्य एक समय ओर उक जो जिस कामे स्वयं पुरुपपनको अनुभवं 
करता है जैसे कोई एक पक्मे पुरुपपनकरो अनुभव कता है जर दूसरे प्षमे नपुंसकपनेको 
भोगता है । जिससे प्रजा वगैरह उतपन्न होती है उसे प्रजनन कहते द वह पुरुषका चिन्ह 
है । जिस वही प्रधान है वह प्रजनन पुरुष है ¡ कारण यह है कि उससे पुरुष के योग्य 
दूसरा कार्यं नही होता है इस चये उसे प्रजनन पुरुप कहते है । अनुएटानको करम कहते दै, 

वह कर्म जिसमे प्रधान है उसे कर्षुरुष कहते है । मैजूर ओर कारीगर आदि कर्मपुरुष टै । 
तथा भोगप्रथान पुरुप को भोगपुरुप कहते हैँ । चक्रवती आदि भोगपुरूप हैँ । तथा व्या- 
याम (कसरत) विक्रम (वह) धैर्य सत्व आदि गुण है, ये गुण जिसमे प्रधान है उसे गुण 
पुरुष कहते हँ । भावपुरुप वह है जो पुरुपेदनीय कर्मे उदयम वरतेमान रहकर पुरुष बेद- 
नीय करमोको अनुभव कर रहा है । इस प्रकार पुरुष के ददा निक्षेप होते दँ । अव पूवम 
जिसकी सूचना की गई ह उस उदेगार्थाधिकार के यिषयमे निर्यक्तिकार कहते र । 











पदमे सथवसलवमाहदि खलणा उ होति सीलस्स । 
वितिए इदेव खकियस्स अवत्था कम्मवंघधो य ॥ ५८ ॥ 


(दीका) प्रयमे उदेश्चके अयमर्थाधिकारः, त्यथा--ल्ीभिः साधं शस्तेन 
परिचयेन वथा `रदलखपेन' भिननकथाचालपिन, आदिग्रहणादङ्कनिरीक्षणादिना कमो 
त्कोचकछारिणा भवरेदव्पस्खख "शी लटस्य' चारित्रिख स्खरना ठश्न्दात्तत्परित्यागो 
वेति, द्वितीये लपमथौधिकारः, तचया--शीरस्वर्तिख साधोः "इहेव" अस्मिन्नेव 
जन्मनि खपश्षपरपक्षदता तिरस्कारादिका विडम्बना तस्प्रत्ययश्च कमेचन्धः, ततश्व 
संसारसागरपथ॑टनमिति, किं द्ीभिः कथित्‌ शीरात्‌ प्रच्यान्पात्मवश्ः कृतो येनेव- 
मुच्यते ?, कृत इति दशयितुमाद-- 

(रीका) प्रथम उदेवमे का हे कि लियो के साथ परिचय रखनेसे तथा मिनकथा 
कौरह (चारित्रको ना करनेवारी) बातोंकरा आलाप करने से तथा आदि शब्द से कामको उत्प 
रनवे उन सिक अङ्कोपाक्ञ को देखने आदि से उत्प पराक्रमी पुरुष के शीट यानी 
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चारित्रक स्ना (तमन) होती है अथवा तु शब्द्‌ से जानना चाहिये फ वह पुरुष दीक्षाको 
छोड देता है । द्वितीय उदेरामे यह कहा है कि-शीटश्रष्ट साधुकरी .इसी जन्मभे अपने पक्ष 
जोर पर पक्षकी तरफ से तिरस्कार वरह का दुःख होता है तथा सील्को भङ्ग करने से अलम 
कर्मका बन्ध होता है जोर उसे संसारेसागरमे रमण करना ` पडता है । क्या कषि्येनि 
किंसीको शील, करके अपने वराम किया है जिस से तुम एेसा कहते हो ९ हौ, किया है 
सो कहते ह-- 





सूरा मो मन्ता कडतविथादिं उवहिप्पहाणािं 1 
गदहिया इ अभयपत्नोक्रूल्वालादिणो बहवे ॥ ५९ ॥ 


(दीका) बहवः पुरुषा अभयप्योतक्रर्वालादयः शूरा बयमित्येवं मन्य- 
मानाः, मो इति निपातो वाक्याङ्काराथः, (कृुचिमाभिः सद्धावरहितामिः 
सीभित्तथा उपधिः-माया ततुप्रधानाभिः कृतकपटरताभिः "गहीता' आत्मवरतां 
नीताः केचन राज्यादपरे ्ीरात्‌ प्रच्याव्येहैव विडम्बनां प्रापिताः,.अभयङमारा- 
दिकथानकानि च मूरादावरयकादवगन्तव्यानि, कथानकत्रयोपन्यासस्तु `यथा 
अत्यन्तबुद्धिविक्रमतपस्ित्वरूयापनाथे इति ॥ यत एर्व ततो यत्कर्ैव्य तदाह-- 


(टोका) मय्‌, प्रयोत ौर दूख्वारु वरह बहुत से पुरुष अपनेको शूरवीर मानते 
थे (मो शब्द्‌ निपात है वाक्यक्री शोमा के छ्वि आया है) परन्तु वे छनिम अर्थात्‌ अन्दर के 
भावसे वलित तथा सेकडो माया करनेवाली सियेकि द्वारा वश किये जालके है । कर्तो 
स्नयेकि दारा राज्य से अष्ट किये गये ह जौर कद शीसे भट किये जाकर इसी जन्ममे तिर 
स्कार भागी हए हँ । अभयजुमार आदि की कथये मूर अवर्यक से जाननी चाहिये । 
तीनोकी कथा बतानेका कारण यह ह किं अमयजुमारमे अत्यन्त बुद्धि थी मौर प्रयो शर वीर 
था ओर दुर्वाढ महान्‌ तपस्थी था । इन तीनोको शि्येनि कपट से वमे कियाथा । अतः 
क्या करना चाये सो वताते है .- 





तम्हा ण उ बीसभो भत्तव्वो णिचमेव इत्थीसं । 
पदसदेसे भणियाजे दोसा ते गणतेण ॥ ६० ॥ 


दीका) यसत्‌ लियः छगतिमार्गामैला मायाप्रथानां चवनानिषुणासलसदे- 
तद्गम्य नेव "विश्रम्भो विश्वासस्तासां विषेकिना "नित्यः सदा “गन्तव्यो 


सू्यधिकारः -१४्‌ 





यातव्यः ९ (+ देशके ~ 
य, कतव्य इत्यथः, ये दोषाः अथमेदेशके अस्योपलक्षणाथैतवात्‌ हितीये च 
तानू "गणयता पर्ारोचयता, तासां मूतिमल्कपटराधिभूतानामात्महितमिच्छता 
न विश्वसनीयमिति ॥ अपिच-- 


(रीका) इृसदये कियोंको सुगतिमार्मकौ अर्गला अर्थात्‌ विघ्रकारिणी, कपट से मरी 
इदं ओर्‌ पुरुपको ठगनेमे अति निपुण जानकर विकी पुरुषको हमेराः उनका विश्वास न 
करना चाहिये । लियेके दोष प्रथम उदेशक्मे तथा उपक्षण होनेके कारण द्वितीय उदेशकर 
जो बताये गए हँ उनको विचार कर लिरयोको कपट राकी मूरति समञ्चकर अपना हित 
चाहनेवाठे पुरुषको उनका विश्वास न करना चाहिये । 











स्यु खमत्थाऽचऽसमत्था कीरंती अष्पस्तिया पुरिसा ।' 
दीसती सूरवादी णारीरसगा ण ते सूरा ॥ ६१॥ 


.(टीक) परानीकविजयादौ सृष्ट समर्था अपि सन्तः पुरुषाः स्लीमिरास्मवश्नी- 
कृता असमर्थाः भरःकषेपमात्रभीरवः क्रियन्ते-अरपसाचिकाः स्ीणामपि पादपत- 
नादिचाटकरणेन निःसाराः क्रियन्ते, तथा "द्यन्ते प्रव्यकषेणोपरभ्यन्ते श्रमा- 
त्मानं चदितुं शीलं येषां ते श्ुर्वादिनोऽपि नारीबश्रगाः, सन्तो दीनतां गताः, एव- 
म्भूताशथ न ते शूरा इति, तसमात्‌ स्थितमेतद्‌--अविश्वा्ाः जिय इति, उक्तं च-- 
“क्रो बीससेल्ल तासि कतिवयभरियाण दुदियडाणं { । खणरत्तविरत्ताणं धिरत्यु 
इत्थीण हिययाण ॥ १ ॥ अण्णं भणति पुरओ अण्णं पासे णिवेज्ञमाणीओ । अन्न 
तासि हियए जं च खं तं करिति पुणो ॥ २ ॥ को एयणिं णादिद्‌ वेत्तर्यागुम्म- 
एविरहिययाणं । माव॑ भग्गासाणं तत्युप्यनने भणेतीणं ॥ ३ ॥ दिला य रत्तमेत्ता 
उच्छुखंडं च सक्षरा चेव । सा पुण विरत्तभित्ता णिर्द्रे विसेसेद ॥ ४ ॥ मंदिला 
दिन करेज च मारिज्न व संर्दविज्न व मणुस्पं । तुरा जीवाविल्ला अडव णरं चच- 





१ को विश्चस्यात्तासु कैतवग्डस्सु दुचिदग्धासु । क्षणसर्क्तविरक्तासु धिगस्तु खछीहदयानां 
॥ १ ॥ २ अन्यद्‌ भणन्ति पुरतोऽन्यस्पाश्चै निषीदयन्त्यः । अन्यत्तातां हृदये यचच क्षमं तत्छुर्बन्ति 
घनः ५९॥ ३ क एतासां ज्ञास्यति बेच्ररतागुर्मयुपिरहदयानां । भार्य मस्नाद्ानां तत्रोत्पन्न 
मणदीनां ॥१॥ ४ महिकां च रक्तमाश्रेषठुखेडेव दाकैरेव च। सा पुनविरक्तमात्रा निवाङ्ङकरं 
 विक्ेपयति ॥ 9 ॥ ५ महिला द्यत्छ्यादवा मार्यद्वा संस्थापयेद्धा माुष्यं 1 तष्टा जीवापयेवु 
भथ च नरं चंच्येत्‌ ॥१॥ ६ संथविजन प्र° संबदेज प्र । 


-१०६ श्रीषकृरङ्घरत्र चतुथं अध्ययन उ० १ 
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त 
यावेजञा ॥ ५ 1 ववि रक्ते सुकयं णवि णेह णवि य दाणस्नम्माणं । ण कुर ण 
मुदरयं आयतिं च सीं मरिलियाय ॥ & ॥ मा वीसमह ताणं मदहिराहिययाण 
दवडभरिवाणं 1 णिण्णेहनिदहयाणे अङियवयणजंपणरयाणं ॥ ७ 1 मीरे जियंतपिह्‌ 
मर्थपि अणुमरह काई्‌ सत्तारं ! विसहरग्डद चरिये वंकविववंकं महेलाणे ॥ ८ ॥ 
गंगौए बाधया सागरे जरं हिमवओ य परिमाणं । जाणति उुद्धिमता सहिलादहिययं 
ण जाणति ॥ ९ 1 रोवरर्वति स्वति य अक्तियं अपति परत्तियाव्रेति । कषडेण य 
खंति विसं सरति णय अति सन्भावं 1 १० ॥ चितिंविं कजमण्णं अण्णं संठबड्‌ 
भासई अण्ण! जाढवड णड अण्णं माइवम्मो णियडिसाये ।॥ ११ ॥ असयारंभाण 
तहा सवेपिं लोगगरहणिज्ञाणं 1 प्ररोगवेस्यार्णं कारण्यं चेव इत्थीओ ॥ १२ ॥ 
अहवा को जुबईणं जाणई चरियं सहावकडिरणं । दोस्ाण आग्रो चिय जाण 
सरीरे वसद्‌ कामो ॥ १३ ॥ मरं दुचरियाणं हवई उ णरयस्स् वत्तणी विरला । 
मोक्खस्स महाविग्वं व्ञेयव्ा सया नारी ॥ १४ ॥ धेण्णा ते बरणुरिसा जे चय 
मोत्ण णिययज्ुबहेओ । पदहया कयनियमा सिव्रमयलमणुत्तरं एता ॥ १५1 "“ 
अधुना यादृक्षः शूरो भवति ताद्ं द्चयितुमाह-- 

` सकर) चुैन्यको विजय कसे आदिमे लू समर्थं पुरुपोको मी लियोन अपने 
नेन के पलक मात्र से वदीमूत तथा असमर्थ, उरपोकत वनादिया हैँ ! तथा वे पुरुष अल्व 
पराक्रमी बनकर चियेकि पैरपर पड़ना आदि सुमद करते इए सार रहित बना दिये जति 
दै । यह प्रत्यक देखा जाता है किं अपने करो शर मानने वके पुरुष भ छिके वश में होकर 


+ 





२ नापि रक्षति सुकं नापि खेहं नापि दानसन्माने च । न कुरुं न पूरब नायि 
च रीर महिलाः १1३ सा विश्वस तेषां महिखाहृदुयानां कपच्द्रवां। निःखेहनिदयानां 
जरीकच चनजल्पनरतानास्‌ 1 $ ॥ ७ मारयति जीचन्तमध्येव मुतमप्थलुन्नियत्ते काचिद्धर्तारं 1 
,विषधरगतिरिव चरिते चश्ठविवक्तं महेरानां ॥ ५ ॥ ५ रोगायां बाद्काः सागरे जरं हिमवतश्र 
परिमाणे जानंत्ति बुद्धिमन्तो महिला्दयं न जानन्ति ॥ ९ ॥ ह रोदयरित रुदन्ति च अलीकं 
 जस्पन्ति ्रल्याययन्ति 1 कपटेन खादत्ति विष त्रियते न च यान्ति सद्धावम्‌ ॥ १ ॥ ७ चिन्तयति 
कार्यमन्यदृन्यत्‌ संस्थापयति मावततेऽन्यत्‌ 1 आरभते करोदखन्यन्भायिचयों निकृतिसारः ॥ ¶ ॥ 
< असखदारंभाणां तथा सर्वेषां रोकगर्दणीयाणां 1 परलोक्यैरिकाणां कारणं देव खियः ॥ १ ॥ 
९ जयचा को युवतीनां जानाति चरितं स्वमावङकटि खानां । दोषाणामाक्ैव यां शरीरे 
चस्ति कामः ॥ १ 1 १० मूकं इुश्वरितानां भवति तु नरकस्य वनी विगुका ! मोक्षस्य महा- 
विने बजजचित्न्या सदा नारी ॥ $ ॥ ५१ धन्यास्ते वरषुरुषा ये चैव युक्त्वा निजक्युवतीः 1 
भ्रनजिताः छइतनियमाः लिवमचकमचुत्तरं प्राक्ठाः ॥ -$ 1 
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दीन हो चुके ह वस्तुतः पेते पुरुष. नौ ह । इसे सिद हआ कि सिरयोका विश्वास न 
करना चाहिये । कामी है-(को वीसपेन) कपटसे मरी हई भौर दुःख से सम्चाने योग्य 
तथा क्षण मात्रे राग करेवाखी जौर क्षणमे ही विरक्त होनेवारी लियो पर कौन विस कर 
सका हे ? पूर्वोक्त दुर्ुणों से भरे हए खीके हददको धिकार है । ियां सामने दूसरा कहती 
है ओर दूसरे के पास वैठती है । हदयमें दूसराही होता है तथा जो मनम धारती है वह 
करती है । २ एसा फौन पुरुष विद्वान्‌ है जो चेत्रकता कौ गुच्छसे भी गाढ हृद्यवारी 
लिये मावको जाने £ । ३ अनुरक्त होनेपर ली ऊख कौ तरह तथा शक्र की तरह मधुर 
प्रतीत होती ह परन्तु विरक्त होनेपर बहं निम्ब के जङ्कुरसे भी अधिक कटु हो जाती है 1४ 
ती, मनुष्यको देती है, उसका काय्यै करती है, तथा वह मनुष्यको मार डख्ती' भी है । 
वह मनुष्यको स्थान प्र स्थापित करती है तथा प्रसन्न होकर उसे जीलाती है अथवा ठगती 
है । ५ लियां पुण्यकी रक्षा नही करती हैँ । सेह नहीं करती है तथा दान सम्मान की रक्षा 
नह कर्ती है । वे, कुट, पूर्वकी कीर्ति, मविष्यकी उनति तथा रीका नाद कर देती है. .६ 
कपरसे भरे हुए, सेह तथा दया से रहित श्रढ बोल्नेमे तत्पर्‌ एेसी सि्येकि हद्यका विश्वास 
न करो ७ क्ियां जीते इए पत्िको मार डाख्ती है ओर कोई अपनी प्रतिष्ठा के खयि मरे - इण 
पतिके पे मरजाती ह जतः श्ि्योका चरित्र सर्के , समान टेढा से भी ठेढा. होता है । ८ 
गङ्खकी रेतीके कोको तथा समुद्र के जलको एवं हिमालय पवत के परिमाणको बुद्धिमान्‌ 
पुरुष जानते ई परु वे सिक हदयको नां जानते है । ९ शिया दूसेरको रुलाती ह जर 
आप भी रोती है, कठ बोकती है, शपथ खाकर विश्वास उत्यन करती हँ, कपर से विष भक्षण 
करती है मरजाती ह परन्तु उनके हदयके सचे भावकरो कोई जानता नहँ है । १० लियां 
मनम दूसरा काम्य सोचती है ओर बारे दूसरा कान्यै स्थापन करती हँ । वचनसे वे 
दूसरा काय्यं बताती है परन्तु अन्य कार्यको आरम्भ करती है । वे आरम्भ किये हुए का्यसे 
भिन कार्यं करके बताती ह अतः लिया मायाकी राशि है । दूसरे को ठगनाही इनका सार 
ह । ११ छोकमे निन्दाके योग्य तथा पररोकर्म वैरी के समान जितने आरम्भ हँ उन सवके 
कारण कलियां हँ । १२ अथवा स्वमावसे कुटिल युवतियों के चरित्रको कौन जान सकता हे 
क्योकि दोषोका भाण्डार कामदेव उनके शरीरम निवास करता हे । १३ लिया, वु्ट.माच- 
रण के मूल है, नरकका विशार मार्ग है, मोक्ष जनेमे महा वि करेवारी दँ अतः स्त्रां 
सदा. छोड़ने योम्य दै ¡ १४ वे प्रष्ठ पुरुष धन्य हँ जो अपनी सुन्दरी स्तरीको छोड 
दीक्षा धारण करके यम नियमका पारन करके अचर अनुत्तर कल्याण स्थान (सिद्धि) को 
प्रात हृष, है । १५ वीर पुरुष कसे हते है सो बताने क ण्यि नि्यतिकार कहते है-- 


श०्द भ्रीखतरकरवाङ्गघत्र चतुथे अध्ययन उ० १ 


^ मत 








1 
नि 1 ल मि ति ति 


धस्ममि जो दढा मई सो खरो सत्ति य वीरो य। 
णड घस्भणिरस्साहो पुरिस खरो खकलिओऽवि ॥ ६२ ॥ 
का) "धर्मे" श्रुतचारिबाख्ये टदा--निथला मतियंख स तथा एवम्भूतः 
स इन्द्रियनोदन्दरियारिजयास्शूरः तथा "सात्विको महासन््योपेतोऽसावेच वीरः" 
खकमदारणसमथों ऽसवेषेति, फिमिति १ , यतो तैव धर्मनिरुत्सादहः' सदनुष्ठा- 
ननिरु्मः स्पुरुषाचीणमागेपरिभर्टः पुरपः सुघ वरुवानपि शरो मवतीति ॥ एता- 
नेव दोषान्‌ पुरुपसम्बन्धेन खीणामपि दरशयितुमाह-- 


(रीकाथ) शुत ओर्‌ चासि ध्म जिस पुरुषकी निल मति ह, तथा जो इन्द्रिय सौर 
मनरूपी रचुको जय करनेवाला है वही शरू है । वही पुरुष सालिक अथौत्‌ महाराक्तुक्त 
चीर हे ओर वही अपने कर्मोको ना करभे समर्थ है । प्रश्च-रेसे पुरुषको शर्‌ वीर क्यों 
कते है £ उ० जो पुरु धमाचरण करभे उत्साह नहं रखता चिन्तु सत्‌ अनुष्ठान मँ उद्यम 
रहित होता है तथा सुरो दवारा आचरण किये हुए मार्गते चष्ट॒ होता है ह चाद कित- 
नाही वलवान्‌ हो शर नहं का जासकता है । ६२ लियेकि सम्बन्धसे पुरुषमे टत्यच हेत 
बाढ़ मितने दोष ॒वताये गये ह उतनेही पुरक सम्बन्ध से सम मी रयन होति है यह 
वताने के च्य निधुक्तिकार कहते है-- . । 45 

एते चेच य दोसा पुरिश्समाएवि इत्थीयाणपि । ५ 
` तम्दा उ अप्पमाओ विरायनग्गंमि तारि ठु ॥ देर ॥ 


टीका) ये प्रद्‌ ररप्रध्वसादयः खीपस्चियादिभ्यःपुरूपाणां दोषा अभि- 
हिता एत एवान्यूनाधिकाः पुरुषेण सह यः समायः--सम्बन्धस्तस्मन्‌ लीणामपि, 
यसादोपा भवन्ति तसात्‌ तासामपि विरागमा प्रवृत्तानां पुरुपयसिवियादिपरिहारः 
रक्षणोऽप्रमाद्‌ एव श्रेयानिति । एवं यदुक्तं “वीपरनिःति ततपर्पोत्तमथरमेमिपाद- 
नाथम्‌) अन्यथा “पुरुषपरिज्ञेत्यपि वक्तव्येति, सास्परतं इव्राज्ुममेऽस्खरितादि- 
यणोपेतं चल्युचारणीय, तचेदम्‌-- | 


(रकाथ) पदे शीला नाच आदि दोप जो स्त्रियोके .संम्बन्य से पुरुषमे उत्प होने 


वरे कदे गये हे वे समी दोष उतनेही कम ज्यादा नहा पुरुषो के सम्बन्धसे स्तिरयेमं भी 
(=+ वि {अ क ०४ क आदिको 
उत्पन्न होते है अतः दीक्षा धारेण की हुई साध्वयं को भो पुरुषे साथ प्र्चिय ऽ 
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मीम 





त्यागमे, प्रमाद .रहित होना ही कल्याणकारी है । इस अध्ययनमें स्त्री संसग से पुरपमे होने 
वले दोषों के समान ही पुरुष. के संसर्ग से स्री मेँ होनेवाछे दोष भी वताये, गयेहै तथाप्र 
इसका नाम॒ ुरुपपरिन्ञा न रखकर ' स््रीपरिज्ञा › रखनेका कारण यह है किं स्त्ीकी 
अपेक्षा पुरुष म धर्मक विशेषता होती है | अन्यथा , पुरुषपरिक्ञा भ इस अध्ययनकरो 
कटते । ध सूत्ानुगममे अस्खलित आदि गुणेति युक्त सूत्रका उचारण करना चादिये वह्‌ 
सूत्र यह दं | । 
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(मूर) जे मायरं च पियरं च, विप्पजहायं पुद्वसंजोगं । 
् 7 
एगे सहिते चरिस्सामि, आरहसेहुणो विषिततेखु॥ १.॥ 
` (छाया) यः मातरं च पितरं च विप्रहाय पूर्संयोगम्‌ 
„ क, [** „ क „ न्द, धुनो विविक्ते 
एकः ` सदहिंतथरिष्यांमि आरतमेः पु] 

। (भन्वव्राय) (जे) जो घुरुप इस विचार ते दीक्षा हण करता है कि म (मायरं पियरं) 
मातापिता (घुग्वसंजोग) तथा पूर्वं सम्बन्ध' को (चिप्पजहाथ) छोडकर (आारतमेहुणो) प्च 
मैथुन रहित होकर (गे सहिष्‌) अकेला, श्तानददीन ओर चारित्र से युक्त रहता इमा (निवि- 
तेसु) खी प्ञ्ु ओर नयक रदित स्थानो म (चरिस्सामि) विचरगा । 

(वार्थ) जो पुरुप इस अभिप्राय से दीक्षा प्रहण करता हैःकि मेँ माता पिता तथा 
र्यं सम्बन्धो को छोडकर तथा मैथुन वर्जित रहकर ञान ददन ओर चाछत्रिका पाटन करता 
हुआ करेखा पवित्र स्थानों मे विचर्ूगा उसको स्त्रियां कपटसे जपने वरामं करनेका प्रयत्न 
क्तो ` ह । 





(टीका) अख चायभनन्तरघत्रेण सदह सम्बन्धः, त्यथा--अनन्तरष्येऽभि- 
हितम्‌, आमो्षाय परिवरजेदिति, एतच्ारेपाभिष्बङ्गवजितख भवतीत्यतोऽनेन 
तदभिष्वहगवजेनमभिथीयते, यः” कथिदुत्तमसन्नो मातरं पितरं' जननीं जन- 
यितारम्‌ , एतदूग्रहणादन्यदपि प्रादपुत्रादिकं ूर्वसंयो्गं तथा श्वशरुश्च्यरादिकं पश्ा- 
स्योन च *विथदाय' त्यक्ता, चकारौ स्चयार्थौ, (एकते' मातापित्रा्भिष्व- 
वलितः कपायरदिवो बा तथा सहितो ज्ञानदशैनचाखिः खस्मै बा हितः खदितः- 
परमार्थानुष्ठानविधायी "चरिष्यामि" संयमं करिष्यामी्थेवं .तम्रतिन्ञ तामेव 
प्रतिज्ञं र्भप्रभानभूतां छेत दर्धंयति-(आरतम्‌ः उपरत मैथुनं -कामाभिलापो 
यस्यासावारतमैथुनः) तदेषम्भूतो (विचि न््तषु' दछीपशपण्ड कवलितेषु खाने चरि 
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ष्यामीत्येवं सम्यगुत्थानेनोत्थाय विहरतीति, कचित्पाठो “विचित्तसित्तिः धिवि 
क्त'-स्ीपण्डकादिरिहिवं खानं संयमाघरुपरोष्येषिं शीरमस्य तथेति ॥ १ ॥ तस्येव 
कृतप्रतिज्ञस्य साधोयेद्धवत्यविवेकिस्री जनात्तदरोयितुमाह-- 


(दकाथ) पूं सूतके साथ इस अष्ययनका सम्बन्ध यह है-पू्ं सूत्रम कटा हैक 
साधु मोक्ष परते तक दीक्षांका पाटन करे । परन्तु वह मोक्ष समस्त अमिष्वज्ग अथात्‌ मोहको 
छोडे हुए पुरुषको प्राप्त होता ह इसच्यि इस अध्ययनमे अमिष्यङ्ग (मोह) को वर्जित करनेका 
उपदेश किया जाता है । जो कोई उत्तम साघु माता पिताको तथा भाई पुत्र आदि पूव 
सम्बन्धियोको एवं सास ससुर आदि पीछे सम्बन्धर्योको छोडकर माता पिता आदि कै 
सम्बन्धसे रहित अकेटा अथव कषाय रहित एवं ज्ञान ददन ओर चारितरसम्पन अथवा 
अपने हितका यानी परमार्थका अनुष्ठान करनेवाख होकर “ मेँ संयमका पाठन कर्गा ” देसी 
प्रतिज्ञा किया हुजा है, वह प्रतिज्ञा सर्वप्रधान है उसे अंशतः शास्त्रकार तरति हँ जिसकी 
कामवासना दूर हो गयी है तथा जो मेँ खी पञ्च॒ जौर नपसक रहित स्थानम विचरूगा एेसी 
प्रतिज्ञा करके सम्यक्‌ चारित्रका पाढन करता इया विचरता है किंसी प्रतिमं “ विविततेसि 
यह पाठ है---षिविक्त, यानी चली पञ्च॒ ओर्‌ नपुंसक रहित स्थान है उस पवित्र स्थानको 
रीङ पाटन कनके ख्ये जो अन्वेषण करता है ेसे साधुको अविवेकी .चियोकरि दारा क्या 
होता है सो बतति है । १ 

(मृ) सुहमेणं तं परक्रम्म, छन्नपएण इत्थिओ मंदा । ` 
उघायंपि ताड जाणंसु जहा छिस्संति भिक्छुणो एमे ॥२॥ 


(छाया) च््मेण तं परिक्रम्य छन्नपदेन सियो मन्दाः | 
उपायमपि ताः जानन्ति यथा शिष्यन्ति भिक्षव एके । 
(अन्याये) (मदा इष्थिनो) अविवेक्रिनी खिर्यो (सुडधमेण) छ्लसे (तं परिकिम्म) साधुके 
पास आकर (छद्रपष्ण) कपटसे अथवा गृढाथं श्से साधुको शीखश्नष्ट करनेका प्रयत्न करता 


र (ता उब्यायमपि जाणति) खियां वह उपाय भी जानती है (जदा एे भिक्खुणों िस्संति) 
जिससे येदं साधु उनके साथ सेग करछेते ह । 





(भावार्थ) अविवेकिनो शि किसी छठते साधुक्रे निकट आकर कर से अथवा मूढाथे 
गन्दके दवारा साधुको चीकमे भ्रष्ट करका प्रयलन करती ह । वे वह॒ उपाय भी जानती दै 
जिसे कों साधु उनका संग करछेते ^ 1 
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(टीका) “खद्धमेणं' इत्यादि, त" महारूपं साधु "खश्मेण' अपरफायेव्य- 
पदेशभूतेन “छन्न पदेनेःति छबना-कपटजाठेन “पराक्तम्य' तत्समीपमागत्य, 
यदिवा-"पराक्रम्येःति शीलस्वलनयोग्यतापतत्या अभिभूय) काः {-“सखियःः 
कूखवाद्कादीनासिव मागधगणिकाद्या नानाविधकपटशतकरणदक्षा विविधयि- 
व्मोकवत्यो भाव-मन्दाः-कामेोद्रेकविधायितया सदसद्धिवेकविकसाः समीपमा- 
गत्य शीखाद्‌ ध्व॑सयन्ति, एतदुक्तं भवति -म्ाठपुतरज्यपदेशेन साधुसमीपमागत्य 
संयमाद्‌ भंशयन्ति, तथा चोक्तमू--““पिंयगृत्तः भदकिडगा णचूकिडगा य 
सयणकिंडगा य । एते जोवणकिडगा पच्छन्नपई महिरियाणं ॥ १ ॥ "” यदिवा- 
छन्नपदेनेति-गुपाभिधानेन, तद्यथा-“कारे प्रसु्षख जनार्देनख, मेधान्धकारासु 
च दर्मरीषु। मिथ्या न भाषामि विशारनेत्े!, ते प्रत्यया ये प्रथमाकषरेषु ॥ १ ॥" 
इत्यादि, ताः दियो मायाप्रधानाः श्रतारणोपायमपि जानन्ति-उत्पन्नप्रतिमतया 
विदन्ति, पाठान्तरं बा ज्ञातवत्यः, यथा “श्ष्यन्ते विवेकिनोऽपि साधव एके 
+ ताध सङ्खयुपयान्ति ॥ २ ॥ तानेव छषममरतारणोपायान्‌ दै 

4 


(रीकार्थ) उस महापुरुषको किसी दूसरे काके वहानेसे कटं करके विरथौ पस आकर 
शीर भरष्ट कर देती & । थवा उस महापुरुषको ब्रह्मचर्यं रट होने येग्य बनाकर रीर 
कर देती है । जैसे दूलबाटक आदि तपस्वियोको नाना प्रकारके कपट करम निपुण तथा 
अनेकं प्रकारके काम ॒बिरासौ को उत्पन्न करनेवारी भठे ओर बरक विचार से रहित मूसे 
मागधवेश्या आदि क्ियनि -रीकभरष्ट करडालछ था इसी तरह सिर्यो साधुको रीन करडारती 
है | माराय यह है कि--माई पुत्र आदि के बहाने से लिर्यो साधुके पास आकर संयमसे 
भट कर देती टै । कामी है-प्रिय पतर प्रिय मा प्रिय नाती तथा स्वजन जादिकं संसारी 
सम्बन्ध के बहाने से गुप्त पति करना क्ियोकी रीति है । अथवा गुप्त नामके द्वारा खियां 
लाह स्चती दै जैसे “ काले प्रसुतस्य " इत्यादि छोक के द्वारा छिपाकर्‌ अपना अभिप्राय 
परकर करती है । (इस शोकका माव यह है कि इस शछोकके चारो चरणो के प्रथम अक्षरी 
योजना करके तुम मेरा अभिप्राय समञ्ञो । प्रथम अक्षरोकी योजना करने पर्‌ “ कामेमि ते " 
यह वाक्य वनता है । इसका अर्थ है कि भैं त्हारी कमना करता रं । इ प्रकार माया 


२ प्रियपुत्रभ्नावृक्री 
प्रच्छक्षपतयो महिना ॥ + ॥ 


डका नप्ृकीडकाश्च स्वजनक्तीडकाश्च एते यौवनक्रीडकाः यपाप्ताः 
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प्रधान लियो प्रतिभायुक्त॒होनेके कारण प्रतारण -करने के -उपायोंको भी जानती है जिसे 
विवेकी साघु मी उस प्रकारके कर्मके उदये कारण .उनमे आसक्त होजते हँ । २ 


(मूड) पासे भिसं णिसीयंति अभिक्खणं पोसवत्थं परिहिति । ` 
कायं अहेवि दंसंति, बाहू-उद्धटूटु कक्खमणुञ्वजे ॥ ३ ॥ 

(छाया) पाच शरद निषीदन्ति, अभीक्ष्णं पोपस्तं परिदधति 

कायमधोऽपि दशेयति बाहृयुत्य कक्षामनुत्रजेत्‌ः। 

(अन्वयाथं) , (पासते) साधुके निकट (भिसं) अत्यन्त (णिसीयति चैत्री दैः 1 (अभिः 
कंखणे) निरन्तर (पोसवर्थं) कामको उत्पन्न करनेवाले -सुन्दर वख (परि्िणि) पदिनती -द । 
(अदेविकायं) शरीरके नीचे भागको भी (वसंति) दीखखाती .है 1 (वाहू उद्धद्‌ ठ) तथा 
सजाको ऊगाकर (कक्खमणुष्वजे) कौख दीखराती हु साधके सामने" जाती हें । , | 

- (भावाथ) कलियां साधुको. ठाने क ष्थि उतके निकट.बहुत ज्यादा वैठती है. बौर 
निरन्तर चन्द्र वको दील होनेका बहना बनाकर्‌ पिनो है ¡ तथा शरीर के नीचे भागको 


मी काम उदीपित्त करनेके छ्य साधुको दीखल्ाती है एवं युना उठाकर कांख दीलल्ाती हुई 
सधु के सामने आती है| = प 


(टीका) “पाश्वं समीपे ‹ श्टृखाम्‌  अत्यथमूरूपपीडमतिलिहमाविष्डर्न्त्यो 
"निषीदन्ति" विभरम्भमापादयितुदधुपनिशन्तीति; तथा कार्म पुष्णातीति शेष॑~कामोः 
स्कोचकारि शोमनमित्यथः तच तद्वस्त्रं पोप्व्रं तद्‌ (अ .जीक्ष्णं' अनवरतं तेन 
शिथिसादिव्यपदेदेन परिदधति, खाभिरापमवेदयन्त्यः साधुप्रतारणार्थं परिधानं 
शिथिलीकृत्य पुननिवकन्तीति, तथा 'अधःकायम्‌' उर्वादिकमनङ्गोदीपनाय 
"ददोयन्ति' प्रकटयन्ति, तथा "वबाहशुध्यृल' ककषामादइ्य "अनुकु साध्य. 
भिस श्जेत्‌' गच्छेत्‌ । सम्भावनायां जिद, सम्भाव्यते एतदङ्प्रत्यङ्गसन्दरकलवं 
स्त्रीणामिति ॥ ३ ॥ अपि च- | 

(रीकाथै) साधुको ठगने के छ्यि लियं जो सूष्षम उपाय करती ह उन उपायोको बता- 
नके ल्य शालकार कहते हैँ । लिया अपना अत्यन्त स्नेह प्रकट करतो हुई साधुके पास 
अयन्त वैठती हँ वे विश्वास उत्यन्न करनेके छ्यि साधु के निकट वैटती ह | 


जो वच्च कामकी उत्पत्ति करता है उसे पोषवस्र कहते है, उस कामवर्धक सुन्दर 
व्क विया दला होनेका वहाना बनाकर वार वार॒पहिनती है आदाय. यह हैः कि अपना 


1 
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अभिलाष प्रकट करेती ह साक. ठगने. के रयि वल्को दीला करके .वे.वार- वार वीती है । 
तया साधका काम जगाने के चयि बे जषा आदि अद्घोको भीः दौखखाती है । तथा सुना 
उठाकर कांख दीखलाती हई साधुके सामने जाती. । यहां सम्मावना . अर्थम लिङ्‌ ह अतः 
-खियां साधुको जपना अङ्ग .प्रयङ्घ दीखावें यह संभव है (३. । 
(मूक) सयणासणेहि जोगेहिं इस्थिओ. एगता णिर्म॑त॑ति। ` 
एयाणि चेव से जाणे, प्ताणि तिरूवसूबाणि ॥ ४.॥ 


(छाया) .शयनासनेन योग्येन सिय एकदा निमन्त्रयन्ति 

एतानि चेव स जानीयात्‌ पाशान्‌ विरूपरूपान्‌ । 

(अन्वयार्थः) (एकता) किंसी समय (दइत्थिभो) खियां (जोगि) उपभोगः करने -योभ्य 
(सयणास्णेर्ि) परग जोर भसन .भाद्िका उपभोग छरनेके छिये (णिमतंति) सराधुको जम- 
न्त्रित करती हं (से) बह साधु (एयाणि) इन्दी बातोंको (विरूबरूबाणि) नाना भकारका 
(पसाणि) पाशबन्न (जणे) जनि । ` "न 

(भावार्थ) कमी एकान्त स्थानम जयां साधको पलेग पर तथा उत्तम्‌ आ्नपर वैठनेके 
लवि स्वीकार कराती है । परमार्थदर्शी साधु इन्द वार्तोको नाना प्रकारका पाशवन्धन समश्च । 

(दका) सयणासणेः इत्यादि, शय्यतेऽस्मि्िति.शयनं-पयडकादि तथा-. 
ॐऽखतेऽस्मन्ित्यासनम्‌-आसंदकादीत्येवमादिना योग्येन उपभोगर्दण कारो- 
वितेन “खयोः योपि "एकदा इति विविक्तदेशकालादौ 'निमन्त्रयन्ति' 
अभ्युपमं ग्राहयन्ति, इदथुक्तं मवति-शयनासनाद्रपभोगं प्रति साधुं प्रायन्ति, 
“एतानेव शयनासंननिमन्त्रणखूपान्‌ स साधुर्विदितवेच्यः ' परमा्थदर्तीं "जानी 
याद्‌" अवदु्येत हीसम्बन्धकारिणः पारयन्ति-बध्नन्तीति पाशास्ताच्‌ ¶्विरूप- 
रूपान्‌" नानाप्रकारानिति । इदयुक्तं मवति-स्षियो हयासन्नगामिन्यो भवन्ति, तथा 
चोक्तम्‌--““अर्थः बा वं वा अन्मासशणेण आरढ बह्वी श्वं इत्थीतोवि य ज 
आसनं .तमिच्छन्ति ॥ १ ॥ ” तदेषम्भूताः स्ियोज्ञात्वा न ताभिः साधं साधुः 
सहनं छद्‌, यतसतदुपचारविकः रज्ञो भो मवति डय्‌ = ९ सं्ोदुष्परिायो मबति, तदुक्तम्‌-“जं इच्छसि 
इति वष्टी; 1 एवं खियोऽपि 
गरदाण । यदामिपपा- 








२ ०सनादिनि० भ । ३ आन्न वा निम्ब वाभ्यासगुणेनारो 
य पुवासन्नस्तमिच्छेति 1 9 ॥ ४ यान्‌ ग्रहीवुमिच्छसि तानामिषेण पूवं 
कनिबद्धः करिष्यति; कायैमङ्गर्य. वा 1.१ .॥ “ - 





११४ श्रीष््कताङ्खद्घ 'चत्तुथं अध्ययन उ० र 


य 
चेत्तु ञे पुं त॑. आमिसेण- गिष्डाहिः1 -आमिसपासनिबद्धो काटिह कजं ` अक्र 
चा ॥ १.॥ 7 [--1-क्खि--- -` - 

(यीक्रथ) जिसके- ऊपर शयम्‌ किया जाता हं उसे चयन कहते हं । पट्ग आरि 
शयन कलते हँ तथा जिसपर वैस्ते हँ उसे आसन कहते हँ ! वह कुसी आदि ह } उप- 
-भोग. करने. योन्य इन वत्तुखोको महण करने के दिये चियां एकान्त स्थान तथा काठ देखकर 

साधु से प्रर्थनो.कृरतीरहै ! आदाय यह हे किं ङ्िवां रवन ओर्‌ आशन आदिक्रा उपभोग 
करके छ्य साघु से प्रार्थना करती हैँ परन्तु जानने योग्य वार्तक्रो जाननेवादय परमाथेदौ 
साघु इन्दी चयन आसन आद्रि आमन््र्णोको सके साथ फैसानेवादा नाना प्रकारका पाडा 
- चन्न जाने ] कहनेकरा आदाय यह है कि-लियां पासमे रहनेवाठे पुरुषकरो ग्रहण करती है | 
कहा है करि आम हो. चषि. निम्ब हो.पासके दपर स्वमावते ही वेट चटती है इसी तरह 
स्तिया भी जो पासं पुरुष होता है उसीकी इच्छा करती ह } जतः साधु स्िर्योको इस प्रकार 
समन्ञकर्‌ उनके साथ संग न करे } ्योकि स्तिर्योकी सेवामक्ति के कारण उनके साथ संम 
दुसत्यज होता है.1 कहा है करि यदि तुम स्तयो से कोई वस्तु ठेना चाहते हो तो उतत 
आमिष अथात्‌ प्रल्ेभनीव वत्तु समन्चो ्योकि उस श्ररोमनीय `वम्तुके पादा मेँ वैधकर जीवं 
काम्यं जौर्‌ अकायै सभी करे मेँ भ्रहृत्त होजाता है } ४ 








(मूर) नो तासु चक्खु संघेजा, नोवि य साहसं सममिजाणे 1 
णो सहियंपि विहरेना, एवमप्पां सुरङ्खिओ होड ॥ ५॥ 


(छाया) न तासु चश्लुः सदध्याद्‌ नाऽपि च साहसं समभिजानीयात्‌ 
न सहितोऽपि षिहरेदेवमात्मा सुरक्वितो भवति । 
(जन्दयाथे) (वा) उन चिर्योपर ( चक्खू ) जख (न संचेल्या) न रूगावे 1 (नो 


चिय साहसं समभिजाणे) तथा उनके साथ ककम करना मी स्वीकार न करे (सहियंपि नो 


विहरेजा) उनके साथ याम आदिमे बिहार न करे! (एवसष्पा सुरक्खिनो होड) इस भकार 
साधका जात्ना सुरक्षित होता इं 1 


(भवाय) साधु लियापर्‌ अपनी दृष्टि म स्मा तथा उनके साथ कक्सं करनेका 
साहस्र न करे एवं उनके साथ त्रम आदिकमे विहार न करे इस प्रकार साधका आत्मा 
सुरध्ित होता दे ! 


(टीका) “नो' नैव शतास्ुः चयनासनोपनिमन््रणपाञ्चावपारिक्षासु स्नीषु 


__ ____ ` _ खू्यभिकारः = _____ २१५. 





(वश्च नेत्रं सन्दध्यात्‌ सन्धयेदा न तदृ्टौ खदषटि निवेशयेत्‌; "सति च प्रयो- 
जने ईषदवज्ञया निरीक्षेत, तथा चोक्तमू--“ कारयेऽपीपन्मतिमाचनिरीक्षते योषिद्‌. 
जञमस्थिरया । अक्तिगधया दशाऽ्वज्ञया हयकपितोऽपि इपित इव ॥ १ ॥ ” तथा 
नापि च साहसम्‌--अकायेकरणं तत्ार्थनया 'समजुजानीयात्‌ प्रहिपयेत, 
तथा हयतिसाहसमेतत्सदय्मामावतरणवचन्नरकपातादिविपाकवेदिनोऽपि साधोर्योषि- 
दासञ्ञनमिति, तथा नैव सीभिः सार ग्रामादौ "विहरेत" गच्छेत्‌, अपिशब्दात्‌ 
न ताभिः साधं विविक्तासनो मवेत्‌, ततो महापापसथानमेत्त्‌ यतीनां यत्‌ सीभिः 
सह साङ्गव्यमिति, तथा चोक्तमू--“मात्रा खसा दुहित्रा वा, न “विविक्तासनो 
भवेत्‌ । बलवानिन्द्रियगराम्‌ः, पण्डितोऽप्यत्र शुद्ति ॥ १.॥ " एत्रमनेन सीसद्गव- 
जेनेनात्मा समस्तापायस्थानेभ्यो रक्षितो भवति, यतः~सर्वापायानां क्ञीसम्बन्धः 
कारणम्‌, अत्तः खदितार्थी तत्सङ्गं दूरतः परिहरेदिति ॥ ५॥ कथं चैताः पाशा 
इत्र पािका इ्याह- । । 
(रीकार्थ) कलियां साधको फैसानेके चयि शयन ओर आसन आदिको महण केकी 
साधु प्राना करती दै, यही प्रार्थना साधुओोको पँसानेका जा है । अतः देसी स्तियोपर 
साधु अपनी दृष्टि न दे, उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि न मलब । प्रयोजनवद्च यदि उनपर 
दृष्टि देना पडे तो अवज्ञा के साथ थोडी दष्ट देवे । कहा है कि वुद्धिमान्‌ पुरुष स्त्री से 
काम पड्ने पर उसके ॐंगपर स्नेह रदित अरिथिर दृष्टि देवे मानो क्रोध न होनेपर मी वह 
करोधितसा प्रतीत हो । तथा स्त्री की प्रार्थना से साधु उसके साथ कुङृत्य कना स्वीकार न' 
केरे | कारण यह ह किं सङ्गराममे उतसने के समान नरकरूपी विपाक को जाननेवाठे साधुका 
स्री के साथ संसर्गं करना जति साहसका कार्यं है । तथा साधु स्यो के साथं प्रामादिक 
विहार न केरे । अपि शब्द से उनके साथ एकान्त मेँ न धैठे । सयक साथ संगतिं करना 
साधके स्थि महान्‌ पापका स्थान है । कहा है कि माता वहिन ' बौर अपनी -रुड्की के 
साथ भी एकान्त स्थानम नही वैठना चाहिय क्योकि इ््ियोका समूह बडा ही बलवान है, 
उनके व्च मे होकर पण्डित भी अकार्यं कर वैते ह । इस प्रकारं सत्न. सम्बन्धक वर्त 
करने से आत्मा समस्त नादो से वैच जाता है क्योकि समस्त नाशोंका कारण स्नीसम्बन्य 
ही शै अतः अपना हित चाहनेवाडा पुरुप दूर से ही स््ीसम्बन्धको त्याग करे । ५ 


(घ्र) आमंतिय उस्तविया भिवखुं आयसा निरम॑तंति 4 
` -एताणि, चेव से-जाणे, सदाणि विङूवस्वाणि ॥ & ॥ 
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काक 1 पि 





७ ० 0 


(खया) आमन्त्य संस्थाप्य भिष्षुमारमना निमन्त्रयन्ति 
एतैव स जानीयात्‌, चन्दाच्‌ विरूपरूफा्‌ । 

(जन्वया्ै) (अमेत्िय) लिय साघु्ठो संकेत ॒देकरं यानी मे नापे पास असुक 
खमय आउंगी इत्यादि. मामन्त्रण करके (उस्सविय) जौर अनेक प्रक।रके वार्तााप से निश्वास 
देकर (मिक) सङो (यसा) अपने साथ भोग करने के ञ्यि (निमेतेति) निमन्नित 
करती हैँ । (से) अतः साघु (एयाणि सदाणि) खी सम्बन्धी इन शब्दको (विरूवरूवापि 
जणे) नाना भ्रकारका पाशबन्धं जाने 1 


(भावा) लिया साधुको संकेत देती है किं भै अमुक समयमे आपके परास जाऊगी | 
तथा नाना प्रकते वार्तीलपों से विश्वास उत्पन्न कती है ! इतके पश्यात्‌ ब्र अपने साथ भोग 
करे क चयि सुक सामन्नित करती ह अतः विवेकी साधु॒लीसम्बन्धी इन रन्दो को 
नानाप्रकारका पारावन्धन जानि | 


(दीका) “ आसंतियः इत्यादि, खि हि खभेतैवाकतेन्यग्रबणाः सधु- 
मामन्त्य यथाऽ्दमयु्यां बेरायां मवदन्विकमागमिष्यामीव्येवं सङ्केतं ग्राहिता 
तथा उस्सविय'वचि संखप्योदधववे्िभम्भजन्‌कैरारापिरधि्रम्मरे पावधितवा पुनरः 
का्यकरणायात्मना निमन्त्रयन्ति, आत्मनोपमोगेन साधुमभ्युषगमे कारयन्ति 1 
यदिवा-साधोमेयापहरणार्थं ता एव योषितः भ्रुः, तचथा-सर्तारमासन्त्याएच्छ- 
याहमिहाऽअ्याता, तथा संखाप्य-सोजनपादधावनश्चयनादिकया क्रिययोपचये तत- 
स्तबान्तिकमायतेत्यतो भवता सर्वा मद्धेजनितामाशङ्का परिखञ्य निभेयेन भाव्य- 
मित्येवमादिकैवचोभिर्विशरम्भयुत्पाद्य भिष्लुमात्सना निमन््रयन्ते, युष्मदीयमिदं शरी 
रक यादृक्षख क्षोदीयसोगरीयसो वा कार्थख क्षमं तत्रैव नियोज्यतामिस्येच्ुपप्रसे- 
भयन्ति, स च भिष्षुरमतपरमार्थः एतानेव "विरूपरूपान' नानाप्रकरारान्‌ 
“इाब्दादीन्‌' विषयान्‌ वत्खरूपनिरूपणतो ज्ञपरिज्ञया जानीयात्‌, यथते सीसंस- 
गोपादिताः शब्दादयो विषया दुगतिगसनैकदेतवः सन्मार्गागैलारूप इत्येवमवबु- 
श्येत, तथा प्रत्याख्यानपरिज्ञया च तद्धिपाकावगमेन परिहरेदिति ॥ & ॥ 
अन्यच्-- । 


भ 


(रीक्ार्थ) खियां पुरुषको पाञ्च के समान किसप्रकार फैसाने वाढी है £ सो खाललकार 
+ 4 चखियां अकृर्सन्यर्न [~ 
वतते हँ--छियां स्वमावसे हौ अकंतव्यमे तत्पर रहती ह बे साधुको आमन्त्रण ` करती है 
जसेकि--“ भँ अमुकं समय मे आपके पास आउंगी :' इस प्राकार संकेत देकर ॐचनीच 


चनो कै दयारा विश्वास उत्पन करके प्रिर अपने साथ कुकर्म करेकेख्यि साधको 'ामन्नित 
करती हँ अर्थात्‌ वे अपने साथ उपमोग करके स्थि साधुको स्वीकार -कराती दै ! अथवा 
साधका भय दूर केके छ्यि लिया कहती द किम जपने पतिते पूर आपके पास 
आई हं | तथा अपने पति को भोजन कराकर्‌, उनका पैर धोक एव उन्हें सोटाकर्‌ आपके 
पास आई ह्‌ इसलिये माप मेरे पतिकी ₹ंका छोडकर निर्य दो का््यै कीलिए्‌ इस प्रकारके 
वचनों से साधुको विश्रास उत्प कराकर्‌ अपने साथ भोग करके छथि कलियां आमन्नित 
करती है । बे"कहती हैँ कि यह मेरा शरीर आपका ही है यह छोरा मो जिस कारय के 
व्यि समर्थ हो उस कार्यम आप इते लगाये, यह कहकर खयां साधुको प्रलोभित कर्ती 
है परन्तु परमार्थको जाननेवाल भिक्षु इन लीसम्बन्धी नाना प्रकारके शब्दादि ` विषर्योको 
ज्ञपरिज्ञा से पारास्वरूप जाने क्यों फि---ये सीसम्बन्धी शब्दादि विषय दुगेतिम जनेके 
कारण हँ तथा उत्तम माग के अर्गला है इस प्रकार समतषे । तथा इनका विपाक बुरा होता 
है यह जानकर प्रसयाल्यान परिः से इनको त्याग देषे | ६ 


(मूर) मणवंधणहिं णेगेहि, कटुण विणीयमुवगसित्ताणं । 
अड मंजुखाईं भासंति, आणरवंयंति भिन्नकहार्दिं ॥ ७ ॥ 
(छाया) मनोबन्धनेरनेकैः करुणभिनीतयुपश्छि्य 

अथ मञ्जुखानि भाषन्ते, आज्ञापयन्ति भिन्नकथामिः। 
(भन्वयार्थ) (गेगेहि मणर्वधणे्दि) भरनेक भकार के मनको हरनेवले उपार्यो कै द्वारा 
(कृद्धुण निणीयञुवगसित्ताणं) तथा करूणोरपादक वाक्य सौर विनीतमावसे साधके पास माकर 
(टु मेखलादं भातेति) मधुर भाषण करती हैः (निच्चकदार्दिं आणव्यति) जर कामसस्बन्धी 

भारापके द्वारा साघुको ककम करनेकी आक्ञा देती ह । 

(भावार्थ) लियां साधके चित्तको हरनेके छिये अनेक प्रकारके उपाय करती है । वे 
करुणा जनक वाक्य बोकर तथा विनीतमाव से साधुके ` समीप आत्त है । वे, साधुक्े पास 
आकर मधुर भाषण कर्ती है जौर काम सम्बन्धी आप के द्वारा साधुको अपने साथ भोग 
करनेकी आक्चा देती है | 

(टीका) मयो बध्यते येस्तानि सनोबन्नानि-मञ्जुलारापस्तिग्धावरोकनाङ्ग- 
परलङ्गप्रकटनादीनि, तथा चोक्तम्‌- “णाहं पिय कंत सामिय दश्य जिंयाजो तुम 

१ नाथ कान्त प्रिय स्वामिन्दयित ! जीवितादपि स्वं मम प्रिय इति जीवति जीचामि 
अहं प्रभुरसि स्वं मे शरीरस्य ॥ 3 ॥ २ इयय आड तं प्र । 











५ 
५ 


११८ श्रीघूच्कृताङ्गघ्ल चतुथं अध्ययन ० १ 


(नय 
मह पिोत्तिं । जीए जीयामि अहं पहवसि.त मे सरीरर्स ॥ १ ॥ "` इत्यादिभि 

-रनेकेः अपशवेः करुणालापविनयमूरयक 'उकंगसित्तार्णति `उपसंदिलप्य समीप 
मामल्य `अथ तदन्तरं “नञ्छलछानिः पेशखानि विश्रम्भर्जनकानि ` कामौत्कोच- 
फानि वा मापने, तदुक्तम्‌--“ मितत हुररिभियजपएहि ईसीकडक्खहसिषएदिं । 
सविगारेहि वराग हियं पिहियं मयच्छीए ।॥। १ 1" तथा 'भिच्कथामी' र 
सालापमश्नसम्बद्धवेचोभिः साधोधित्तमादाय तसकायकरणं प्रति “आज्ञापय- 
पन्त ्बतयन्ति, खवदौ चा ज्ञात्वा कर्मकखदाज्ञां कारयन्तीति ॥ ७ ॥ जपिव-' 


(यका) जिन वातो से मन वैध जाता ह उन्हें मनोवन्धन कहते हैँ ¡ मनोहरं वचन 
यीछना, सेहमरी दष्ट से देखना तथा अपने अङ्ग पयद्ोकरो दीखलाना छ्यादि मनकर वधे | 
वले हैँ] जैसे करि कटा ड | 


हे नाध! हे म्रिय } हे कान्त ! हे स्वामिन्‌ ! हे दयित ! तुम मेरे जीवने भी अधिकं 
प्रिय हो, चै तुम्हारे जने जीती हं, आप मेरे शीतके माक दै, इत्यादि अनेक परपज्चो से 
तथा करुणालप अर विनयपूर्वक समीप मेँ आकर क्ियां विश्चासजनक अथवा कौमजनक 
मधुरः भापण करती ह । जेसाक्ति कहा दै--(मितमहुर) इत्यादि, अथात्‌ म्रगनयनी लीक 
हृदय, परिमित मधुर भाषण से भगि इए कटाक्ष जोर मन्द हास्यरूप विकारो चे का इमा 
होता हं । छियां रहस्य आलप अर्थात्‌ भथुन सम्बन्धी वातखपों से साघुके विचकरो हरक 
जपने साथ कुक करनेकी आना देती है, अथवा सायको जयने वरामे , .जानकर नोकर्‌ की 
` परह उन प्र्‌ आज्ञा चती हँ | ७ । ध 
(र) सीह जहा व कुणिमेण, निडभयरेगचरंति पा्चेण । 
एतरिस्िथियाड वंति, संबुडं एगतियमणगरं ॥ ८ ॥ 
(छाया) सिंहं वथा मांसेन निरभैयमेकचरं पाञेन 
एव चयो बन्ति संदृतमेकतयमनमारम्‌ 1 


(जहा) जसे (निन्मयं) निभ्य- (एुगचरं) एकेखा विचरनेवाछे (सीह) 
मास देकर (पाक्तेण) पाके द्वारा (वंति) सिंह पकडनेवाे बौध. ठेते 


(अन्वयार्थः) 
सिहको (ङणिमेर्ण) 


9 दम म 1 २ मितमघुररिभितजरपदरैरीषत्कराक्षदधिततैः ! सविकररदराकं इदयं 
पिहितं दगाक्ष्याः ॥ १॥ ॥ । 


सत्यधिकारः ११९ 





हैँ (एवं) इसी तरह (इत्थियाउ) लिया (संवुड) भन वचन जओौर कायसते गुक्च॒र्टनेवाछे 
(एगतयं अनगार) किसी साधुको (बति) अपने पाशमे बांधछेती है । । 

(भावार्थ) जेते सिंहको प्फडनेवलि सिकारी मांसका रोम दै कर अकेठे निर्भय विचर्‌- 
नेवल सिंह को पाशमे बौध ठेते हैँ इसी तरह लियां मन वचन ओर काय से गुप्त रहनेवाठे 
साधको भी अपने पारमे वध केती दहै । 


, चीका) "सीदं जे" त्यादि, यथेति दृषटान्तोपदर्नाथे यथा बन्धनविधिज्ञा 
सिंह पिशितादिनाऽऽमिपेणोपप्रलोभ्य नियः गतमभीकं ' निरभयत्वादेवं एकचरं 
'पारोनः गलयन्त्रादिना वशन्ति बद्ध्वा च बहुप्रकारं कद्थयन्ति, एवं कियो 
नानाविधेरुपायैः पेशलभाषणादिभिः “एग तियन्ति' कथचन तथाविधम्‌ (अन- 
गार' साधुं .सच्तमपिः मनोवाकायगुक्रमपि "वघ्नन्ति' स्वव कुर्वन्तीति, संद्र 
तग्रहश्च स्रीणां सामर्थ्योपद्दीना्थ, तथाहि संवृतोऽपि ताभिर्वध्यते, किं पुनरप- 
- रोऽसबृत इति ॥ ८ ॥ किश्च- 


(दीका) यहां अथ शब्द दन्त बतानेके ल्यि आया है । जैसे सिंहको बाधनेका 
उपाय जाननेवाछे पुरुष मांस आदिका छो देकर भयरदित तथा भयरदितं होनेके कारण 
अकेला विचरनेवाञे सिंहको गकेका पाश आदि पदार्थो से बाथ ठेते द तथा बांधकर उसे 
तरह तरहकी पीडा देते है इसी तरह ज्ियां अनेक प्रकारके उपार्योसे, मधुर भाषण आदिके 
दारा मन वचन ओर काय से गुप्त रहनेवाङे साधुको भी अपने वमे करठेती है । यहां 
संत पद॒ स्ियोका सामर्थ्यं वतानेके ल्यि दिया गया है अथात्‌ स्यां मन॒ वचन ओर 
काय से गुप्त रहनेवाञे साधुको भो वशा कर कती हैँ फिर जो मन वचन ओर्‌ कायते गुप 
नही है उनकी तो वात ही क्या है १। 

(मर) अह तत्थ पुणो णमयंती, रहकारो व णेमि आणुपुब्रीए । 
बद्धे मिप च पातेणं, फंदंते वि ण सुच्चएः ताहे ॥ ९॥ 
(छाया) अथ तत्र पुनर्ममयन्ति, रथकार इव नेमिमातुपू्या 

बद्धो मृग इव पारेन स्पम्द्मानोऽपि न श्यते तस्मात्‌ । 


(अन्वधार्थ) (रहकाये) रथकार (आणुदुववीषए) कमः (णिमिव) - जसे नेमि नवात 
ह इसी तरह सिया साधुको (अष्ट) अपने वशम करने के पश्चाच्‌ (तस्थ) अपने इष अमे 
कमदाः (नमयंती) श्चक्का केही है ! (भिएव) गकी तरह (पासेणं) पासे (बद्धे) धा इभा 








, १२५ श्रीघतरञताङ्घ्र चतुर्थं अध्ययन उ० १ 


(नन 
साधु -( फंदंतेवि ) -पादा से छुट के चयि भरयत्न करता इना भी (चष) उससे (ण सुशचय) 
नहीं चुटता हं 1 

(मावार्थ) जैसे रथकार रथकी नेमि `(पुद्री) को मदाः नवा देता हे इसी ` तरह छया 
साधुको वदा करके उसे क्रमङाः अपने इष्ट अर्मे चका ठेती है 1 जेते - पारामे ववा इसा 
मृग छट पराता इमा भी पाच से सुक्त नहीं होता है इसी तरह स्कर ` पारामे वधा ` हुमा 
साघु यल कृरने परभी उस पाञ्च से नहीं छुरता हे । 


(दीक) "अथः इति सखवशीकरणानन्तरं एनस्तत्र-खामिप्रेते वस्तुनि नम- 
, यन्ति, प्रह ङर्मन्ति, यथा-'रथकारो" वर्धः 'नेमिकाष्ट' चक्रवाद्यभमिरूपमा- 
सुप्य नमयति, एवं ता अपि साधं स्वकारयानुङट्ये प्रवतेयन्ति,.स च साधूग- 
चत्‌ , पारेन बद्धो मोक्षार्थं स्यन्दमानोऽपि ततः पाशान्न युच्यत इति ॥९॥ किञ्च 


(रीका्थ) अपने वामे कले के पवात्‌ कयां साधुको अपने इष्ट अर्मे नवा देती हँ 
जैसे रथकार चक्रके वाहरके गोलकार नेमि (ट्र) को -अनुक्रमसे ` नवाता . है इसी तह 
कियां मी साधुक्तो कमराः अपने अनुक कार्यम प्रेरित करती है । खीके -पाश्म वेषा 
इना. वह-साघु पारम बेधा इुा यृगकी तरह उससे छुटनेका प्रयत्-कर्ता इवा भी -उससे 
सुक नहा होता है । ९ 





(मूर) अह सेऽणुतप्पं पच्छा, भोच्चा पायसं व विसमिस्सं । 
एषं विवेगमादाय, संवासो नवि कप्पए द्विष्‌ ॥-१०॥ 


(छाया) अथ सोऽुतप्यते पश्चात्‌ शुक्तवा पायसमितर निषमिश्रम्‌ 
एवं विवेकमादाय संवासो नाऽपि कल्पते द्रव्ये । 


(अन्वया) (नह) सखीके वरम होनेके पश्चात्‌ (से) चह साधु (पच्छा अणुतप्यई) 
शवात्ताप करता हं । (विसमिस्से) जैसे चिपखे मिग इभा पायस (खीर) (मोचा) खाकर 
मयुष्य पश्चात्ताप करता हे । (एवं) इस भरच्छर (विचेयमाद्राय) विवेक्को - अहण करके (द्विष) 


सष्छिगमनयोग्य सा्ुको (संवासो) लियोके साथ एक स्थानसे रना (नवि कप्पणु) 
ठीक नहीं 1 





† विषसे 


(भावाथ) जसे विषसे मिरे इए पायस (खीर) को खाकर मनुष्य ` प्शवात्ताप करता ह 
इसी तरह लीके वरमे होनेपर मनुष्य. पात्य करता है अतः इस बातको जानकर सुक्ति 
गमनयोग्साघु दके साथ एक त्थान्मे न रहे. 


-सत्यधिकारः ` १२१ 


(कक कक कक ^ 


, (दीका) अह से' इत्यादि, अयासौ साधुः स्रीपाशाववद्धो खगवत्‌ टके 
पतितः सन्‌ इटुम्बष़ते अहरनिदं क्धिश्यमानः पशादनुतप्यते, तथादहि-गृहान्तगै- 
तानामेतदवर्यं सम्भाव्यते, त्यथा~्रोद्धयथ को समचिज्न काहोवणा्हिं कहो 
दिज्रड वित्त को -उग्धाडउ परिहियड परिणीयड को घ मारउ पडियतो जीव 
खदप्फडि पर वेध पावह भारओ ॥ १॥ ” तथा तत्‌-“* खया परिजनस्यार्थ, 
कृतं कमे सदारुणम्‌ । एकाकी तेन ददयेऽ्ं, गतास्ते फरमोगिनः ॥ १ ॥” इत्येवं 
बह्रकारं महामोदात्मके $टम्बक्षट पतिता -अलुतप्यन्ते, अुमेवाथं दृष्टान्तेन 
स्पष्टयति-यथा कथिद्धिपमिभ्र भोजने युक्त्वा पशवात्त्रः फृतरेगाइरितोऽुतप्यते, 
तद्यथा-किंमेतन्मया पापेन साम्प्रतेक्षिणा सुखरसिकतया विपाककटुकमेवम्भूतं 
भोजनमाखादितमिति, एवमसावपि पुत्रपौत्रदुहिवजामावम्बसृप्रावृन्यभागिनेया- 
दीनां मोजनपरिणयमारङ्कारजातएतकमेतव्याधिविकित्साचिम्ताद्रोऽपमतस्वररी - 
रकर्वन्यः प्रनरैिकाद्ुप्मिकालुष्टानोऽहनिंशं तव्यापारण्याङ्लितमति; परितप्यते, 
तदेवम्‌ अनन्तरोक्तया नीत्या विपाकं खानुष्ठानख “आदायः प्राप्य, विवेकभिति 
वा कचित्पाठः, तद्विपाकं विवेकं बा (आदाय'-गृहीत्वा सीभिशारित्रपरिपन्धि- 
नीमिः सार्थ संबासोऽवश्यं विवेकिनामपि सदनुष्टानविधातकारीति ॥ १० ॥ स्रीस- 
म्बन्धदोपाघरुपदश्यीपसदरनाद-- 


(दकाथ) इसके पात्‌ कि पारामे था इमा वह साधु जैसे दूटपाशमे वधा हुमा 
मृग दुःख पाता है इसी तर अपने कुम्बा पोषण के के छ्यि रातदिन कठेदा भोगता 
दुआ पश्चाताप करता है । कारण यह है कि गृहम निवास कनवारे परषको ये वाते 
अवदय होती है, जसे कि--फ्रौन कोधी हे, कोन समचित्त है, कैसे उसे वा कर, .वहं 
मुहवको कैसे थन दे, किस दानीको मैने छोड्दिया दै कौन ` विवाहित हे खीर कौन कुमार 
है, इस प्रकार चिन्ता करता हमा जीव पापका भार बाता हे । तथा बह जीव॒ पथात्ताप 
करता हुभा कहता है कि भने कुट्म्बका पोषण करनेके ख्ये अनेक कुकर्म किये, उन कुकर्म 
क कारण भरँ अकेला दुःख भोगता हं पल्तु फल भोगनेवाठे अन्यत्र चरे गये । इस प्रकार 
अनेकं रीति से महामोहात्मक कुुम्बपादमे पडा हा पुरूष पातत करता ह । इसी 
वातको शालकारं च्णन्तद्रारा स्पष्ट करते है । जैसे कों पुरुष विषमिश्चित अन खाकर 


------ 








२ क्रोधिकः कः समचित्तः कथं उपनय कथं ददातु चित्ते कः उदूचारकः परिहृतः 
परिणीत; को या कुमारकः परत्तितो जीवः खण्डस्पेटैः प्ररधाति पाषभारं ॥ + ॥ ¢ 
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पी जहर के बेग से आदु होकर पशात्ताप करता है कि वतेमान सुखका रसिफं चनकं 
मुक पापीने परिणाम मे कष्ट दैनेवाा फेसा भोजन क्यो खाया  ईसी तरह सकि पारा 
वपा इसा पुरुष भी पुत्र, पौन, कन्या दामाद, वहिन, मतीजा जर्‌ मान्ा आदिक रिय 
भोजन, वल्ल, विवाह, मूषण तथा उनका जातकर्म ओर मृतकरम एवं उनके रोगकौ चिकित्सा 
आदि फी चिन्ता से माङ होकर अपने शरीरका फर्तम्य भी भूर जाता है 'वह इस रोक 
तथा पररोक के अनुष्ठान से रहित होकर अपने वुद्ुम् पोषण के भ्यापारमे ही ग्याकुटचित्ि 
एता इञा पश्वात्ताप करता है । अतः ऊपर कटे हुए विपाकको विचार कर (कई पुस्तकों मँ 
“ विवेकं ” यह पाड है) अथवा विवेक को ग्रहण करके चासति की विघ्रकारिणी लियो कै 
साथ एकं स्थानम निवास करना सुक्तिगसमनयेग्य अथवा रागदधेषवर्जित साधको उचित 
नही है क्यो कि--लियों के साथ निवास करना विवेकी पुरुषेति भी उत्तम॒अनुष्ठानका 
विधातक होता है । १० स््ी्े सम्बन्ध से उन्न होनेवारे दोषौको दिखलाकर अब 
शास््रकार उसका उपसंहार करते हुए कहते है-- 








(मूर) तम्हा उ बजए इत्थी, विसछित्तं व कंटभं नचा । 
ओए इखाणि वस्सवत्ती, आघाते ण सेवि णिर्ग॑ये ॥११ ॥ 


(छाय) तसह बजेेत्‌ सखीः, विषरिश्चमिव कण्टकं ज्ञाता 
एकः इरानि वशवर्ती आख्याति न सोऽपि निग्रः 
(भन्वयाये) ( तम्हा उ ) इसञ्यि ( षिसमित्ते व कंटगं नचा ) स्रीको बिषसे रिष्ठ 
कण्टकं के समान जानकर (इव्थी वन्न) साघु खीको वर्जित करे । (वसवत्ती) जीके ` वदार्भे 
रहनेवाखा जो पुरुष (ओए ङखाणि) गृहस्थ क घरमे जाकर अकेका ध्ैका कथन करत। टै 
(णसेवि णिमोथे) वहभी निमन्थ नहीं है 1 
(भावाथ) लि्थोको विषल्क्ति कण्टक के समान जानकर साधु दूरसे ही उनको ल्याग 
केरे । जो स्त्ीक्रे रामे होकर गृहस्थो के घरमे अकेला जाकर धर्मकथा सुनाता दे वहं 
साधु नही ह । 


(दीक) यसात्‌ विपाकः सीभिः सह सम्पकतस्मार्कारणाद्‌ खयो वर्ज- 
येद्‌ ह शब्दात्तदारापमपि न इर्त्‌, किवदिव्याद-विपोपरिगं शण्टकमिव "जात्वा 
अनयम्य लिय जयेदिति, अपिच-विषदिग्थकण्टकः शरीरावयवे भगः सन्ननर्थमा- 
पादवत्‌ यस्तु सरणादपि, तदुक्तमू्‌-“ बिपसख विषयाणां च, दूरमल्यन्तमन्त 
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रम्‌ 1 उपशुक्तं विष हन्ति, विषयाः स्मरणादपि ॥ १॥ "” तथा--“बरि . विस 
ख्यं न विसयसहु इकसि बिसिण मरति । विसयाभिस पण धारिया णर णरणएहि 
परति ॥ १॥" तथा “ओजः' एकः असष्टायः सन्‌ कलानि" गृहानां गृहाणि 
गत्वा स्रीणां वश्चवर्तीं तन्निरदिषवेरागमनेन तदास्य भजमानो धर्ममाख्याति 
योऽप्तावपि न निर्मन्थो' न सम्यङ्‌ प्रचजितो, निपिद्धाचरणसेवनादवस्यं तत्रा- 
पायसम्भवादिति, यदा पुनः कावचित्छृतथिन्निमित्तादागन्तुमसम्था शद्धा वा भवे 
तदाऽपरसदायसाध्वमावे एकाक्यपि गत्वा अपरस्रीघन्दमध्यगतायाः पुरुषसमन्वि- 
ताया बा स्ीनिन्दाबिषयजुयप्साप्रधानं वैराग्यजननं विधिना धम कथयेद्पीति ॥११॥ 
अन्वयव्यतिरेम्या्क्तोऽ्थः छगमो भवतीत्यभिप्रायवानाह-- । 
- (दकाथ) स्त्रयेका संसम॑परिणाम म कटु होता है इसल्यि स्तीका संसग वजत 
करना चाहिये । तु शब्द्‌ से यह बताया गया है कि--च्ियकि साथ आप भी नही 
करना चािये । किसकी तरह £ सो बतखति ै--विषसे र्त कण्टक के समान ॒समक्च- 
कर्‌ स्िर्योक्रो वर्जित करना चाहिये । विषसे छिप्त कण्टकतो शरीरके किसी जङ्गमे इटा 
हुमा अनं उतपन्न करता है परु सयां स्मरणसे मी अनथै उन्न करती ह । त्ष 
कहा है कि (विषस्य) अर्थात्‌ विष ओर विषयका परस्पर जतयन्तं अन्तर ह, विषतो सानेप्र 
प्राणका हरण करता है परन्तु विषय स्मरण से भी प्राणका नाश करते दै । तथा बिष साना 
अच्छा परन्तु बिषयका सेवन अच्छा नो क्योकि विष खाने से जीव पकी वार्‌ मरण 
कष्ट पाता है परन्तु विषयरूपी मांस के सेवन से मनुष्य नरक मेँ गिरकर वार वार दुःख 
भोगता है । जो परुष सती वशम होकर उसे अनुद कनके स्थि उसके वताये हष 
समय प्र अकेठे गृहस्थ के धर्मे जाकर धर्मका कथन करता है वह भी निग्र अर्थात्‌ 
यथार्थं साधु नहं है क्योकि निषिद्ध आचरण के सेवनकरने से उसका पतित होना संमव 
हे । परन्तु यद्वि कोई स्री किसी कारणव साधके स्थान पर आनेमें असमर्थं हो अथवा 
कोई बृदवा स्री हो तो दूसरे सहायक साधुभेकि न होनेमर अकरा भी साधु उसके पास 
जाकर्‌ दूसरी स्तर्यो से वेष्ठित अथवा पुरुषौ से युक्त उस स््रीको स्तीनिन्दा एर्वं॑विषय 
नन्द्रधान ैरग्योत्यादक धर्म कटे तो कोई आपत्ति नहीं है । ११ अन्वय जर व्यतिकर 
के द्वारा कहा हा अर्थ सुगम होता है इस अभिप्राय से शास्त्रकार जे एयं उछ इत्यादि 
गाथा कहते हैँ । । - | 
२ बरं विषं जग्धं न विषयसुस एकशो विषेण त्रियते । त्रिपयामिपधाततिताः उननरा 


नरकेषु पतन्ति ॥ ५ ॥ 
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णौगौमौीगीीपीी 


(मू) जे एयं उं अणुगिद्धा; अन्नयरा हंति कुसीकाणे । 
सुतवस्सिएवि से भिक्लू, नो विहरे सह णमित्थोसु ॥ १२॥ 


- (छाया) य. एतदुञ्च्छमनुगृद्धा अन्यतरास्ते मवन्ति.इशीरानाम्‌ . 
सुतपस्न्यपि स भिक्षुः न विहरेत्‌ साधं ख्ीभिः ३ 
(जन्वयार्थ) (जे)' जो पुरुष (एं) इस खी संसगंरूपी (उछ) निन्दनीय "कर्म (भु 
गिद्धा) आसक्त है (ते) वे (ङसीखणे) (शीरं से (अन्नयरा) कोड एक है.1 (सो. भिक्रसु) 
इस स्यि बह साधु चा (सुतवरस्सिएषि) ` उत्तम तपस्वी हो तो भी (दरस्थीसुसह) . ्ियोफि 
साथ (णो विषरे) विहार न करे । | 
(भावी) जो पुरुष स््ीससर्गरूपी निन्दनीय कमम ..ासक्त है वे, कुशीक-है अतः 
साधर चाहे. उत्तम तपस्वी हो तो भी-सत्रयो के साथ विहार न.कर । ' “ 





(कर) जे एयं उछ" मित्यादि, ` ये" भन्दंमतयः ' पथात्छृतसदनुष्ठानः 
ताम्मतेक्षिण एतदू-अनन्तरोक्तम्‌ ङछन्ति जुयुप्सनीयं गद तदत्र सीसम्बन्धा- 
दिकं एकाकिन्नीधमंकथनादिकं चा दरष्व्यं, तदल--ततरति ये शशृद्धा" 'अध्युषं 
पन्ना मूच्छिताः, ते हि छरीलानां' पाशस्थावसननङृहीरसंसक्त यंथाच्छन्दरूपां 
णामन्यत्तरा भर्वान्त, यदिवा-काथिकपश्यकसम्प्रसारकमामरकरूपाणां वा ङुशीलाना- 
मन्यतरा भवान्त, तन्मभ्यवर्मिनस्तेऽपि इक्षीरा भवन्तीत्यथेः, यत. एवमतः “खतः 
प॑रू्यपि' विृ्टतपोनिषपदेदोऽपि भिक्षुः" साधुः आतमहितमिच्छच्‌ खरीभिः 
समाधिपरिपन्थिनीभिः सह "न बिदरेवः कविदडेन्नापि सन्तिष्ेत्‌, ` वरतीयार्थे , 
सप्तमी, णमिति वाक्यालङ्कारे, ज्विताज्गारपुञ्खवद्वरतः दियो वरयेदितिमावः ` 
॥ ९२ ॥ कतमामिः पुनः सीभिः साथै न विहतष्यमित्येतदाशङकयाह-- .. 


(रीका) जो मूरसबद्धि, उत्तम अमुठान को छोडकर वतमान युखकी अर्‌ इष्टि देते 
हए पूर्वोक्त स्री संसग आदि -तथा अकेठे. गहख्के. धरर जाकर किसी सको धर्मूुनाना , 
जदि निन्दनीय कार््योमिः आसक्त रहते ह वे पार्स, अवसन करीर संसक्त जौर.यथाच्छनद, 
स्प कुशीछोमि से कद. एक बुरीरस्वरूप ह 1 अथवा काथिक, प्र्यक सम््सारक ` ` 
ओर मामकम कुर्म सेवे को॑एक दुरील है अग्ौत्‌ ३ मी इनके मध्यमे रहने ध 
के कारण करीर है । ली संसर्गं आाद्वि निन्दनीय कूर्मोका सेवन करने से साघु ऊुशीठ ` ` 
हो, जाता है अतः उत्तम तपस्याकै द्वारा॒निसने अपने शरीरको अत्यन्तं तपोया हे 
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एसा उत्तम तपस्वी साधु भी यदि अपना कल्याण चाहता है तो चारित्रको नष्ट कलवारी 
लि्योके साथ किसी जगह न जावे ओर उनके साथ कहौ न चैटे। यहां तृतीयके अर्मे 
सम्तमीका प्रयोग हुमा हे णं" शब्द वाक्य के अलु्कारमे आया है । साधु क्ञीको जल्ते हुए 
जह्वार के पुन्जकी तरद दूरसे ही वर्जित करे यह इस गाधाका भाव है । १२ 
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(मृ) अषि ध्यराहि सुण्डार्हि, धातीर्हिं अदुव दासीहि । 
महतीहि वा मार्ह, संधवं से न ऊुञ्जा अणगारे ॥ १३ ॥ 


(छाया) अपि दुहिदभिः स्नूताभिः धा्रीभि रथवा दासीभिः 
महतीभिवां इमरीभिः संस्तवं स न इर्य्यादनमारः 1 

(जन्वयाथ) (अविधृयरार्हि) अपनी कन्याके साथ (सुण्हा) पुत्रवधू साथ (धाती 
भटुव द्गसीर्दि) दूध फीठनेवाकी धाहके साथ भथवा दासीके साथ (महतीं वा कुमारी) 
बद्धी स्ीके साथ यचा ऊृमारीके साय ( से शणगारे ) चह साधु ( सयवं ) परिचय 
(न मना) न करे । 

(भावार्थं) अपनी कन्या हो, चदि अपने पुत्रको वधू हो, अथवा दूध पिनेवाटी धार 
हो अथवा दाप्री दो, वडीखीद्ोयादछटोटी कन्या हो उनके साथ साधको प्रिविय नही 
करना चाहिये । 

(टीका) अपिदब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते, पुयरादि'ति दुहिदभिरपि साध 
न विहरेत तथा सस्तुषाः' सुतभार्यास्ताभिरयि सां न विविक्ता्नादौ खातव्य, 
तथा "धान्य पश्च्रकाराः स्तन्यदादयो जननीकस्पस्तामिश्व साकं न स्थेय, 
अथवाऽऽपतां ताधदपरा योपिती या अप्येता “दास्योः षटयोपितः सर्वपसदास्ता- 
भिरपि सह सम्प परिहरेत्‌, तथा महत्तीभिः इमारीभिर्वारन्दाह्ष्वीभिथ सार्थ 
“संस्तवः पस्वियं प्रयासिरूयं सोऽनमारो न इर्यादिति, य्यपि तयां दुहितरि 
स्मुषादौ वा न विततान्यथात्वमुतपचते तथापि च तत्र विधिक्तामनादावपरख शङ्को- 
तप्यते अतस्तच्छ्कानिरासारथं छीसम्पकः परिदर्वव्य इति ॥ १३ ॥ अपरसख शङ्का 
यथोत्पद्यते तथा दर॑यितुमाद- 

(रीकारथ) यपि शन्दकां प्रत्येक पदोके साथ सम्बन्ध है । साधु अपनौ कन्या के साथ 
मी कृ न जवि } स्नुपो पुत्रक सका नाम हे उनके साथ मी एकान्त स्थान आदिमे न बैड 
तथा धाई पांच प्रकारकी होती है जिन्दोनि वाल्यकारे दूष पिकाया हे तथा -सेवा जादि कौ 
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है बे माता के तुल्य होती है उनके साथ भी साधु एकान्त स्थानम न रदे । दूसरी चिर्योको 
तो जने दीजिए सबसे नीच जो पानी भसेवाी कलियां है उनके साथभी सधु. 
सम्पकै नरे | बडी खी हो चाहे कुमारी हो अथवा वा खब्द से कदं साधवी हो उन्करे. 
साथ मी साधु अपना सम्पर्कर्प परिचय न करे । यदपि अपनी कन्या अथवा अपने पुत्र- 
वधुके साथ एकान्त स्थानम रहने से साधुका चित्त विकृत नरह हौसकरता है तथापि दूस 
छोगेंकरो सीकर साथ साधुको एकान्त स्थानम रहते देखकर शद्धा उत्पन हो सक्रती है अतः 
उस श्काकी निदृत्ति के छि लीसम्परवं छोड़ देना चाहिये । १३ सके साथ एकान्त स्थानम 
वैरनेवाञे साधुको देखकर दूसरे छोरगोकरो जिस प्रकार शद्धा उत्यनन होती है सो दिखाने के 

्यि शाल्कार कहते ह । 


(मूर) अहु णाइणं च सुदीणं वा, अप्पियं ददु एगता होति । 
गिद्धा सत्ता कामेहि, रक्खणपोसणे मणुस्सोऽसि ॥ १४ ॥ 


(छाया) अथ ज्ञातीनां खदां ब दष्ट एफदा मवति 
गरद्धाः सराः कामेषु रक्षणपोषणे मचुष्योऽसि । 

(अन्वयाथै) (एकता) किसी समय (वटु) एकान्त स्थानमें खी के साथ वैदे इष 
साधुको दखकर (णादण सुहीणे च) उस लीके ज्ञातिको तथा उसके सुृदोको (भप्पियं हति) 
दुःख उत्पन्न होता हे, वे कहते ह कि (सत्ता कमेष्टि नद्धा) जसे दृसरे. प्राणी कामम 
सासक्त दँ इसी तरह यदह साधु भी है (रक्लवण पोसणे मणुस्सो लि) तथावे कटते हं कि 
तम इस सखीका भरण पोषण भी करो क्योफि तृं इसका मनुष्य हे । 

(भावाथ) किसी सलीके साथ एकान्त स्थान मे चैठे हए साधको देखकर उस लकि 
ज्ञाति ओर युको कभी कभी चित्तमे दुःखभी उत्पतन होता है ओर्‌ वे समङृते है कि जैसे 
दूसरे पुरुष काम मे आसक्त रहते है इसी तरह यह साधु भी कामासक्त है । फिर वे क्रोधित 
होकर कहते दँ कि तुम इसका भरण पोषण क्यों नहं करते क्योकि तं इसका मनुष्य दै । 

(टीका) “अदु णादेणम्‌ः इद्यादि, विविक्तयोपिता साभैमनगारमथेकदा 
दृटा योपिज्ञातीनां सुहृदां बा “अप्रिय चित्तदुःखासिका मेत्रति, एवं च ते समा- 
बङ्करन्‌ , यथा-सखाः-प्रणिन इच्छामदनकामः गद्रा' अध्युपयनाः, तथादि- 
एवम्भूतो ऽप्ययं श्रमणः स्नीवद्नावरोकनासक्तवेता+. परिलयक्तनिजव्यापारोऽनया 
सां निर्हीकसितष्ठति, तदुक्तम्‌-“ुण्डं रिरो वदनमेतदनिषएटगन्धं, मिकषाशचनेन 


२ भिक्षाटनेन प्र° 
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भरणे चं हतोद्रख ! गात्रं मलेन मिनि गतसवशोभ, चित्र तथापि मनसो मद्‌- 
नेऽस्ति घान्छा ॥ १ ॥ ” तथातिक्रोधाध्मातमानसाशरैवसूचुयैथा--रघणं पोपरण 
चेति विग्य समाहारदन्दस्तस्मिन्‌ रक्षणपोषणे सदाऽऽदरं इर्‌ यततस्त्रमखयाः 
'मलुष्योऽसि' मनुष्यो वैसे, यदिवा यदि प्रं वयमस्या रक्षणपोषणव्याप्रतास्त्व- 
मेच मलुभ्यो वर्व॑से, यतस्त्रयैव सा्रमियमेकाफिन्यहर्भिशं परितयक्तनिजव्यापारा 
तिष्टतीति ॥ १४ ॥ किश्ान्यत्‌-- 

(टीका) अकेरी कीक साथ एकान्त स्थानम चैट हुए साधुको देखकर उस 
लकि जातिवाठे अथवा उसके सुजनो के चित्तम दुःख होता है । तथा वे 
शका कते है किजैसे दूसरे प्राणी कामभोगमे आसक्त हैँ इसी तरह यह साधु 
मी कामासक्त दहै क्योकि यह साघु अपने सम्पूर्णं व्यापारोो छोडकर सदा इस 
ह्लीका सु देखता हमा नि्ैन होकर इसके साथ वैमा रहता ह । कहा भी है 
(सण्डं धिरो) अर्थात्‌ शिरतो ण्डत दै ओर सुख से युरौ बदवू निकंठ्ती हे, एवं भिकान 
के दवारा इस नीच पेटका मरण होता ३, एवं सम्पूरणं शरीर मर से महिन ओर शोमा रहित 
हतो मी आशर्यं है कि मनकी इच्छा काममोग मे छगी है । तथा उस सके ज्ञातिवाले 
ओषित होकर कते ह कि त इस स्त्रीक भरण पोपण भी करो क्योकि तू इतका पति है । 
यहां (रक्षणपोषणे) इष पदमे समाहार दन हा दै । अथवा उस खक जातिवाडे कहते 
ष्फ हम छोगतो इस लका केव भरण पोषण करेवाठे है इसका पति तो तं हे कर्थोकिः 
यह अपने समस्त व्यापारोको छोडकर निरन्तर तुम्हरे साथ वैदी रहती है 1 १४ 


स 
(मूक) समणंपि ददूदुदासीणे, तत्थवि ताव एगे कुष्पंति 1 
अटुबा भोयणेहिं णत्थेहि, इत्थीदोसं संकिणो हंति ॥ १५ ॥ 


(छाया) श्रमणमपि दष्टोदासीने, तत्रापि ताबदेकै इष्यन्ति 
अथवा भोजनैन्पस्तैः सीदोपश्किनो भवन्ति । 

(अन्वयार्थ) (दासीणंपि समणे) रागद्वेष तपस्वी साधुको मी (दट्ड) शखीके 
साथ एकान्त मँ यात्तचीत करते इए देखकर (तत्थवि प्रो कष्प॑ति) कोड कोड क्रोधितत होजति 
श ! (इत्थीदोसे संकिणो होति) भोर वे खीके दोपकी शाका करते है । (भोषणे्िं ण्ये) 
वे खमसते षै कि यद खी साकी परमिका है इसी छिये यह नाना भ्रकारका मार तथ्यार 
करके साधुको देती हे 1 


३ चिदहितो चिहिनो © । 
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(भावार्थ) रागद्वेष से वार्जत जौर तपस्वी भी साघु यदि एकान्त मेँ किसी स्नीके साथ 
वातीलाप करता है तो उसे देखकर कोई क्रोधित हो जाति है ओर वे द्मे दोषकी रेका 
करने साति हैँ | वे समञते & करि यह स्त्री साधुकरी प्रेमिका है इसी च्यि यह नाना प्रकारका 
आहार्‌ वनाकर साधुको दिया करती है । 


(टीका) शाम्यतीति भरमणः-साधुः अपिशब्दो भिन्नक्रमः तम्‌ 'उदासीन- 
मपि! रागदधेपविरहान्मध्यस्थमपि दष्टा, भ्रमणग्रहणं तपः-खिन्रदेहोपरक्षणाथे, 
ततरैवम्भूतेऽपि. विपयद्धेपिण्यपि साधौ तावदेके केचन रहखस्ीनटपनङ़ृतदोपत्वा- 
तकृप्यन्ति, यदि्रा पाठान्तरं ““समणे दटटरण॒दासीण" मणः प्रव्रजित *उदा- 
सीनम्‌' परि्यक्तनिज्यापारं द्चिया सह नर्पन्तं "ष्टा" उपलभ्य ॒तत्राप्येके 
केचन तावत्‌ कुप्यन्ति, किं पुनः छृतविकारमितिमावः, अथवा सीदोपाशङ्धिनश 
ते भवन्ति, ते चामी शीदोषाः (मोजनैः नानाविैराहारः “न्यस्तः साध्वर्थ- 
सुपकदिपितैरेतदथमेच संस्कृतैरियमेनपचरति तेनायमहनिशमिहागच्छतीति, यदि. 
वा-मोजनैः श्वशचरादीनां न्यस्तैः' अथैदततैः सद्धिः सा वधूः साध्वागमनेन समा- 
करीभूता सत्यन्यस्मिन्‌ दातव्येऽन्यदयात्‌, ततस्ते सरीदोपाशङ्किनो भवेयुयेथेयं 
दुःशीराऽनेनेत्र सहास्त इति, निदरेनसत्र यथा--क्याचिद्रध्वा ग्राममध्यप्रारन्धन- 
उपरेक्षणकगतचित्तया पतिश्वञुरयोर्भोजनाथंशपविष्टयोस्तण्डला इतिकृत्वा राइकाः 
संस्कृत्य दचाः, ततोऽसौ शवद्युरेणोपरशषिता, निजपतिना कद्धेन ताडिता, अन्यपु- 
रुपगतवित्तस्याशङ्य खणहाननिर्थाटितेति ॥ १५ ॥ फिथान्यत्‌- 


(रीकार्थ) जो तप करता हे उसे श्रमण कहते है । साधुको श्रमण कहते है ¡ यहां 
अपि शब्द्का क्रम मिन्न हे । जो पुरुष रागद्वेष रहित होनेके कारण मध्यस्थ है ओर तपस्या 
से छिन्न शारीर हे अथात्‌ जो विषय ॒सुखका द्वेषी है पेते साधुको भी एकान्तम स््ीके साथ 
वातांखछप करते देखकर कों करोधित होते दह । यहां रमणः ्दकन ग्रहण तपस्या से सिन्न 
शरीरका उपलक्षण हे । अथवा यहां “समरणं दद्रूण॒दासीरण” यह पारान्तर पाया जाता है । 
अर्थात्‌ जो साधु अपना व्यापार छोडकर स््ीके साथ वातखाप करता है उसे देखकर कों 
रोधित होत हं । जव कि रागदवेषवर्जित ओर तपस्वी साधुको भी स्मरक्रे साथ एकान्त में 
वार्तालाप करते देखकर कोई पुरुष क्रोधित होजाते है तव पिर जिस साधु मे स्त्रीक संसर्ग से 
विकार उत्पन्न हो गया है उसको तो वात ही क्या ह १} अथवा स््रीके साथ एकान्तम वतौ- 
खाप करते हुए साघुको देखकर रोग स्तरके विषयमे दोष की आका करते हैँ, वे सरीसम्बन्धी 
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दोष ये हये, समक्षते ह कि यह स्त्री नाना प्रकारका आहार इस साभुके, छथि बनाकर 
इसे देती है इसी छ्यि यह साधु निरन्तर यहां आया करता है । अथवा वह ` सरी खदु 
आदिक्रो जधा आ्टार परोस केर साधुके आनेपर चश्चटचित्त होती हई दूसरी कस्तु के 
स्थानम दूसरी वस्तु ञ्च आदिको यदि दे देतीहै तो वे रोग उस खीपर शंका करते ह कि 
यह दुःशील इस साधु के साथ रहती है । इस , विषयमे यह दन्त है--कोई ज्ञी, मोजन ` 
पर ओद, इए अपने श्वद्यूर ओौर पतिको भोजन परोस रहीथी परन्तु उसका चित्त उस समय 
प्राममें होनेवाठे नरके सृत्य देखने मेँ था इस छ्यि उसने चावर क्रे धोखेसे रार उवाछ्कर्‌ 
अपने शसू ओर पतिको परोसा । श्रद्यरने जानछया फ इसका चित्त ठीकाने नार्हो है 
घौर पततिने कोधित होकर उसे पीटा तथा यह अन्य पुरुष भें चित्त रखती है यह जानकर 
उसे अपने धरसे निकाल दिया । १५ 





(मूल) ऊति संथवं ` ताहि, पन्भद्या समाहिजोगेहि। 
तम्हा . समणा ण समेति, आयहियाए सप्णिसेजाओ ॥१६ ॥ 


(छया) इवन्ति संस्तवं ताभिः प्रभ्रष्टाः समाधियोगेभ्यः 
तस्मात्‌ ्रमणाः न संयन्ति आत्मदहिताय संनिषयाः । 
(अन्यार्थ) (समाहिजोगोि) समाधियोग अर्यात्‌ धरमैध्यान से (प्भटा) भरष्ट एसपी 
(ताहि संथवं ऊम्वति) लियोके , साथ परिचय करते है । (तम्हा) इसख्यि (समणा) साधु 
(भावदियाद्‌). अपने कल्याण के यि (संण्णिसेजाओ) चियोके स्थानपर (न सर्मेति) 
नटीं जते ईह । 

(मावा) धरम्यान से म्रष्ट पुरुष ही लियो के, साथ परिचय करते है परन्तु साधु 
पुरुष अपने कल्याण के छ्य लियो के स्थानपर्‌ नही जति ई ।. 

(टीका) ङुव्वतिःत्यादि, स्ताभि तस्रीभिः-सन्मार्गागलाभिः सह 
"संस्तवं" तद्गृगमनारापदानसस्मरे्णादिरूपं, परिचयं तथातरिधमोदोदयात्‌ “कव- 
न्ति" विदधति, फिम्भूताः १-प्रक्येण भशः-स्खक्िताः "समाधिथोगेम्यः' 
समाधिः-धर्मध्यानं वद्थं ततपरधाना बा योगा-मनोवाक्षायन्यापारास्तेभ्यः 
प्रच्युताः शीतरुविशरिण इति, यसत्‌ खीसंसतवास्समाधियोगपरि्शो मवति 
तस्मात्कारणात्‌ '्रमणाः” सत्साधवो “न समेन्तिः न गच्छन्ति, सत्‌ शोमना 


२ सदिति शोभनः पा० । 





१६३० ` भरीघू्ृताङ्गद्त्र चतुथे अध्ययन उ० १ 


कनकककयनदन्कनकककाकयनकयनयककककककककककककयनककयन्कककयाकयनकयनकककककनयडकयानतवन्क ककल 
सुीत्पादफतया्तुङूरत्वानिपया इव निषद्या सीभिः कृता माया, यदिवा लीब- 
सतीरिहि, 'ओत्महितायः खहितं मन्यमानाः, एतच खी सम्बधपरिदरणे तासा- 
मप्यैरिकाडुष्मिकाएयपरिहाराद्धितमिति, कचित्पशाद्धमेवं पठ्यते--^तम्दा समणा 
उ जहाहि अहिताओ सन्िसेजाओ' अवमसयाथेः--पेसात््ीसम्बन्धोऽनर्थाय 
मवति, तसाद्‌ हे श्रमण {--ाथो!, तुरब्दो विशेषणा, बिदेपेण संनिषा- 
स्ीबसतीस्त्कृतो पचाररूपा वा माया आत्महिताद्धेगोः "जहाहि परिस्यजेति ।१६॥ 
किं केचनाभ्युपगम्यापि प्रव्रज्यां स्रीसम्बन्धं इयुः १, येनेवयुच्यते, ओभित्याई-~- - 


(रीका) लियो सत्‌ मामकी अर्गल स्वरूप हैँ इस छ्यि उनके धरपर जाना, उनके 
साथ आल्यप संलाप करना, उनसे दान ठेना तथा उनको देखना इत्यादि परिचय, उस 
प्रकारके मोहके उदय से रोग क्रतेद।जोरोग स्यां के साथ परिचय करते 
ह वेकैसे हँ £ वे समाधि अथात्‌ धर्मष्यान से अत्यन्त श्रषट हँ अथवा धर्मध्यान लिनमें 
भ्रषान हे एसे मन वचन ओर काय के व्यापारो से वे भ्रष्ट है, वे पुरुष शीतर विहारी दै । 
स्रियो के साथ परिचय कले से समाधियोगका ना होता है इस व्यि उत्तम साघु स्तर्योकी 
माया के पास नी जाते है ! जो खुखका उत्पादकं होने से अनुदर दोनेके कारण निषया 
अर्थात्‌ निवासस्थान के समान है उसे निषा कहते टै बह स्यो से की दुई माया है, उस 
माया क पास उत्तम साग नहीं जाते है अथवा सिये निवासस्थान को निषया कहते दै 
उस निषयाके पास अपने कल्याणकी इच्छा करने वजि साधु नहीं जति हँ ! यह जो स्के 
साथ सम्बन्धं छोड्नेका उपदे किया ह वह लियोको भी इस रोक तथा प्रखोककी हानि 
से वचाने के कारण हितकर है । कां कीं इस गाथा के उत्तरार्थं में यह पाठ है-^तम्हा 
समणां उ जहाहि अहिताओ सन्निसेजायो" इसका अर्थं यह है-- स्नीका सम्बन्ध अनथका 
कारण है इस च्यि हे श्रमण ] (वहां तु शब्द विरोषणार्थक है) तुम विरोषरूप से सियो 
के निवासस्थानको तथा स्त्रयां से कौ हुई सेवा भक्तिरूम माया को अपने कल्याण के 
निमित्त साग दो } १६ क्या कोटं मत्र्या स्वीकार करके भी लीके साथ सम्बन्ध करसकते 
है जिस प्ते यह कहा जाता है? हां, कर सकते हं यह ओस्कर्‌ वतते है । 





~~~ -----~--- 





(मूक) बहवे गिहाइं अवह, मिस्सीभावं पट्थंया य एगे । 
घुवमग्गमेव पवयति, वाया वीरियं ऊसीखाणं 1 ९७ ॥ 


३ पण्णता पा | 


सू्यधिकारः । १९१ ` 


(जया) वहवो गृहाणि अवहत्य मिश्रीमावं प्रस्तुताथ एकै. ` 5५ ~ \ 
धुवरमाभमेव भवदन्ति वाचा बीमं स्ीरानाम्‌ । ~. - 
(अन्वया) (चवे एमे) चहुत से रोग (गिदा अवहृ) धरसे निकरूकर अर्थात्‌ 

भचजितत होकर अ (मिस्सीभावर पष्युया) मिध्रमागे अर्थात्‌ ङु गदस्थ ओर $: साधुके 
भाचारको स्वीकार करङेते षट । ( धुचमग्गमेव पवयति ) परन्तु वे अपने आचारेको 
मोक्षका ही मासौ कहते ह ( वायावीरियं कृसीटाणे ) ङकशीरोकि चचन्ही वीय्यै होता हे 
(जनुष्टान में नही) 

(भावार्थ) बहुतषोग प्रमया टेकर भी कुछ गृहस्थ ओर कुछ साधु के आचार को । 
सेवन कते है । वे छोग अपने दूस मिश्रित आचार को हौ मोक्षका मारम॑कते हे क्योकि 
कुरीरछकी वाणीमें ही बर होता है कार्य मे नहो । 


(दीका) वहवः” केचन ग्रदाणि “अपद्धलय' परित्यज्य पुनस्तथाविधमोरो- 
दयात्‌ मिश्री भावम्‌ इति द्रभ्यरिद्धमात्रसद्धायाद्धावतस्तु गृहखसमकरपा इत्येव- 
म्भूता मिश्रीमां श्रस्तुताः' समनुप्राप्ता न गृहा पकान्ततो नापि प्र्जिताः, 
तदेषम्भूता अपि सन्तो धरुवो-मोक्षः संयमो चा तन्मागैमेव प्रयदन्ति, तथादि-ते 
वक्तारो भन्ति यथाऽयमेषासदारग्यो मध्यमः पन्थाः भयान्‌ , तथा हि--अनेन 
प्रवृत्तानां प्रवरज्यानि्वैहणं भवतीति, तदेतल्छशीसानां वाचा कृतं बी नानुष्ठानकृत, 
तथादि-ते द्रव्यलिद्गधारिणो वाखात्रेणेव वयं प्रमिता इति बुषते नतु तेषां 
सातगौरविपयसुखम्रतिबद्धानां शीतलविहारिणां सदयुष्ठान्वं वीयमस्तीति ॥१७॥ 
अपिच- 

(टीकाथ) बहुतोनि षर छोडकर मी फिर उस प्रकारे मोह के उद्य होने से मिश्र 
अवस्था प्राप्त फिया है 1 वे द्रन्यिद्ध को ग्रहण करने मात्र से साधु ओर गृहस्थ के समान 
आचरण करने से गृहस्थ है, इस प्रकार वे मिश्रमार्गको प्राप्त इए हैँ । वेन तो एकान्त 
गृहस्थही हँ ओर न एकान्त साधु ही हैँ । वे देसे होकर भी अपने मामको ही धुव अर्थात्‌ 
मोक्ष या संयमका मार्ग वतलाते हैँ । वे कहते हैँ कि--इमने जो इस मध्यम मार्गा आचरण 
करना चारम्भ किया दे यही मार्ग सवसे भ्रष्ट है क्योकि इस मार्गते प्रदृत्ति करनेवाङे पुरुषकी 
्रनज्या अच्छी तरह पारी जाती 2 । परन्तु यह उन कुरीलेकि वाणीका वीर्यं समञ्चना चाहिये 
अनुष्ठान का नहीं क्योकि ये द्रन्यरिष्गी पुरुष वचनमात्र से अपने को प्रनजित कहते हँ परन्तु 
उनमें उत्तम अनुष्ठान का वीरथं नर्हा है क्योकि वे साता गौरव जीर विषय सुख मँ आसक्त 
तथा शीत विहारी हँ | १७ 





१३२ श्रीदतरङृताङ्घत्र चतुथे अध्ययन उ० १ 


[ननन 1.1 


(मृ) सुद्धं सति परिसाष, अह रहस्संमि दुक्रडं केति । ` 
जार्णति, य णं वहाविहा, माइछे महासडेऽयंति ॥ १८ ॥ 


(छाया) शद्ध रौति परिषदि, अथ रहसि दुष्कृतं करोति । 

जानन्ति च ठथाव्रिदो मयावी महाक्षट इति । 

(अन्वयाथे) (परिसाए) चह कुशी पुरुष सभाम (सुद्ध रवति) अपनेको शध बत- 
खाता है (अह रदस्संमि) परन्तु एकान्त म (दुकदं करेति) पाप करता है । (ताविदा). 
से छोगों को भङ्गचेष्टका ` छान रखनेवाछे पुरुष (जाणत) जानङेतते है कि (मादो 
महासषेति) ये मायावी जर महाश ह । | 

(भावार्थ) कुशी पुरुष सभा मेँ अपने को शुद्र बतलाता है परन्तु छिपकर पाप करता 
है । इनकी अङ्गचेष्टा आदिक ज्ञान रखनेवछे छोग॒ जान `ते है किये मायावी जर 
महान्‌ श ह | 


(दीका) स इशीलो वाद्यत्रेणाविष्टृतवीयैः "पर्षदि व्यवरिथतो धमेदेदा- 
नाबसरे सल्यात्मानं शुद्धम्‌ अपगतदोषमात्मानमातमीयाबुष्ठान बा “रौति' भापते 
अथानन्तरं ^रदस्थे कान्ते दुष्क्कतं' पापं तत्कारणं बाऽपद्नुष्ठानं "करोतिः ` 
बिदधाति, तच तस्यासदनष्ठानं गोपायतोऽपि "जानन्तः विदन्ति, के १-तथारू- 
प्मलुष्ठानं विदन्तीति तथा विद॑ः--इङ्िताकारङुश्रा निपुणासतदिद इत्यथः यदिवा 
सर्वज्ञाः, एतदुक्तं भवत्ि--यद्यप्यपरः कशिद्करैव्य तेषां न वेत्ति तथापि सवेज्ञा 
विदन्ति, तत्यरिज्ञानेनैब कि न पयां १, यदिवा--मायावी महाशषटथायमित्येवं 
तथाविदसतद्विदो जानन्ति, तथाहि--च्छन्नाकायैकारी न मां कथिजानात्येवं 
रागान्धो मन्यते, अथ च तद्विदो बिदन्ति, तथा चोक्तम्‌-““न य॑ रोणे लोणि- 
हण य तुषििजह्‌ धघयंव तेष्धुं वा। छह सको वचेडं अत्ता अणुहुय- 
कष्ठाणो ॥ १ ॥ " ॥ १८ ॥ किंञान्यत्‌- 


(यक्ार्) बह कुक वचनमातर से पने वीर्यको प्रकट करता हुआ धमीपदेशके 
, समय समा में तकर अपनेको तथा अपने अनुष्ठानको दोष्रहित शुद्ध वतलाता ह परन्तु 
पे से चिप एकान्तम पाप अथवा पापजनक असत्‌ अनुष्ठान करता है । यथपि वह 





"२ ण्चेद्‌। प्र०१३ न च `रुव्णं उयणीयतते न श्नक्ष्यते धृत च तेर । कि हाक्यो 
वंचचितु मार्माऽनुमूनाकूव्याणः ॥ ४ सङ्का भ्र । 
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अपने उस्र असत्‌ अनुष्रनको ध्माता है तो भी लोग जान छेते है| कौन जानकेते 
हे १। कते हैँ कि उस प्रकारके अनुष्रनको जाननेवाञे जो पुरुष अङ्गचेष्टा ओर आकारको 
जानने मं निपुण हं वे उसके असत्‌ अनु्ानको जानङेते है । अथवा सर्वज्ञ पुरुष उसके उस 
अनुष्टानको जानते हैँ | भाव यह है फि उस कुरील पुर्प के कर्तव्य को दूसरा चि 
न जनि परन्तु सर्वज्ञ पुरुषतो जानरेते ही है ! क्या सर्वज्ञ पुरुयका जान ॐेना जाना 
जाना नहो है ? अधथव्रा जसके असत्‌ जनुष्टानको जाननेवरे पुरुष जानते ह कि यह मायावी 
ओर्‌ महा रट है | रागान्ध पुरुष छिपकर असत्‌ अनुष्ठान करता ड ओर मनम समञ्षता है 
कि सुस्को कोई जानता नहा है परन्तु उसे जाननेवाञे जानकेते ह । कहा है (नय रों) 
अथात्‌ जसे नमकका खारापन ओर तेर धृतकरा चिकनापन चछिपाया नही जा सकता इसी 
तरह बुरा कम करनेवाला आत्मा छिपाया नही जा सकता है । १८ . 











(मूर) सयं दुक्ड च न वदति, आइटटोवि पकस्थति बाले । 
वेयाणुवीड मा कासी, चोडइलंतो गिखाई से सुनो ॥ १९ ॥: ` 


(खाया) स्वयं दुष्कृतं च न वदर्ति, आदिषटोऽपि प्रकेत्थते बालः 

वेदामुवीचि मा कार्पीः चोद्यमानो ग्छायति स भूयः । 

(अन्वया) (चारे) अन्नानी जीव. (सये दुं) स्वय अपने पापको (न वदति) ` 
नष्टं कता है (आद्येवि परकस्यतति) जब दक्र कोद उसे उ्क्रा पाप कहनेके स्यि भरेरणा 
करता रै तथ च भपनी अशा करने रूगवा है (चेयायुवीद.मा कासी) -तुम मेशुनकी 
इच्छा मत करो दस प्रकार आचाय खादिके द्वारा (जो) वार बार (चोद्नतो) कहा जाता 
इभा (से) वह शीर (गिलाद) गकानिको प्राप्त होता हे । 

(भावार्थ) ऋयलिङ्धी अज्ञानी पुरुष स्वयं अपना पाप अपने च्य से नही 
कहता 2 जर दूसेरकी प्रेरणा करने पर वह अपनी ग्रदौसा करने रगत है आचा्यं आदि 
उसे वार वार जब यहु कहते है कि तुम भुन मत करो तव वह ग्छानि को प्राप्त होता हे । 


(दीका) स्वयम्‌” आत्मना -भ्रच्छनं यदुदुष्कृतं छृतं तदपरेणाचार्यादिना ष्टो 
न वदति न कथयति, यथा अहमखाका्स्य कारीति, स च प्रच्छनपायो 
मायावी खयमबदन्‌ यदा पारेण *“जादिष्टः' चोदिषीऽपि सन्‌ वालः `अज्ञो 
रामदेपककितो बा श्रकत्थते' आत्मानं शछाधमानोऽक्रायमपरपति, बदतिःच-यथा- 
ऽहमेवम्भूतमकायै कथं करिष्ये इत्येवं धाषैासरकत्थते, तथा-वेदःपुेदोदय- 
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^~ ~^~ ~~~.“ ˆ~ 


सख "अनुवीचि' आयुद्ख्यं मेथुनायिकापं तन्मा काषीरित्येचं 'शयः' पुनः 
ोयमानोऽसौ "ग्लायतिः ग्छानियुपयाति--अकणेश्च॑ विधत्ते, ममेविद्धो वा 
स्खेदमिव भाषते, तथा चोक्तम्‌-^सम्माव्यमानपपोऽहमपापेनापि किं मया ‡ । 
निर्विषयापि सर्पस्य, भृरणुद्धिजते जनः ॥ १ ॥ इति ॥ १९ ॥ अपिव-- 


(टकार्थ) ऊुरीट पुरुष अपने किये इए प्रच्छन पापको आचाच्यै आदिके पूछने प्र 
नही कहता है किं मैने अमुक बुरा कायै किया ह । वह ॒पच्छनपापौ मायावी स्वयं तो 
कहता नही ओर जव दूसरा कोई उसे कहनेके व्यि कहता है तो वह अज्ञानी अथवा राग- 
्ेषयुक्त पुरुष अपनी प्रर॑सा करता हुमा अपने दुरे कार्यकरो इटा बतखता है । वह कहता 
हे कि-भ रेसा अनुचित काय कैसे कर सकता हं, इस प्रकार वह॒ शधष्टता के कारण 
कहता है । यहां वेद ब्द से पुरुषवेदका उदय ठेना चाहिये उसके अनुद भैधुनकी 
इच्छा अनुवीचि कहलाता दै ! अतः तुम मैथुलकी इच्छा मत करो इस प्रकार गुरु दिके 
द्वारा वार वार कहा हुञा वह कुरर ग्दानिकतो प्रात होता है अथवा उस बातक्ो नही सुनी 
जेसा कर देता है अथवा वह उस वात से मर्म स्थानमे वेध पाया हुमासा खेद युक्त होकर 
कहता हे कि-मेरे मे जव पापकी शङ्का कीजाती है तव सुद्े पाप रहित होने से भीस्या 
लय £ क्योकि निर्विष सपं से भी छोग बहुत इरे है । १९ 





(मूर) ओसियावि इत्थिपोसेसु, पुरिसा इस्थिवेयखेदन्ना । 
पप्णाससच्चिता वेगे, नारीण वसरं उवकसंति ॥ २० ॥ 


(छाया) उपिता अपि सरीपेपेषु पुरुषाः सखीबेदखेदज्ञाः 
अज्ञासमन्िता एके नारीणां वश्चयुपकषन्ति | 
(अन्वयाथै) (इस्थिपोसेषु उखियाबि पुरिस) जो पुरुप खियोका पोषण कर चकै हैँ 
(इत्थिवेदखेदच्चा) अत्व च्ियों के द्वारा उत्पन्न होनेवाङे सेदोके इता हैँ (पण्णासमन्निता) 
पए प्रह्वा अर्थाद्‌ उुद्धि से युक्तं द (वेगे) रेते भी कोड (नारीणे चस उवकसतति) सियो के 
वशीभूत होजत्ते हे । 

(भावार्थ) स्त्रीक पोषण करनेके चयि पुरुषो जो जो व्यापार करने पडते हैँ उनका 
सम्पादन करके जो पुरुष थुक्तमोगी हो चुके है तथा स्रीजाति मायाप्रधान होती है यह 
भी जो जानते ह तथा जत्पातिकी आदि बुद्धि से जो युक्त ह ठेसे भी कोई पुरुष च्य के 
वराम हो जति है | 
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क कद्दयनडतावनपयन्यन्छन्यन्यन्कनयन्कन्दष्डयनडयन्कककस्यनन्वययय्डकनदवय्‌ 

(दीका) लियं पोपयन्तीति स्रीपोपका--अवुष्ठाननिरेपासतेषु -उपिता अपि! 
व्यघास्थता अपि "पुरुपा' मदुष्या युक्तमोगिनोऽपीरयथः, तथा-ख्रोवेदखेदज्ञाः 
सीडेदो मायाप्रधान इत्येवं निएणा अपि तथा प्रज्ञया ओत्पत्तिकयादिषुद्धया सम- 
वन्वता-युक्ता अपि “एके' महामोहान्धचेतप्रो (नारीणां सत्ीणासंसारावतरणवीथीनां 
"वां" तदायत्ततायुप-सामीप्येन "कषन्ति' च्रजन्ति, यचयत्ताः स्वमायमाना 
अपि का्यमकायं चा धुत्त तत्त्वत, न पुनरेतल्नानन्ति यथैता एवम्भूता भव- 
न्तीति, तचथा-- “एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतोर्विथामयन्ति च नरं न 
च विश्वसन्ति । तस्मान्नरेण कृलशीरसमन्वितेन, नार्यः इमक्षानघटिका इव वर्जनीयाः 
॥ १ ॥ ” तथा--““समद्रवीचीव चरस्वमावाः, सन्ध्याभ्रगे्खेव ुहसरागाः । 
च्वियः कृतार्थाः पुरूपं निरथकं, निष्पीडितालक्तकवत्यजन्ति ॥ २ ॥ अत्र च 
स्रीस्वभावपरिज्ञाने कथानक्रमिदम्‌-तयथा-एको युवा खगृहाभिगल्य चैरिकं 
कामशास्रमध्येतुं पाटरिपुत्रं प्रसितः, तदन्तरारे अन्यतरश्राभवरतिन्येया योपि- 
ताऽभिरितः, तयथा-सुङृमारपाणिपादः शोभनाकृतिस्त्यं छ प्रशितोऽसि ९, तेना- 
पि यथासितमेव तस्याः कथिर्त तया चोक्तम्‌-ेरिकं परित्वा मम मध्येनागन्त- 
व्यं, तेनापि तथेवाभ्युपगतम्‌, अधीत्य चासौ मध्येनायातः, तमा च सरानमोजना- 
दिना सम्यएुपचरितो विविधदहावभवैथापहतहदयः संस्तां हस्तेन गृह्णाति, तत- 
स्तया महताश्ब्देन एकत्य जनागमनावसरे मस्तके वारिवथैनिका प्रधिपा, ततो 
सोक्रश्य समाङ्के एवमाचरे-थाऽयं गक ठप्रेनोदकेन मनाक्‌ न मृतः, ततो 
मयोदकेन सिक्त इति । गते च रोके सा पृष्टवती त्वया वैरिकशासरोपदेरेन 
सरीस्वभाबानां परिन्ञातमिति १, एवं ीचरितं दुविंजञेयमिति नात्रास्था कतेव्येति, 
तथा चोक्तम्‌-“हचन्यद्ाच्यन्यत्कमैण्यन्यतपुरोऽथ प्ष्ेऽन्यत्‌ । अन्यत्तव मम 
चान्यत्‌ स्रीणां सरव किमप्यन्यत्‌ ॥ १ ॥ ” ॥ २० ॥ साम्प्रतमिदलोक एव 
लीसम्बन्धविपाकं दरीयितुमाद-- ५ 

(रीकार्थ) जो व्यापार द्लीको पोषण कलने के छि किए जाति ह उन्हँ कीपोषक कहते हैं । 
उन क्ीपोपक्र व्यापारो के अनुष्ानमें जो प्रदत्त रहञुके हैँ अतएव ्लीरक्षण करने के दोपोको 
जो जान गये है तथा जो क्लीविद के सेदको जाननेवाडे है अर्थात्‌ खीवेद मायाप्रधान होता ह. 
यह जाननेर्मे ओ निपुण हैँ एवं जौत्पातिकी आदि बुद्धि से जो युक्त हँ एेसे भी कोई पुरुष 
महामोहसे अन्धे होकर संसारम उतने के ल्थि माम स्वरूप लिये वशम हयो जति है । 


१ सिय; भर०। 
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लियो स्वप्न मेँ वड बडाती ई मी मला या सं जो काम करक स्थि उनसे कहती है । 
वे उसे कते & ! बे यह नही सोचते है कि क्यं इस प्रकारक होती ह, जेसेकि-खिया, 
कार््यके छि हसती है जर रोती दहै, पुरुषको विश्वास देती है परन्तु स्वयै उसपर विश्वास 
नहीं करती है अतुल ओर शीर से युक्त पुरुष, स्मशान के धडके समान. किर्योको वार्जत 
कर दँ ¡ तथा-समुद्रकी तरङ्गे जिस रकार चच्वर होती दँ उसी तरह सिया चञ्चल स्वभाव 
की होती है, जैसे संष्याकाङ के मेधमें थोडी देरतक राग रहता है इसी तरह सिर्योका भी 
थोडी देर तक राग रहता है । खियां जव अपना प्रयोजन पुरुष से सिद्व करञ्ेती है तव 
जैसे महावरका रंग निकालकर उसकी रूईको फक देते हैँ उसी तरह वे पुरुषको त्याग देती 
है । यौ स््रीका स्वभाव जाननेके छ्यि यह कृथानक्र है एक युवा पुरुष वैदिक 
कामदार अर्थात्‌ स्त्रीके स्वभावको वतानेवाठे शास्रको पढने के ल्यि अपने -घरसे निकट्क 
पटना जने ल्गा । वीच मागमे किसी ग्राममेँ रहनेवारी किसी स्री कटा किं तुम्हरे दाथ 
पैर सुकुमार्‌ ह गौर वम्हारी आकृति भी सुन्दर है, तुम कहां जा रहा है £ । उस युवकने 
भी सच्ची वात उस स्त्री से कह सुनाई । इसके पश्चात्‌ उस खीने कहा कि पैरिक कामशाज्ञ - , 
को पदढकर्‌ इधरसे . ही आना, युवकने भी यह स्वीकार किया ! वैक कामान पटकर चह ., 
युवक उस सीकर मारगसे ही आया उस स्त्रे उस पुरषक्रो स्नान भोजन आदिकः द्वारा जच्छी -' 

तरह -सेवा की । तथा अपने हावमाव कटाक्षो से उसका मन हर छया । वह पुरुष उस 
सती प्र आसक्त होकर व्योही उसका हाथ पकडना चाहा व्योही वह॒ जोरसे चिल्ठाती हई 
ोगेके आनेका बसर देखकर उसके रिरपर्‌ जलका घड़ा डाल दिया । इसके पश्चात्‌ रोगों 
की भीड़ होनेपर वह इस प्रकार कहने र्गी यिः--इनके गडे के अन्दर. पानी रूगगया था . 
इससे. इनके भरने मेँ थोडी कृसर रह गरथी यह देखकर मैने इनको जल से नहला दिया । 
जब छग सवे चले गये तव वह पूछने छ्गो कि वैरिक कामरास्नको पदढकर तुमने स्री स्व- 
भावका .क्या ज्ञान प्राप्त किया है £ वस्तुतः स््रीचसत् दुर्विज्ञेय होता है इस ख्य मनुष्यको 
खीके स्वभाव पर विश्वास नहीं करना चाये । कहा मी हे कि--लियों के हृदयमे जन्य होता 
है जीर वाणी मे अन्य होता है, सामने जन्य होता हे ओर पठे अन्य होता है तुम्हारे 
ल्य अन्य होता हे-ओरं मेरे छ्य अन्य होता है वस्तुतः लिका सब कुछ अन्यही 
होता हे! २० 

(मूर). अवि हत्थपादचेदाए, अदुवा बद्धममसउक॑ते । | 
अवि तेवसामिताबणाणि, तच्छिथखारसिचणाइं . च॥२९॥ 
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(छाया) अपि हस्तपादच्छेदाय, अथवा वधमा सोत्कततेनम्‌ 
अपि तेजसाऽभितापनानि तक्षयित्वा क्षारसिश्चनानि ' च । 

४ (अन्बयार्थ) (अचि हरथपादछेदाए्‌) इस रोकर्मे परखीके साथ सम्पकं करना दाथ 
शौर पैर का छेदन रूप दण्ड फे ल्यि होता है (अथवा वधमेसडकछ़ंते) अथवा चमडा रौर 
मांसको कतरना रूप दण्ड के लिये होता है, (भवि तेयसाभितावणादर) अथवा आग से 
जलाने रूप दण्ड क रिय होता है (तच्छियखारस्िचणादं च)' एवं भङकका छेदन करके सार 
द्वारा सींखनेरूप दण्ड कै स्यि होता टै । 

(भावार्थ) जो रोग परस्त्री सेवन करते हँ उनके हाथ पैर काट ल्थि जति है, अथवा 
उनका चमडा ओर मस काट लिय जते दै, तथा अम्निके दारा वे तपाये जति दै एवं 
उनका द्ग कार कर खारके द्वारा सिञ्चन किया जाता ह । 


(टीका) स््रीसम्पकों हि रागिणां दस्तपादच्छेदाय मवति, “अपिः” सम्भावने 
सम्भाव्यत एतन्मोदातुराणां स््रीसम्बन्धाद्धस्तपादच्छदादिकम्‌, अथवा वधमांसो- 
तकरैनमपि तेजसा, अभिना "अभितापनानि'सखतरीपम्बन्थिभिरतेनिते राजपु 
सैभटित्रकाण्यपि क्रियन्ते पारदारिकाः, तथा चास्यादिना रक्षिता क्षरोद- 
कसेचनानि च भ्रापयन्तीति ॥२१॥ अपिच-- - : 

(दकाथ) परस्रीका संसर्ग, रागी पुस्पो के हाथ पैर करा ठेदन के ख्ि होता हे। 
अपि रवद्‌ सम्मावना अर्थ म आया है, परली मे मोदातुर पुरुषि हाथ ओर पैक छेदन 
संमव है । अथवा परलरीटम्पट पुरुपका चमै ओर्‌ मांस भी कतरा जाना समव हे, तथा 
सकि स्वजनयग द्वारा उत्तेजित करिये हुए राजपुरुष, पारदारिकोंफो मद्रप चाकर 
भी तपति 2, एवं रवघूला आदिक दवारा उते छिल्कर उस पर खार जलका सिंचन भी 
करते हे | २१ 

(र) अदु कण्णणासच्छेदं, कंठच्छेदुणं तितिक्ल॑ती। 
इति इत्थ पावसंतत्ता, नय विति पुणो न कार्हिति ॥२२॥ 


(छाया) जथ कमैनासिकषाच्छेदं कण्ठच्छेदनं ' तितिक्षन्तो, 
इत्यत्र पापसन्तक्ता, न च चवते न पुनः करिष्यामः । 
। (अन्ववाये) (पावसंतत्ता) पापी पुरुप (इत्थ) इस रोकं (कष्णणासच्छेदं) कानं शीर 
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नाकका छेदन एवं (कं्छेदणं तितिक्खती) कण्ठका छेदन सहेते है (नय विति) प्ररन्तु यह 
नहं कते दै कि (न पुणो काहिति) अब हम किर पाप नहीं करेगे 1 

(भावार्थ) पापी पुरुष अपने पापके वदे कान नक्र ओर कृण्ठक्रा छेदन सहन 
करते हँ परतु यह नहँ निश्चय कर्‌ ठेते कि हम अव पाप न्दी करगे | 


(दीका) अथ कर्णनासिकच्छेदं तथा कण्ठच्ञेदनं च (तितिश्चन्ते' स्वङृत- 
दोपात्सहन्ते इति, एवं बहुविधां विडम्बनाम्‌ 'असिमन्नेव' मापे च जन्मनि 
पापेन- पापकर्मणा संतद्चा नरकातिरिक्तां वेदनामुमवन्तीति न च पुनरेतदेव- 
म्भूतमयुषटाच न करिष्याम इति धत इत्यवधारयन्तीतियाबत्‌ तदेवमेदिकाएष्मिका 

£खविडम्बना अ्यङ्गीह्षैन्ति न पुनस्तदकरणतया मिदि प्रतिपद्यस्त इति भावः 
॥ २२ ॥ किश्वान्यत्‌- 


(टीकार्थ) पापी पुरुप अपने किये हुए पापके दोष से कान ओर नाकका छेदन तथा 
कण्ठका छेदन सहन करते हैँ । इस प्रकार पापी पुरुष अपने पाप कर्मं से संतप्त होकर 
नरकं के सिवाय अनेक प्रकारका कष्ट इसी छोकमें भोगते हँ परन्तु अब हम एेसा अनुष्ठान 
नह करेगे एेसा मनम दढ संकल्प नह कते है । इस प्रकार पापी पुरुष इस रोक तथा 
पररोक मेँ दुःख स्वीकार करते है परन्तु पाप कर्म करने से निदत्त नह होते ह । २२ 





(प्रर) सुतमेवमेगेसि, इर्थोवेदेति ह खुयक्लायं । 
ए्वंपि ता वदित्ताणं, अदुवा कम्पुणा अवकरति ॥२३॥ 


(छाया) श्वतमेतदेवमेकेषां, स््रीषेद इति हु स्वाख्यातम्‌ 
© ^ 
एवमपि ताउक्तवा अथत्रा कर्मणा अपड्खवेन्ति | 
(लन्वया्थ) (एते एवै सुते) खीका सम्पकं दुग होता है यह हमने सुना है । 
(पगेसि सुयक्लायं) को पे्ा कहते भी है । (इस्थीवेदेति हू) वैदिक फामदााखन्ञा यह 
कहनामी है कि (ता एवं वदित्तावि कर्मणा जवकररंति) चयौ जव मैं पसा न करंगी यह 
कह कर मी अपकार करती हैं | 


(भावाथ) स्रियोका सम्प चुरा है यह हमने घना है, तथा कोई एेसा कहते भी 


ॐ , „ = > ॐ > 
है एवं वैदिक . कामदास्रका यही कहना है जवे इस प्रकार न करंगी यह कृकरं भी 
स्त्रियां पकार कती ह । ` 
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„ क! श्रुनम्‌ उपरज्ध शदिः सकासाद्योकतो वा "एतद्‌" इति य॑त्‌ 
ममाख्यातं, तद्यथा -दुरि्य््ीणां चित दारणः स्तरीसम्वनधव्रिपाकः तथा चर- 
स्वभावाःसत्यो दुष्परिचिारा अदीैपरकषिण्यः प्रकृत्या रष्व्यो मचन्यात्मगर्विताथ 
इति. एवमेकेषां स्राख्यातं भवति रोकश्ुतिपरस्परया चिरन्तनाख्यायिकाठ चा 
परि्ञातं भवति.स्ियं यथावस्थिवस्वमभावतस्तत्सम्बन्धव्रिपाकतश वेदयति--ज्ञापय- 
तीति खीवेदो-पेशिकादिन स््ीखभावारि्मावकं शास््मिति, तदुक्तम्‌ 
हदयं यथैव वदनं यदान्ते, मावः पवेतागदुगेभिपमः सीणां न विज्ञायते 
चितं पु्करपत्रतोयतररं नैक सन्तिष्ठते, नार्यो नाम व्रिपाङरसि रता दोषैः समं 
वधिताः ॥ १॥ ” अपिच--^ुंयूडवि जियाघु घुश्ूढुषि पियासु सुद्डविय खद्‌- 
पसराघु । अडरसु महिछियासु य बरीसंभो नेव कायदवो ॥ १ ॥ उन्भेड उशी सो 
रिस सयलंमि जीवरोयम्मि । काम तएण नारी जेण न पत्ताईं दुक्लादईं ॥ २ ॥ 
जह एयाणं पग सवर्स करति वेमणस्साई । तस्स ण करति णवरं जस्स अरं 
चेर कामें ॥ ३ ॥ ” किथ्व-अक्ना्मदं न करिष्यामील्यवयुक्तापि चाचा 
'अदुक्ति तथापि कर्मणा-क्रियया अपञ्ुभैन्तिः इति बिरूपमाचरन्त, यदि- 
वा अग्रतः प्रतिप्यापि च शंस्ठरेवापड्वन्तीति ॥ २२ ॥ त्कार एव तत्समा 
विष्करणायाह-- 

(कार्थ दूसरी वात यह है कि--पहे जो कहा गया हे यहं सव मेने गुरु आदि 
हे खुन रखा ह, तथा ठोक ते भी सुना है । जेते कि--स््योकाचित दुवि होता हे 
तथा इनके साथ सम्बन्ध करका फल भी बुरा होता है, सिरयो च्चट स्वमावक होती है 
इनकी देवा कठिन होती ह, तथा लियां अदूरदर्विनी जर तच्छ स्वभावकं होती द इनमे 
आत्मगर्वे बहुत ज्यादा होता है इस प्रकार कोई कहते द तथा लौकिक शुतिपरम्परा से मी 
यह्‌ सुना जाता है जर पुरानी बाल्यायिका्ों से भी यह ज्ञात हीता रै | लियोका स्वमाव 
ओर उनके संसर्मकना फल वतानेवाल्म वैक कामरालकरो 'लीवेद' कठते है, यह शाल 
खि के समावक्रो प्रकट करता हे, यह शकन कता है कर जैत दर्पण मेँ पडी इई खखकी 
छाया दुह्य होती है इसी तरह विका हदय नहीं महग किया जा सकता । स््रयोका 

व 
१ ण्डुक्ष्माै वि० । २ सुष्डु विजिता सु्टू्पि प्रीता्ु॒सुपटूपि च खच्वन्रसराघु 
191 २ ऊध्वंवतु अगु स पुरषः सकूटे जीच- 








अटवीषु .महिरासु च विश्रम्भो नैव कार्यः 
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दोक्ते क्षामयता नारी्ेषामपि कुर्वन्ति नवर यस्यां चव कामः ॥ ^ ॥ 
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अभिप्राय परवत के दुग माम के समान गहन होने के कारण नौ जाना जाता है उनका 
चित्त कमलके पतते प्र रले हुए जल विन्दु के समान अति चञ्च होता है .इसखिये वह 
एक स्थानपर नहीं ठता है, जैसे विष्के अल्ुर से विषठता उत्पन्न होती है उसी तरहं लियं 
दोपेकि साथ उत्यन्न हुई ह । अच्छी तरह विजय की हुई तथा अत्यन्त प्रसन्न कौ हुं एवं 
अत्यन्त परिचय की इद भी अरबी ओर सीमे विश्वास नदौ करना चाहिये । १ इस समस्त 
जीव छोकमे कोई पुरुष अगु उठा के कह सकता है ? जिसने स्जीकी कामना करके दुःख 
न पायाद, } २ क्ि्योकरा स्वभाव है कि वे सवका तिरष्कार करती हैँ केवल उसका ति 
स्कार नदी करती है जिसको खरीक कामना नहं है ! खिथां अव हम सा नह करेगी यहं 
वचनद्वारा कहकर भी कर्म से विपरीत भाचरण करती है अथवा सामने स्वीकार करके भी 
शिक्षा देनेवेका ही अपकार करती हैँ । २३ 


(म) अन्नं मणेण चितेति, वाया अन्न च कम्मुणा अन्न । 
तम्हा ण सदह भिक्खू, बहुमायाओ' इत्थिओ णचा ॥२५॥ 


(छाया) अन्यन्मनसा चिन्तयन्ति चाचा अन्यच्च कर्मणाऽन्यत्‌ 

तस्मान्न श्रदधीत भिक्षुः बहुमायाः च्रियोः ज्ञाता । 

(अन्वयाथै (मणेण अन्नं चित्तेति) चियां मनसे दूसरा सोचती है (वाया भन्न) 
चाणीसे ओर कती हँ (कम्युणा अन) सौर कर्मसे जीर करती है (तम्हा) इस ल्य (बहू 
मायाभो इिथभो णचा) बहुत मायावाङी खियोक्रों जानकर (भिक्खू) साधु (णसद्धह) उनमें 
श्रद्धा न करे । । 

मावार्थ स्त्रियां मन्म दूसरा विचारती हैँ जर वाणी से दूसरा कहती हँ एवं कर्म से 
ओर हौ करती हैँ इस चयि साधु पुरुष बहुत माया करेत्राी किरयोको जानकर उनपर 
विश्वास न केरे | 


(टीका) पातोलोद्रगम्भीरेण मनसाऽन्यचिन्तयन्ति तथा श्चतिमानपेशरया 
विपाकरदारुणया वाचा अन्यद्भाषन्ते तथा कमेणा' अलुष्टनेनान्यन्निष्पादयन्ति, 
यत एवं बहुमायाः स्रिय इति, एषं ज्ञाता "तस्मात्‌" तासां "भिक्षुः साधुः 
न अ्रदधीतः तत्कृतया माययात्मानं न प्रतारयेत्‌, दत्तावै्िकवत्‌, अत्र 
चेतत्कथानकम्‌--दत्तावैरिक एकया गणिकया तस्तः प्रकारः प्रता्यमाणोऽपि 
तां नेष्टवान्‌, तवस्तयोक्तम्‌--क्कि मया दौर्भाग्यकलङ्काङ्धितया जीवन्त्या प्रयोज- 
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नमू ? अं तरपरित्यक्ताऽग्नि प्रविशामि, ततोऽसाववोचत्‌--मायया इदमप्यसति 
वेषिक, तदाऽसौ पू्॑ररङगामरखे फाष्टसयुदयं कृता तं परज्वास्य तत्राचुप्रविदय सुर- 
या शृहमागता, दक्तफरीऽपि च इदमपि अस्ति वैरिके इत्येभमसौ विरपन्नपि 
वैतिकेधितायां प्रधिक्तः, तथापि नासौ तासु श्रद्धानं कृतवान्‌ एवमन्येनापि न 
श्रदधातच्यमिति ॥ २४ ॥ किथान्यत्‌-- . 
(रीकार्थ) चवर मून्नकरार्‌ ही सिका स्वभाव प्रकरं करने के व्यि कहते है-- किय 
पताका उद्र समान अति गम्भीर अपने मनसे दूसरा सोचती ह ओर सुनने मेँ मधुर 
म्रतीत हनेवालटौ तथा विपाक में दारण अपनी वाणी दारा दूसरा भाषण कर्ती है, तथा 
फर्म दस्रादौ करती, सिया बहुत मायावालो होती हैँ इसल्यि साधु उनपर 
विरासत न केरे, उनकरी माया से अपने आतमाको वभ्चित न होने दे 1 जते दत्तावैरिक खीकी 
माया छे वन्चित नह हुणु | इस विषय मेँ एक कथानकं हे दत्तावैिकको ठगने के छ्य 
एक वेश्याने नाना प्रकारके उपाय क्रिये परन्तु उन्होने उसकी कामना नरह की, इसके 
पथात्‌ उस वे्याने कटा फरि--टु्माग्यर्पी कल्पते कलित भुद्चको जीने से क्या प्रयोजन 
टै ? सको आपने रोडदिया हदसले भँ अभि म प्रवेश करुगी । यह सुनकर द्वै. 
दिकने फहाकि--लियां माया कटके अग्नि मेँ प्रवे भी कर सकती हैँ । हसक पथात्‌ उस 
वेद्यते सुरङ्ग के पूर्व दासे काष्राशि इक्र करके उसे जलाकर रंगा के द्वारा जप्रने षर 
पर्‌ ची आई । इसके पथात्‌ दत्तकने कहा कि स्तयो सी माया भी करती हैँ । वह देसा 
कह रदे ये फि उनको विचास कराने के चिथ धूरसि उन्दे चितापर पैकदिया तथापि उन्दोनि 
स्रो पर्‌ विश्वास नही फिया । इसी तरह दूसेरेको भी स्त्रयो पर॒ विश्वास नरह करना 
चाहिये ! २४ 
(मृ) जुवती समणे वृथा विचित्तलंकाखस्थमाणि परिहित्त । 
विरता चरिस्रं सुकं, धम्मभाईक्ख णे भयंतारो ॥ ९५ ॥ 


(खाया) यत्रतिः भ्रमणं ब्रूयाद्‌ पिचित्रारङ्काखस्चकाणि परिधाय 

विरता चरिष्याम्यहं रुं धभमाचक् नः मयत्रातः । 
(भन्वयार्भ) । (जवक्ती) कोड धुवती खी (विचित्तरंगारवस्यगाणि परिित्ता) विचित्र 
= 


1 





ष्क 
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अरद्कार ओर वख पहनकर (समणं वया) साघु से कटे कि--(अहं चिरता ` स्कल चरिर्प) 
भै अब गह बन्धन से विरक्त होकर संयम पाकन करूगी (भ्य॑तारो) इसरुल्ि हे भय से 
रक्षा करनेवाले साधो ! (णे धम्ममाद्रक्ख) सुक्षको आप ध्म सुनादये । 

(भावार्थ) कोई युवती खी विचित्र अलङ्कार ओर भूषण पहनकर साघु से कहे करिह 
भयसे बैचानेवारे साधो ! मै विरक्त होकर संयम पान करंगी इस ल्यि आप सुश्चको धर्म 
सुनाहये । । 


(दीका) युवति) अभिनवयौवना स्त्री भिचित्रवस्रालङ्कारबिभूषितशरीरा 
मायया भ्रमणं बरूयाद, तद्यथा-विरता अहं॒श्रहपाश्चात्‌ न॒ ममालुङूरो मत महयं 
वाऽसौ न रोचते परिलयक्ता बाऽहं तेनेलयेतत्‌ "चरिष्याभिः करिष्याम्यहं रक्ष 
मिति संयमं, मौनमिति वा कचित्पाठः तत्र युनेरयं मौनः--संयमस्तमाचरि 
ष्यामि, धमेमाचक्ष्व “णे'त्ति अस्माकं ह भयत्रातः †, यथाऽहमे्ं दुखानां भाजनं 
न भवामि तथा धमेमावेदयेति ॥ २५ ॥ किश्वान्यत्‌- 


(दीका) कोई नवयौवना स्री विचित्र वस्त्र ओर अलंकारो से अपने शरीरको मूषित 
कखे माया से साधुके प्रति के कि है साधो ! भँ गृहपाश से पिरक्त हं, मेरा पति मेरे 
अनुकूल नह है अथवा वह सुक पसन्द्‌ नह है अथवा उसने भुद्चको छोड रखा है अत 
भ संयम पाटन करंगी । कहौ कहं ^मोने' यह पाठ मिक्ता है इसका अथर यह है सुनिके 
भावको भोन कहते है वह॒ संयम है उसे भ पर्गी इस ल्यि हे भसे रक्षा करनेवाडे 
साधो ! तुम सु्चको धर्म युना जिससे भँ इस दुःखकरा पात्र न वनं । २५ 





(मरू) अहु साविया पवाएणे, अहमंसि साहम्मिणी य समणाणं । 
जलुकरंभे जहा उवजोईं संवासे विदू विसीएजा ॥ २६॥ 


(छाया) अथ आआविकाप्रबादेन, अहमस्मि साधर्भिणी भमणानाम्‌ 
जतुङ्कम्मः यथा उपञ्योति, संवासे विद्ाच्‌ विषीदेत । 


(अन्वयाथे) (अलु) इसके पश्चात्‌ (साचियापवापणे) भ्रनिक। होने के बहाने सि खी 
साधु के निकट आती हं (अहमेसि साहम्मिणी समणाणं) मै श्रमणोकी साधारणी ह यह 
कह केर भी सधु के पास आती हे । (जहा उवजो है जतुङकुमे) जेसे अग्नि के निक्रट ऊाखक्ा 


षडा गरु जता हे इसी वर्ह (चिदु सेवासे विसीपूला) विद्भाय्‌ पुरुष भी ल्ली के संसर्म 
से दीतर्विहारी दोजाते है । 





रू्यधिकारः १४३ 


म ०५-०५०९.००५० 


(भावाथ) स्त्री श्राविका होनेका बहाना वनाकर्‌ तथा मँ साघुकी साधमिणी ह यह 
कहकर साधु के निकट आत्ती है । जैसे आग के पास रखक्रा धडा गर जाता है इसी 
तरे स्के साथ रहने से विद्वान्‌ पुश्प भी शीतलविहारी शोज & । 


(दीका अथवानेन श्रवादेनः व्याजेन साध्वन्तिक योपिदुपसपत्‌- यथा- 
ऽहं श्राषिकेतिकृत्वा युप्माकं श्रमणानां साधर्मिणीत्येषं प्रपञ्चेन नेदीयसतीभूता 
कूखुवा्कमिव साधुं धर्माश्रश्शयति, एतदुक्तं मथ्रति-योपिर्साननिध्यं बहमचा- 
रिणो महतेऽनर्थाय, तथा चोक्तम्‌--““तज्ज्ञान, तच विना, तत्तपः स च संयमः 
। सर्वमेकपदे अट, सर्वथा किमपि स्यः ॥ १ ॥ ” अस्मिमेवर्थे दान्तमाइ- 
यथा जातुपः इम्भो ^ज्योतिषः' अत्रेः समीपे व्यवस्थित उपज्योतिमैतीं “विली: 
यते' द्रषति, एवं योपितां 'सवासे' सान्निध्ये विद्वानपि आस्तां ताबदितरो 
योऽपि बिदितवे्योऽप्राचपि धर्माचुष्ठानं प्रति "विषीदेत" सीतलविहारी भवेदिति 
॥ २६ ॥ एवं तावस्स््रीपाननिष्ये दोषान्‌ प्रदश्यं तत्सस्पदेजं दोषं दशेयित॒माह-- 


(टीका) अथवा स्त्री साधु के पास इस बहाने से जती है कि श्रविकाहं इस 
चयि तँ साधुर्बोकी सधर्मिणी हं । एेसा प्रपञ्च स्वकर स्री साधु के पास आक्रर इुख्वाठक 
की तरह साधको धर्मसे भरष्ट कर देतौ है । आदाय यह हे करि-लीका संसर्गं ब्रह्मचारि के 
च्वि महान्‌ अनर्थका कारण होता है, कदा भी है--बह ज्ञान ओर वह विज्ञान, बह तप 
जौर्‌ वह संयम, ये समी एकही वार नष्ट हो गये, कयां कैसी अनर्थं की मूल हैँ । इस 
विषय मे शाखकार दन्त बतलति 8, जैसे काखका धडा आग के पास गल जाता है इसी 
तरह शी साथ निवास करनेसे विदान्‌ पुरुष जो जानने योग्य पदार्थोको जानते है वे भी 
धर्मानुष्ठान करने म शीतढविहारी होजति है पिर दूसरे पुरुषौकी तो वातही क्या है । २६ 





(मूर) जवुदुमे जोङ्डवगरूढे, आसुऽभितत्ते णाससुत्रयाइ । 
त्रित्थियाहिं अणगारा, संव्रा्तेण णासम्ुवयंति ॥२७॥ 
(छाया) जतु्कम्मो ज्योतिरूपगूढः आदवमितप्नो नाशयुपयातिः 
एवं सतरीभिरनगाराः संवासेन ना्द्ुपयान्ति । 


(अन्वयार्थः) -(जोदउवयृडे, जतुमे) ' जेसे अग्निसे स्पशे क्रिया इभा- हका षडा 
(भासुभितनत्ते णाससुवय!इ) शीघ्र तप्त होकर नाशको भराप्त होजाता हे (एवि्थियार्दि सवाः 


१४४ श्रीचरङृताङ्दत्र चतुथं अध्ययन उ० १ 





सेण अणगारा) इखीतरह खयो के ` ससग से अनगार पुचप (णास स्ुवयंति) नाह्यको प्राप्त 
होजाते ई 1 

(भावाथ) जैसे अग्निक द्वारा आलिङ्गन किया हुभा शछहका षडा चारो तफं से तप 
होकर शीघ ही गल जाता है इसी तरह अनगार पुरुष कियो क संसर्गसेशी्ही न्ट 
होजति है । 

(दीका) यथा जातुषः कुम्भो “<योत्तिषा' अभिनोपगूढः-समालिङ्गितोऽ- 
भितक्षोऽभिनाभिष्ुख्येन सन्तापितः धिप्रं नारासुपयात्तिः द्रषीभूय विनयति, 
एव सीभिः सार्धं 'संवसनेन' परिभोगेनानमारा नाजञघ्रुपयान्ति, सथेथा जातु- 
व्कम्मवत्‌ वरतकराटिन्थं परित्यञ्य सयषश्षरीराद्‌ भ्रश्यन्ति ॥ २७ ॥ अप्चि- 


(टीका) इस प्रकार खीके संनिधान से नेवारे दोषोको वताकर उसके स्पदौ से 
होनेवडे दो्षोको दिखाने के छ्यि शाखरकार कहते दहै--जैसे अग्नि से आखिङ्गन किया इञा 
लाहका घडा चारो ओर से अग्नि द्वारा सन्तापित्ति किया हुमा रोीघ्रही द्रव होकर नष्ट 
होजाता है इसी तरह साधु पुरुष भी सखीका परिभोग करके शीघ्र ही नष्ट होजाति है, वे 
कठिन त्रतका आचरण करना छोडकर संयम से श्रषट होजाति है । २७ 


(मूर) छढंति पावमं कम्मं पुद्ा वेगेवमार्हिषु । 
नोऽ करेमि पवंति, अकेसाइणां ममेसत्ति ॥ २८ ॥ 
(छाया) इवन्ति पापकं कम, पृष्टा एके एवमाहुः 
नाऽहं करोमि पापमिति अङ्कश्ायिनी समयेति । 

(अन्वया) एगे पावगं वम्म कु्वंति) कोड पाप कस करते है (पहा एवमार्दिसु) 
जीर पूनेपर देखा कहते है (अहं पवनो करेभिति) मेँ पाप कमै नहीं करता दू (णसा मम 
अंके सादणीत्ति) किन्तु यह शी रडकपनमे मेरे अङ्कमे सोई हे । 

(दीका) कोई भ्रष्टाचार पुरुष पापकर्म करते है परन्तु आचार्यक पूनेपर कहते दै 
किमे पाप कर्मं नहीं करता हं किन्तु यह स्त्री वाखावस्थामें मेरे अङ्कमे सोई इई है । 

(दीका) तासु संसाराभिणङ्गिणीप्वभिपक्ता अबधीरितेहिकायुष्मिकापायाः 
पाप कमः मेथुनासेवनादिकं कुवन्तिः विदधति, परिभ्रणः सदचुष्ठानाद्‌ 
^एके' केचनोर्कटमोहा आचार्यदिना चोद्यमाना “एवमाह्ुः' बक्ष्यमाणघुक्तवन्तः, 


स्यधिकारः । १४५ 
नप्प्व्पव्वपयवपव्ययववन-~------------------------ 
तथा नाहमेवम्भूतङरमघठतः एतदकाथे पापोपादानभूतं करिप्यामि, मेषी 
&ह्करपा पूतम्‌ अङ्केतायिनी आसीद्‌, तदैषा पूर्वाभ्यासेनैव - मय्येषमाचरति, 
न पुनरहं विदितसंसारस्वभावः प्राणाल्ययेऽपि व्रतभङकं परिथाख इति ॥ २८ ॥ 
किश्च-- 

(दीकाथे) दूसरी बात यह हे करि--संसार मे फैपाने बाखी सखी मे आसक्त एवं उत्तम 
अनुष्ठान से अष्ट तथा इस रोक जौर प्ररोक के नाच से नहा रनेवारे कोई पापकर्म 
करते है परन्तु उत्कट मोहवारे वे पुरुप आचार्यं आदि क पने पर इस प्रकार कहते दै 
कि भे देसे कुमे उन नह हू कि पसा पापका कारण स्वरूप अनुचित कर्मं करगा । यह 
ली मरी पुत्रके समान है यह वाल्य कारम मे जङ्कम सोतीथी अतः यह उस पूं अम्यास 
के कारण ही मेरे साथ एेा आचरण करती है वस्तुतः ॐ संसारके स्वभावको जानमैवाा 
हं भे प्राण नष्ट होनेषर भौ त्रतमङ्ग नही करंगा | २८ 








(मूख) बाङस्स मदयं बीयं, जं च कडं अवजाण सुजो । 
दुयणे करइ से पाव, पूयणकामो विकषन्नेपती ॥ २९ ॥ 


(छाया) बारुस्य मान्दं दवितीय, यच्च ृतमप्रजानीते भूयः 
दवि्युणं करोति स पां पूजनक्रामो विषर्णेषी । 

(अन्वयार्थ) (बाकस्स) मूख -पुरुषकी (वीयं मदय) दुसरी मूखैता यह है कि (जच 
कटं सुजनो अबजाणड) वह क्ये इषु पाप कमंको नहीं किया हुभा कहता है ! (से दुगुणं 
पावं करद) अतः वह पुरुष टूना पापं करता है (पूयणकामो विसक्नेसी) वह जगते अपनी 
पूजा चाहता है ओर असंयम की इच्म -करता है । 

(भावार्थ) उस मूख पुरूषकी दूसरी मूरैता यह है किं ह पापकर्म करके फिर उसे 
इनकार करता है, इस प्रकार वह दूना पाप करता है, बह संसारम अपनी पूजा चाहता 
हुआ अरस॑यम की इच्छ करता है † 


"(दीका) “वारस्य अङ्गस्य रागदषाङ्घङितिखापरमाथेदशष एतद्द्वितीयं 
(मान्द्यं' जज्ञत्नम्‌ एकं तावदकार्यकरणेन चतुथेवतभज्ञी तीयं .तदपरपनेन मृषा- 
वादः, तदेव दश्षयति--यत्छृतमसदाचरणं “श्रूयः' पुनरपरेण चो्मानः अपः 





२ मेषिका प्र० । 
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जानीते भपलपति-ैतन्मयो कृतमिति. स एपरम्भूतः संदानेन तद्परुपनेन 
च द्विगुणं पापं करोति, किम्थमपलपतीत्याह-पूजनं-सत्कारपुरस्कारंस्तत्‌- 

-तद्मिलाषी मां मे रोके अवर्णवाद्‌ ादिव्यकारय प्रच्छीदयंति विषण्णः- 
असंयमस्तमेषितुं शीरभेति विपण्णेषी ॥ २९ ॥ किञ्चान्यत्‌- 


(खीकाथे) रागदेष से आकुल बुद्धिवाठे अपरमार्थदशी मूखकी यह दूसरी मूर्ता है 
एकतो अकायै करने से चतुथं त्रतका मङ्ग गौर्‌ दूसरा उस अकराय को नर्हा स्वीकार करके 
मिष्यासाषण कटा, यही शल्कार दिखलते है उस मूरने ओ बुरा अनुष्ठान किया है 
उसके निषयमे दूसरे के पूनेपर उसे इनकार करता इया कहता है कि ५नैने यह अनुचित 
क्ये नहीं फिया है", अतः वेह पुरुष असत्‌ अनुष्ठान करके ओर उसे इनकार करके दूना 
पाप करता है वह पाप करके मी क्यों इनकार करता ह £ सो शालकार वतलाते ह वहं 
रोकमें अपनी पूजा चाहता है, छोकमे मेरी निन्दा न हो इस द्यि वह॒ अपने अका््यैको 

 छिपाता है, वस्तुतः वह पुरुष असेयमकी इच्छा करनेवाला है । २९ 


॥ 





(मरु) संरोकणिज्मणगार; आयगयं निमंतणेणाहसु । 
त्थं च ताड ! पायं वा, अन्नं पाणगं पडिग्गाहे ॥ ३०॥ 


(छाया) सलोकनीयमनगार ` मात्मगतं निमन्नणेनाहुः 

वसखश्च त्रायिन्‌ पात्रना अन्न पानकं प्रतिगृहाण । 

(अन्वयार्थ) (संलोक्णिजे) देखनेमें सुन्दर (आयगतं) जार्मन्ानी (जणगारं) साघुको 
(निमंवणेणाहंसु) खियां निमन्त्रण देती इडे कती है कि (चाह !) हे भवसग्गर से रक्षा 
करनेवाले . साधो ! (वत्थं च पार्यवा अन्न पाणं पडिर्गाहे) चख पात्र अन्न जौर पान भाप 
मेरे से स्वीकार करें । 

(मावार्थ) देखने में सुन्दर साधुको स्यां आमन्त्रण करती हुई कहती हैँ कि हे 
मवसागर से रक्वा कटवा साधो ! आप भरे यहां वज्ञ पात्र अनन ओर पान प्रहण करं । 


` (दीका) संरोक्रनीयं--रसदशेनीयमाकृतिमन्तं कथन "अनगारः साधुमा- 

` स्मनि गतमात्मगतम्‌ आरमज्ञमित्यथः, तदेवम्भूतं काथन स्वैरिण्यो 'निमन्त्रणेनः 

निमच्रणपुरःसरम्‌ “आहुः” -उक्तवल्यः, -त्यथा--ह त्रायिन्‌ ! साधो वस्त॑ पात्रम- 

न्यद्वा पानादिफ येन फेनचिद्धवतः प्रयोजनं तदहं भवते सबं ददामीति मदगृर- 
माग प्रतिगरहाण खमिति 1 ३० ॥ उपसदहाराथमाह-- 


` स्म्यधिकारः धि ^ ध 
न (रीका) दूसरी वात यह है फि देखनेमे सुन्दर उत्तम आङृतिवाछि आसन्ञानी साघुको 
कौ न्यभिचारिणी लिथां आमन््रण करती हई कहती हँ कि हे रक्षां कलेवारे' साधो ! वल, 
पात्र अथवा ओर भी पीने योग्य चु आदि जिस से आपको प्रयोजनं ष्टौ वह सव पै 


दि , | ध 
१ 
== 


आपकर दरंगी आप मेरे धर आकर ग्रहणं दर | २० 








(मू) णीवारमेचं चञ्चना, णो इच्छे अगारमागेतं । 
वद्धे विस्यपासेहि, मोहमावनङ्‌ पुणो मंदे तिनेमिध३१ 


८". (छया) मीवासमेवं बुध्येत, नेच्छेदगारमागन्तुम्‌ (५4 ४ 
वद्धो विपयपादेन मोहमापयते पुनमेन्दः । इति बरवीमि 

(अन्वयार्थः) (चं) इसप्रकारके प्रखोमनको सधु (गीवारं बुज्ेजा) सूभरको खाने 
वाले चावेरुके दानेके समान समक्षे (भगार मागेतै णोदृच्छे) घर अनिकी इच्छा न करे 
(तिसयपासे्दिं बद्धे मदे) विषय पाश्से वेधा हुभा मूत पुर (मोहमाचजई) मोहको प्राप 
होता दै । (त्तिमेमि) यह भे कहता टू । 

(भावाथ) पूर्वोक्त प्रकारके प्रलोभनौको साघु, च्रूअरफरो दमानेवाले चावच्के दानक 
समान समने । विपयरूपी पासे वधा इञ मूस पुरुषं मोहको प्रात होता हे । 


(टीका) एतदो पितां पस्रादिकमामन््रणं नीवारकद्पं 'ुष्येत' जानीयात्‌, यथा 
हि नीवारेण केनचिद्धश्यविरेपेण षरादिशमानीयते, एवमसावपि तेनामन्त्रणेन 
वदयमानीयते, अतस्तननच्ेद्‌ 'अगार' गृहं गन्तं, यदिवा-गृहमेवाधरतो गृहावरतो 
गृहभ्रमस्तं नेच्छेत्‌" नाभिरुपेत्‌; किमिति १ यतो वद्धो" वशीकृतो बिषया एव 
शब्दादयः "पाश" रञ्जूबन्धनानि तैबदः--परवशीङृतः स्नेदपाशानपत्रोरधितु- 
मसमररः सन्‌ “मोह चित्व्याडरलमागच्छति--विंकतेग्यतामूढो भवेति पौनः 

स्येन “मन्दः अज्ञो जड इतिः परिसमाकतौ । तरव्ीमीति पवत्‌ ॥ ३१ ॥ इति 
स््रीपरिननायां प्रथमोदेयकः समाप्नः ॥ ४-१॥ 

(रीका) भय इस उेदाकका उपसंहार करे के र्थि कहते है--धिये द्वारा किये 

गये चलन पात्र आदि देने रूम आमन््रण को साधु चावल के दानेके समान समशन । जसे 


= ११ 





३ ०मावदति पास्तसभवः । 


१४८ भ्रीदत्रङृताङ्गघज चतुथं अध्ययन उ० १ 
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चावल्के दानोँको छिटकर्‌ शकर आदिको वश्च करते हैँ इसी तरह शी मी वज्रः पात्रं -आदि के 
दानर्प आमन्रण के द्वारा साधुको- क्या कर्ती हे । अतः साधु फिर उस च्च के घरं जनेकौ 
इच्छ न करे अथवा गृहरूपी भवर मे; पडनेकी फिर. इच्छ न करे. } पादाके समान रब्दादि 
विषयो के दारा रषा हुमा अज्ञ जीव, रेह पाको सोढे मे समथं॒॑नहौ होता है वह 
वार्‌ वार व्याङुङ चित्त होता है उसे अपने कर्सन्यका ज्ञान नही दता । इति रब्द्‌ समाप्ति 
अथै मेँ आया है व्रवीमि यह पूर्ववत्‌ हे । ३१ 


इति स््रीपरिज्ञायाः प्रथम उद्देशः समाप्,। 
ल्री परिज्ञा्ययनका प्रथम उदक समाप्त इञा | 
इति इत्थीपरिन्नाए पठमोदेसो समन्तो ॥ »--१ ॥ -(गाथाग्र, २८७) 





स््यधिकारः १७९ 


(र ककनयानान्कयन्कन्दाककलन्ककावननकनकककन्दनकनययकनदात्कनदावन्दयादनक १ य ~^ ^-^ ~~~ 


अथ चतूथोपसर्गाध्ययने द्वितीयोदेशकस्य भारम्भः ॥ 


उक्तः प्रथमोदकशषफः, साम्प्रतं दितीयः समारभ्यते, अस्य चायभंभिसम्ब- 
न्धः--इहानन्तरोदेशये स्त्रीसेस्तवाचारित्रस्वलनु्त, स्खलितशीलस्य था अवयां 
इदेव भ्रादुभेवति तर्छृवकमेवन्धश्च तदिह प्रतियाते, इस्यनेन सम्बन्धेनायातया- 
खोदेशकसादिष्लम्‌-- 


(रीकार्थ) प्रथम. उदेशक कहा गया, अव दूसरा प्रारम्म किया जाता है, इसका सम्बन्ध 
यह है- इस पूर्वं उदेशक मे स्त्रीक सम्पर्क से चरत्रिका बिगडना कहा गया है अव शौ 
भ्रट पुरुपकरी जो इसी रोकमे अवस्था होती है ओर कर्मबन्य होता है सो इस उदेशक मे 
कहाजाता है, इस सम्बन्ध से आये हुए इस उदेरकका यह पहला सूत्र है-- 


(मूर) ओए सया ण रजेजा, भोगकामी पुणो विरनेनाः। 
भोगे समणाणं सुणेह, जह भुजति भिक्खुणो एगे ॥१॥ 


(छाया) ओजः सदा न रज्येत, भोगकामी पुनर्विरज्येत 
` भोगे भमणानां श्रणुत, यथा अजन्ति भिक्षव एके 1" 
(अन्वयार्थः) (भर्‌ सया ण रजेजा) साधु रागद्वेष रदित होकर भोगम कभी चित्त 
न रगावे ! (भोगकामी षणो विरजेजा (यदि मोगमे चित्त जाय तो उसे क्वानके द्वारा इटदे । 
(भोगे समणाणे) साधुक्को भोग भोगना हैसीकी वातत है (जह परे भिक्लवो शुजति सुणेदं) 
तोभी को साधु जिस प्रकार भोगः भोगते हंसो सुनो ! 
, (आबा) रागद्वेष रहित साधुको भोग मे चित्त नही गाना चाद्ये । यदि 'दैववश 
छ्गजाय तो ज्ञानरूपी अंकुश से मार्‌ कर उसे हटा देना चाये भोग भोगना साधु के ल्यि 
ईसीकी बातदेतो भी कोद साधु भोग भोगते है सो सुनो । 
(टीका) अस्य चानन्तरपरम्परदघ्त्रसम्बन्ो वक्तव्यः, स चायं सम्बन्धो-वि 
पयपाररौमोहमागच्छति यतोऽत “ओज एको रागदधेषविशुतः स्त्रीषु रागं न र्यात्‌, 
परम्परद्रत्रसम्बन्धस्तु संलोकनीयमनगारं ष्का. च यदि काचिचोषित्‌ साधुमशना- 
दिना. नीवारकल्पेन प्रतारयेव्‌ तत्रौजः सन्न रज्येतेति, तत्रजो द्रव्यतः परमाणुः 
भावतस्तु रागदधेषवियुतः, दीषु रागादेव वक्ष्यमाणनीत्या नानाविधा तरिडम्बना 
भवन्ति तत्छतश्च कमेनन्धः तदिपाकावाषठ् नरकादौ तीता वेदना भवन्ति यतोऽत 


९५० भ्रीघत्रङृताङघ्त्र चतुथे अध्ययन उ० २ 


एतन्मत्वा भावौजः सन्‌ सदाः सर्वकारं तास्वनथ॑सनिषु सीषु न रज्येत) तथा 
यद्यपि मोदहोदयात्‌ मोमाभिलाषी भवेत्‌ तथाप्यैदिकाञचुष्मिकापायान्‌ परिगण्य 
पुनस्ताभ्यो बिरज्येत, एतदुक्तं सवति-कर्मोद यात््षृ्तमपि चित्तं देयोपादेयपथा- 
रोचनया ज्ञानाइशेन नितयेदिति, तथा श्राम्यन्ति-तपसा खिचयन्तीति भ्रमणा- 
स्तेपामपि मोगा इत्येतच्छरृणुत यूयं, एतदुक्तं भवति-गृहखानामपि मोगा विड- 
म्बनाप्राया यतीनां तु मोगा इत्येतदेव विडम्बनाप्रायं, ई पुनस्तत्कृताचसाः 
तथा चोक्तम्‌- "ण्डं धिरः” इत्यादि पूषैवत्‌, तथा यथा च भोगान्‌ “एके, 
अपुषटर्माणो (भिश्चवो' यतयो बिडम्बनाप्राणन्‌ युञ्जते तथोदेशषकष्परेणिव वक्ष्य- 
मणेनोत्तरतर महता प्रषन्धेन देयिष्यति, अन्यैरप्यक्तम्‌- “कृशः काणः खञ्चः 
भ्रवणरदितः पुच्छविकलः, श्चुधाक्षाभो जीर्णैः पिरटरककपारार्दितगरः । तरणेः 
पूयङ्धिभैः कृमिङरशतैराविरुतयुः, शनीमन्वेति श्वा दवमपि च हन्त्येव मदनः 
॥ १ ॥ इत्यादि, ॥ १ ॥ मोगिनां विडम्बनां दरेयिहुमाह-- 


(टीकार्थ) इस सूत्रका अनन्तर ओर परम्पर सूत्र के साथ सम्बन्ध कहना चाहिये । वह 
सम्बन्ध यह॒है--विषयपाशा से मनुष्य मोहको प्राप्त होता है अतः अक्रेा अर्थात्‌ रागदरेष 
रहित साधु येमे राग न करे । परम्पर सूत्र क साथ सम्बन्धं यह है- देखने मे. सुन्दर 
किसी साधुको यदि कोई लौ पञ्चको ठुमाने के छथि चाव के दाने समान भोजन आदि 
देकर उगना चष्दे तो साधु रागद्वेष रहित होकर उसमे अनुरक्त न होजाय । ओज दो प्रका- 
रका होता हे, द्रव्य ओज परमाणु है ओौर भाव ओज रागद्वेष रित पुरुष ह । स्तरे राग 
करने से इसी रोके आगे कटे अनुसार नाना प्रकारका कट होता रै ओर उस से कमबन्ध 
होता है तथा उत कर्मबन्ध के विपाक से नरक आदि में तीतर पीडा भोगनी पडती है जतः 
साघु यह जानकर भाव से मोज अर्थात्‌ रागद्वेष रहित होकर सवेदा जनर्थकी खानि लियमिं 
अनुरक्त न होवे | यदि कदाचित्‌ मोहके उदय से साधु को भोगक्रौ अभिखषा दहो तो इस 
रोक जर पर छेोकमे संसं से नेवारे दुःखोफो विचार कर धियो से विरक्त होजाय । 
आश्य यह है कि--कर्मेके उदय से यदि चित्त स्त्म प्रहृत होजाय तो भी त्याग करने 
योग्य जीर रहण करने योग्य पदार्थोको सोच कर साधु नान रूपी अ्वुदा से उसको हो 
दे । जो तपस्या खूब करता इमा खेदकरो श्री होता है उसे श्रमण कहते है उन श्रमणोका 
मी मोग भोगना तुम सुनो ! आदय यह ह कि गृहस्थो के स्यि भी भोग ॒विडम्बनाप्राय 


न 
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है फिर यति्ओंकोतोः कहना ही क्या है १ उनको तो मोग सुतरां विडभ्वनप्रोय है फिर 
भोग भोगने से जो अवस्था होती ह उसकी तो वाती क्था दै 2१ कही भी .है-ुण्ड 
सिर" इत्यादि पूववत्‌ जानना चाषटिये । तथा यह मोग विडमधनो पराय है फिर भी इसेःकोई 
ठीरे साधु जिस प्रकार भोगते हैँ सो आगे कै जनेवाठे इस उदेदक्े ूनोकि हरा बहुत 
विस्वेत प्रवन्य से शाल्कार दिखारगे । कहा भी ह-दुवखा, 'फाना, गडा कानरहित, 
पच्छरहित, श्चुधा से द, ढी अन्वा, गेमे रहए कपाड के द्वारा पीडित, ˆ मोवाद्‌ 
तेर्भगि धावं ओर सेकडों कीलो से भरा हु सरीरवाल कुत्ता ऊुती के पोठे दौड्ता है, 
कामदेव मेरेको भी मारता 2 । १ 


सि 














(मर) अह तं तु मेदमावन्नं, सुच्छितं भिक्षुं काममतिवहं । 
परिभिदिया ण तो पच्छा, पादुद्धट्टु सुद्धि पहणंति ॥ शां 


(छाया) अथ तन्तु मदमापन्नं मूच्छितं मिन काममतिवरतम्‌ 

परिभिदय तत्पश्वाद्‌ पादाबुध्ृस्य मूर्धि पघनन्ति। 

(अन्वयारथं) (अह मेदभावन्ने) इसके पचात्‌ चारित्रसे भरष्ट (सुच्छितं) खी आसक्त 
(काममतिवह) विषयभोगमे कग्नचित्त (तंतु भिक्खु) उस साधुक्तो वह खी पङिभिदियाण 
पने वद्रीभूत जानकर (तो पच्छा पाद्य्‌) अपना पैर॒ उठाकर (मद्धि पदर्भेति) उसके 
शिर पर पैरका परदार करती दै 

(भावार्थ) चास्त्र से र्ट सीमे भासक्त, विषय भोगम छनचित्त साधुफो जानकर खी 
उसके हिर पर्‌ पैरक्रा प्रहार करती हे । । 

(टीका) अथे त्यानन्तर्याथः तशब्दो विशेपणाथंः, स्त्ीसंस्तवादनन्तरं 
भिष्ठः सुं "मेद" खीलमेदं चासिस्वलनम्‌ “आपन्न प्रप सन्तं स्त्रीषु 
“सूरतः शृद्धमध्युपपन्न, तमेव पिशिनषि-कामेषु इच्छामदनस्पेषु मतेः-ुद्धः 
मेनसो बा वर्तो-वरतनं प्रत्तिथस्यासौ काममतिवतः-कामामिरापुक इत्यथः, 
तमेवम्भूतं "परिधिः सदम्युपगतः शेतदृप्णप्रतिपत्ता मद्वशकं इत्येधं परिज्ञाय 
यदिवा-परिभिद्य--परिसार्यात्मद्ृतं तदकृतं चोचा्ति, तद्यथा-मया तव 
टुश्चितश्चिरसो जघ्मराविरतया दुगन्धस्य जुगुप्सनीयकक्षावक्षोवस्तिस्थानख कृल- 
कीठमर्यादारुज्नाधर्मादीच्‌ परियञ्यात्मा दत्तः सं पुनरकिञ्चित्कर इत्यादि भणि- 





१ भदत भरर । 
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स्वी, अ्रकृपितायाः तस्या असौ, विषयमभूशछितस्तत्मत्यायनाथे पादयोर्मिपंतति, 
तदुक्तम्‌--““व्याभित्रकेसरबहच्छिरसश्वसिंहा, नागाश्च दानमद्राजिष्शेः कपौडैः 
मेधायिनच पुरुषा; समरे च शूरा, स््ीसननिधौ परमकापुरूपा भवन्ति ॥ १ ॥ ” 
ततो विषयेष्वेकान्तेन समूच्छित इति परिज्ञानाद्‌ पश्चात्‌ "पादं" निजवामचरणम्‌ 
“उद्धयः उल्कषिप्य “मूध्नि! रिरसि श्घ्नन्ति' ताडयन्ति, एवं विडम्बनां प्राप- 
यन्तीति ॥ २॥ अन्यच- 


(दीकार्थ) भोगम आसक्त पुरुषकी दुर्दशा दिखाने के ल्यि शाल्ञकार. कहते है--अथ 
शन्दका अनन्तर अथ है, तु शब्द्‌ विरोषणाथैक है, लीके साथ सम्पकं होने के पश्चात्‌ चासि 
से ्रष्ट ओर्‌ खमे आसक्त एव॑ इच्छामदनरूप काम भोगम जिसके मनकी प्इृत्ति हे एसे 
साधुको जब श्वी जान जाती है करि भै. जिसको भेत या काला कहंगा उसे' यहभी फसा ही 
करेगा क्योकि यह मेरे वशा है अथवा वह अपने किये इए कार्यको सूच साघु पर आभार 
देती इई ओर उस साधु के किये कार्यको कती है जैसे कि- तुम लुश्चित शिर हो ओर 
पसीना तथा मर्ते भरा इमा तुम्हारा कख, छती, ओर वस्तिस्थान दुर्गन्ध है तथापि भने 
अपना कुट, रीढ मय्यादा, छना ओर धरम आदिको छोड़कर अपना रारीर तुमको अर्पण 
कर दिया है परन्तु ठम भेर ण्ि ङुछ भी नही करते हो, इस प्रकार कहती हु ्रोधित 
उस जीको प्रसन्न करने ॐ छियि विषय मूर्छित वह साधु उसके पैर पर गिरता है । कहा भी 
हे (यामिन) अर्थात्‌ जिसके उप्र केसर (चार) सूव धने उत्पन्न हुए हैँ अतएव ॒विरार 
शिरवाडे सिंह ओौर दान ज से जिसका कपोल दुर्बल हो गया है रसे हाथी तथा मेधावी 
पुरुष ओर समरमे शरवीर पुरुष लीके सामने अत्यन्त ' कायर होजाते है! जव वह ल्ली जान- 
जाती हे कि यह साधु विषयमे अत्यन्त मूर्छितं है तच वह अपना वाम पैर उटाकर उसके 
दिरपर प्रहार करती है 1 इस, प्रकार वह उस साधुकी दुर्गति फरती है 1 २ 


मूर) जइ केसिआ णं मण भिक्खू, णो विहरे सह णमिस्थीपए। 
केताणविह टचिस्सं, नन्नत्थ भए चरिजासति ॥ ३ ॥ 


(छाया) यदि .केशिकया मया भिक्षो. नो विदरः सहच्ियां 
केशानिह छंविष्यामि नान्यत्र मया चरेः । 


~~~ 9 


> निपतितः भर । 
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(अन्वयाथे) (जद) - यदि ` केसिया) केशवारी (मण्‌) सक्ष, ` (इत्थीए) ` खीके साथ 
(भिक्ल्‌] दे साधो ८ (णो. विहरे) नदीं विष्टारं कर सक्ते" तो (इह) इसी ' जगह (कैसाण 
चित्स) केशोका मँ कोच ` करदूंगी । (मण्‌ नच्स्थ च्रेश्नासि) तृं मेरे चिना ` क्रिसी दूसरे 


स्थानपर विहार मत करो ।. 5 
(भावाथ) स्त्री कहती है कि मिभ ! यदि सुच केरावाली स्त्रीक .साथ विहार करने मे 
` त नित होता है तो मेँ इसी जगह अपने कयोो उसाड गे्गी परन्तु मेरे'विना तं किसी 
दूसरो.. नगह्‌;न जाम । तर ॥ 
(दीका) केशा विन्ते यस्याः सा केशिका णमिति वाक्यालङ्कारे, दे.भिक्षो 
यदि भया 'खिया' मार्येया केशवत्या सह नो बिदहरेस्तयं, सकेशाया .श्िया मोगान्‌ 
य॒ञ्ञानो बरीडां यदि वहसि ततः केशानप्यदं खरङ्कमाकाह्खिणी "छश्चिष्यामि' 
अपनेष्यामि, आस्तां ताबदलङ्कारादिकमित्यपिशब्दार्थः, अस्य चोपलक्षणाथेतवाद- 
न्यद्पि यद्‌. दुष्करं मरिदेशगमनादि . तत्सर्ममहं करिष्ये, त्वं पुममेया रदो. 
नान्यत्र चरेः, इद्त भवति-मया रहितैन मवेता क्षणमपि न यातव्यम्‌, एता- 
वदेवाहं भवन्तं प्राथयामि, अहमपि यद्धवानादिशति तत्सवं विधास्य इति ॥ ३॥ 
इत्येवमतिपेशरे्विभम्भजनसेराणतमद्रकैरालार्विश्म्मयित्वा यछन्ति तदः 
यितुमाह- > ^ । 
(दीकार्थ) जिसको केश होति है उसे कोशिका कहते ह णं" शब्द्‌ . वाक्यालङ्कार मे. 
आया हे । स्त्री कहती है कि हे साधो ! यदि सु केशवाठी स्री के साथ तूं विहार नरह कर - 
सकते, अर्थात्‌ सुद केरावाठी स्त्रीक साथ भोग करे भे तं यदि रजित होता है तो भे ल्दारं 
सङ्गकीःइच्छासे अपने केरोका छोच कर दू फिर दूसरे मणक तो बातही क्था ६. यह 
अपि शब्दका अर्थ दै । यह केशका छोच उपलक्षण मात्र है इसणयि जीर मी दूसरा विदे. 
गभन आदि जो दुष्कर कर्म है वह सथ मेँ सहन करंगी परन्तु तुम मेरे विना अन्यत्र कही 
मत जाो । आदाय यह्‌ है कि भेरे.विना दुम क्षणमर मी न रहो यही भँ जाप सेः प्रथन 
करती हँ माप जो कु सुद्को आज्ञा देगे वह सव भँ करगी-। ३ ६ 


~ ~~~ 





(मर) अह णे से हो$ उवलद्धो, तो प्ति तहाभूषएहिं 
अखाउच्छेदं येहेहि, वग्णुफलाई. आहराहितति ॥ ४ ॥ 


(छाया) अथ स भवस्युपलन्ध स्ततः प्रेषयन्ति तथाभूतेः 
अलादृच्छेदंप्रशस्व पर्शुकान्याङ्ग्‌ इति । 
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(अन्वयार्थः) (जह) इसके पश्चात्‌. (से उवरद्धो होई) यष्ट साधु मेरे वशमे दो गया है 
यह जब खी जनलठेती है (तो पेसंती तदाशु) त्ते वह उस साधुको दृसके समान 
अपने कार्ययमे प्रेरित करती है । (भराउच्छेद पेदेहि) वद कती है कि तुम्बा कारनेके 
किये चुरी के भावो । (वग्युफलादं आहराहित्ति) तथा मेरे लिये अच्छे फक कावो । 


(भावाथ) साधुकी चेष्टा मौर आकार आदि के द्वारा जव स्त्री यह जानकेती है कि 
यह मेरे वश हो गया है तो वह अपने नोकर के समान का््यं करने के छ्यि उसे प्रेरित 
करती है । वह कहती है कि तुम्पा काटने के छिये छुरी छवो तथा. मेरे कल्ये उत्तमोत्तम 
फट लाओ । 


(दीका) “अथे स्यानन्तर्या्थैः, णमिति वाक्णलङ्कारे, भिश्रम्भालापानन्तरं 
यदाऽसौ साधुमेदनुरक्त इत्येवम्‌ “उपलचधो' मवति-आकाररिङ्गितेधेष्टया बा 
मद्वशग इत्येष परिज्ञातो भवति ताभिः सीभिः, ततः तदभिप्रायपरिज्ञानादुचरकारं 
तथाभूतैः कमेकरव्यापारेरेपशदैः पेषयन्ति' नियोजयन्ति यदिवा-तथाभूते 
रिति लिङ्खथयोग्यर्व्यापारेः प्रेषयन्ति, तानेव दशथैयितुमाद--'अलाङतति अला 
बु--तुम्बं छिद्यते येन तदरूबुच्छेर्द--पिप्पकादि शसं *पेदारि'चि प्रक्ष 
निरूपय मस्वेति, येन पिप्परुकादिना रुग्धेन पात्रदेयुखादि क्रियत इति, तथा 
“वल्गूनि! सोभनानि "फलानि" नालिकिरादीनि अलाञुकानि वा त्वम्‌ "आहर 
आनयेति, यदिवा-बाङ्फकानि च धर्मेकथारूपाया व्याकरणादिव्यास्यानरूपाया 
चा चाचो यानि फ़लानि-वल्ञादिलामरूपाणि तान्याहरेति ॥ ४ ॥ अप्वि- 


(टीकाथ) पूरवैगाथाओमें कटे अनुसार अतिमनोहर विश्वासजनक थोडी देर के. छ्य 
सुन्दर वचनो से साधुो विश्वास उत्प करके लिर्यौ जो करती है उसे दिखाने केः स्थि 
सालकार-कहते है । अथ .शन्द्‌ आनन्त्यं अर्थ में माया है भ" शब्द्‌ वाक्याुङ्कार मेँ हे । 
विश्वासजनक आडाप के पश्चात्‌ जब छियां साधु के माकार इङ्गित ओर ॒चेष्टा्ओं से ग्रह 
जानकेती है कि यह साधु मेरे मं अनुरक्त है तब कपट नाशकं लेखने मेँ अति निपुण कयां 
नोकर्‌ के समान छेटे से छेटे कायं मे साधुक्रो नियुक्त करतो है । अथवा साधु के लिक्तमे 
रहनेवाङे पुरषे के योग्य कार्यम नियुक्त करती हँ । उन का््योको दिखने के छियि शाकल्ष- 
कार कहते ह--जिते तुम्बा काटा जाता है उसे भलाबुच्छेद कहते है, वह छुरी आदि 
शल दै, खी कहती है कि- ह साधो | द्ुरी आदि शास्र ठे -आवो जिससे पात्रका मुख 


ब्दः भ्र खेदं पापमपशद्मिवि दैमः । 





=== स्वधिकारः _____ ५ 
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आदि बनाया जाय, तथा नारियल आद्वि मथवा तुम्बा आदि फल छाय 1 अथवा घम कथा 
ट्म वाणी अथवा व्याकरण आदिका व्याट्यान रूप वाणीका फल जो वस्त्रादि खम दै 
उन्हे छमो | ¢ 
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(मूक) दारूणि सागपागाए, पनोओ वा भविस्सती राओ । 
पाताणि य मे रयाबेहि, एहि ता मे पिहृञमदे ॥ ५ ॥ 


(छाया) दारूणि शकिपाक्ाय, भरव्रोतो वा भविप्यति रात्रौ 
[य्‌ त [| ¢ 
पात्राणि च मे रञ्जय एदि तावन्मे पृष्टं हय । 
(अन्वयार्थः) (सागपागापु) शाक पकाने के किये (दारूणि) ककडी ङाभो (उच्गोओर्वा 


भविर्सि) रा्तमे प्रका के किये तेरु. भादि लाभो । (भे पाताणि रयावेहि) मेरे पात्रोको 
भवा पैरको रंगदो । (एदि) जावो (ता मे पिहभो मदय) मेरी पीठ मरूदो । .. 


(भावार्थ) दे साधो ! शाक पकाने के छियि ल्कडी लाओ, रात मे प्रकारा के क्वि 
तेल छो । मेरे पत्रो को अथवा मेर पैर को सेदो । दृषर भावो मेरौ पीठ मल्दो । 


(दीका) तथा "दारूणि" काष्टानि शकं टक्षवस्तुरादिङ्ग पत्र्ार्य तत्पाकाथे, 
कथिद्‌ अन्नपाकायेति पाठः, ततान्नम्‌--ओदनादिकमिति, “राचौ' रजन्यां 
्रचोतो चा मविप्यतीतिक्रखा, अतो अटवीतस्तमारेति, तथा-- [ ग्रन्था्रम्‌ 
३५०० ] "पाच्राणिः पतद्वहादीनि "रञ्जय ठेपय, येन सुखेनैव भिक्षाटनमरहं 
करोमि, यदिवा-षदावलक्तकादिना रजयेति, तथा-परिल्यञ्यापरं कमे तावद्‌ 
“पटि' आगच्छ (से! मम पृष्टम्‌ उत्‌-प्ावस्येन मर्दय बाधते मपाङ्गष्ुपविष्टाया 
अतः संधय, पुनरपरं कारश करिष्यसीति ॥ ५ ॥. किच्च -- ० 


(दीका) हे साधो ! भाक अर्थात्‌ ख वस्तुढ (वधुभा) आदि पत्रशाकं पकाने क्षेः 
ल्थि ठ्कडी समो । कहो “अन्पाकाय'' यह पाट ह जर्थात्‌ भात आदि अनं पकाने के 
द्यि अथवा रात में प्रकाश करने के छ्यि जङ्गल से छकंडी' छभो ! मेरे. पात्रको रदो 
जिस से प घुखपूर्वक भिक्षादन करगौ । भथना मैरे वैरोको महावरसे रदो 1 दूसरे 
कामको छोडकर इधर आवो मेरी पठ मल्दो, चैठे वैरे मेरे अङ्गम ददे हो गया है इस 
स्यि पटे मेरे अङ्गो को भर्द्न करो पी दूसरा काय, करना । ५ 


{ 
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(मूर) वस्थाणि य से पडिलेहेहि, अन्नं पाणं च आहराहित्ति । 
गधं च रञहरणं च, कासवगं चमे समणुजाणाहि ॥६॥ 


(छाया) व्ञाणि च मे प्रतयुपेक्षस्व, अन्ने पानश्च आहर इति 
गन्धश्च रजोहरणश्च काश्यपश्च मे समयुजानीरि । 

(अन्वया) (वस्थागि मे पडिेेहि) हे साधो ! मेरे वख पुराने होगये हैं इसः 
लिये दूसरे नये कपडे राभो । अथवा मेरे कपडे मेके हो गये हं उन धोवीको देदो । 
अथवा मेरे कपडोंकी सम्दारू करो जिसँ चृे न खा्वै (अन्नं पानं च आहरादित्ति) भेरे 
यि भन्न ओर जकर मौगरानो । (गध रयोहरणच्चं) मेरे किये कपूर आदि सुगन्ध पदार्थं 
सौर रजोदरण काजो (मे. कास्सवं समणुजाणीद्ि) म लोचकी पीडा नहीं सह सकती दू 
इसल्थयि जुक्षको नाई से बार कटाने की अक्ता दो । 


(भावाथ). हे सधो ! मेरे कपडे पुराने हो गये ह इस ल्यि सुञ्चको नये ` कपडे लाकर 
दो मेरे स्यि "अन्न ओर ज शमो । तथा गन्ध ओर रजोदरण लाकर भु्षकौ दो । भरँ छोचकी 
पीड नहीं सहसकती हं इसख्ि -सञ्चको नाई से चा कटानेकी आज्ञा दो | 


(दीका) वख्नाणि चः अम्बराणि "मैः मम जीर्णानि वतेन्तेऽतः त्युपे 
क्षस्व' अन्यानि निरूपय, यदिवा--मलिनानि रजकस्य समपेय, मदुपधिं ग 
मूषिकादिभयास््युपेक्षस्वेति, तथा अन्नपानादिकम्‌ "आदर' आनयेति, तथा 
"गन्ध" कोषठएुटादिकं भरन्थं बा दिरण्यं तथा सोमनं रजोहरणं तथा रोच कारयि- 
तुमदमशक्तेत्यतः (कारयपं नापितं मच्छिरोधण्डनाय शमणाचुजानी हि येना. 
बहत्वेशानपनयामीति ॥ ६ ॥ किशान्यत्‌-- 


(टीकीर्थ) मेरे कपडे पुराने हो गये हँ इसखये दूसरे कपडे मुद्चको ठदो । अथवा 
मेरे कपडे मैरे हो गये है, इन्द धोबीको देदो, अथवा हमारे वस्र आदि उपकरर्णोकरो 
चहो के भय से बचाकर रखो 1 मेरे ख्यि अन्नपान आदि खयो । तथा कोषटपुट आदि गन्ध 
अथां ग्रन्थ, यानी सोना र्चदी मेरे व्यि खभो । मुञ्चे न्द्र रजोहरण खाकर दो भरँ अपने 
केरोका छोच करने असमर्थं हं इसच्ि मेरा॒शिर युण्डन करने के ल्थि दे साधो. 
नाको आज्ञा दो ताकि भैः अपने बडे केोको कया उड । ६ । 


( 





२ गध इति स्यास्पाटान्तरम्‌ । 
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(मूर) अहु अजणि, अलंकारं, डकयैयं मे. पयच्छाहि । ` 
लोद्धं च 'खोद्धुसुमं च, वेणुपरासि्यं च युखियं च ॥७॥ 


(छाया) अथाञ्निकामल्ारं, सुंखुणक मे प्रयच्छ 
रोधश्च रोध्सुमश्च वेणुपलाशिकाध्च गुछिकाशच । 

(अन्वयारथं) (दकु अजणि अजरुंकारं कुकययं मे पयच्छाहि) दे साधो ! अुद्षको भञ्ननका 
पात्र, भूषण तथा धूधुरूढार वीणा राक्र दो । (रोद्ध च रोद्धङ्कसुमं च) रोधका फर 
ओर रोध्रका पूठभी रदो (वचेणुपलासियं च गुलियंच) एवं एक रयौसकी रकडी जोर पौष्टिक 
सौपभकी गोङीभी रभो । 

(भावार्थ) खी मँ अनुरक्त साधु से खी कहती है कि हे साधो । सुद्चकौ अञ्चनका पात्र, 
भूषण तथा पुधूरूढार वीणा.छकर दो तथा टोकरा फड ओर ॒एूल लो एवं एक बसन - 
लकड़ी ओर पौष्टिक ओौपधकी गोटी भी ल । । 


(दीका) अथदन्दोऽधिकारान्तरपरद्शूनाथः पूर्वं रिङ्गखोपकरणान्यधितया- 
भिहितम्‌, अधुना गृहस्थोपकरणान्यधि्त्यामिधीयते, त्था-'अजणिभि"्ति 
अञ्जणिकां कजसाधारभूतां नक्िकां मम प्रयच्छस्वेतयत्त्र करिया, तथा कटकके' 
गूरादिकमरुङ्कारं वा, तथा @कथयं"ति सुखुणकं ^मे' मम अरयच्छ, येनाहं सरवा- 
रङ्कारमिभूषिता वीणाभिनोदेन भवन्तं विनोदयामि, तथा रोर च लोधडसु्म च, 
तथा श्वेणुपलासियःति बशार्मिका श्णत्वक्‌ काष्ठिकरा, सा दन्ते्ामहस्तेन 
प्श्य दक्षिणदस्तेन वीणावद्वाधते, तथौ पधश्टिकरं तथाभूतामानय येनाईमविनष्ट- 
यौचना भवामीति ॥ ७ ॥ तथा कम्‌- 

(दीका) जथ शब्द दूसरा अिकार बताने के ्यि आया हे । पहले साधु के रिन्गे 
रहनेवाखे पुरुष के उपकरणों के विषयमे का है अव गृहस्थोका उपकरण के विषय म कहते 
ह| जली कहती & कि हे प्रिय ! सुदचको कनल रखने के स्थि एक नलौ (पात्र) लकर्‌'दो 
(यहां प्रयच्छस्व) यह क्रियापद आगे के चरण मँ है । तथा कटक ओर्‌ केयूर आदि जलद्कार 
मुञ्को ङाकर दो । हे प्रिय ! युदचको एक धृधूरुदार वीणा खाकर -दो भिस से मँ समी अल-. 
छसे से भूषित होकर वीणा के विनोद से आपको प्रस करूगी | तथा सुशको छोर जौर 
लोधका ए छक्र दो एवं चिकन छल वारी वेसकी एक दी खकर दो जो दतो से 








& घर्थरमिति वि प० । ४ भिण्डलिन्नाएु भ्र । 


११८ | ्री्तरकृताङ्त्र चतुथे अध्ययन उ०. २. 





वाम हाथ के द्वारा पकडकर दक्षिण हस्त से वीणा के समान बजाई जाती है तथा सुञ्चका 
पौषके ओषधकी देसी गोरी लाकर दो कि भ सदा युवती - बनी रं | ७ 


(मूक) ऊं तगरं च अगर, संपिहं सम्मं उसिरेणं + ` 
तेषटं मुहभिखिजांए, वेणुफएलखाईं सन्निधानाए ॥ < ॥ 


(छाया) इष्टं तगरश्वागुरं, सम्पिष्टं समयुश्षीरेण 
तलं शखाभ्यङ्य, वेणुफलानि सन्निधानाय । . 

(अन्वयां) (ङं तगरं भगरं) हे भ्रिय ! कुष्ट तगर ओर भगर (उसीरेण सम्म 
रूपि) उक्रीर (खस) के साथ पीसे इए सुक्को कराकर दो । (सुहर्भिजाप्‌ तेष) तथा , 
सुखम रगराने के लिये तेर ओर (संनिधानाए वेणुफलदं) वादि रखने के. स्यि बोसकी 
घनी इहै एक पेटी रावो । 

(भावार्थ) ती कहती है किं हे प्रिय | उक्ीर के जरम बीसा हुमा कुष्ट तगर ओर 
अगर्‌ खाकर सुङ्चको. दो । तथा सुख मँ लगाने के छ्यि तेल ओर कपंडा वरह रखने के 
खयि बँसकी वनी इई एक पेटी ख । 


(टीका) उत्परु्कष्ट तथाऽगरं तगरं च, एते दे अपि गन्धिकद्रन्ये, एत 
सडष्ठादिकम्‌ उरीरेणः वीरणीमूलेन सम्पिष्टं सुगन्धि मत्रति यतस्तत्तथा डुरु, 
तथा "तख" लोधङ्क्छमादिना संस्छृतं अुखभाभरिलय "भिर्छिजपत्ति अभ्यज्ाय 
टौकयस्व, एतदुक्त भवति-शुखाभ्यज्गाथ तथाविध संस्छृवं तैलश्पाहरेति, येन 
कान्त्युपेतं मे युख जायते, "वेणुफलाई'ति वेणुकार्याणि करण्डक्पेटुकादीनि 
सन्निधिः सन्निधानं--वखरादेव्येवस्थापन तदथमानयेति ॥ ८ ॥ किश्च- 


(टकार) कुष्ट .कमल्कुष्ट को कहते हँ तथा अगर ओर तगर ये. दो सुगन्धि द्रव्य 
है, ये सबं कुष्ट आदि. सुगन्धि द्रव्य उशीर के जड़ में पीते हुए सुगन्ध होते हैँ इस चिं 
हे स्वामिन्‌ ठम इन स्ोंको उदीरके जड़ के साथ पौसो । तथा रोप्रके फल जादि के दवारा 
सुगन्ध किया हआ तेल सुखभ ठ्गाने के ल्य लाओ । आदाय यह है कि मुखम लगाने के 
स्यि इस प्रकारका ते ख जिससे मेरा सुख कान्तियुक्त होः जाय } तथा मेरे कपडको 
रखने के ल्थि बँसकी बनी हई पेरी आदि. खग |. ` 


२ कुक्कुहय प्र । ९ निजा 1. मिडजएे० प्र | ` 
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(मूर) नंदीचण्णगाईं पाहराहि, छत्तोवाणहं च जाणांहि । 
सरथं च सूवच्छेनाए, आणीरं च षस्थयं रयावेदि॥ ९ ॥ 


(छाया) नन्दीचूणं प्राहर, न्नोषानहौ च जानीहि 
४४ # 
शस्व खपच्छेदाय आनीटश्च वसं रञ्ञय । 
(भन्वयाथ) , (नदीचुष्णगाद्ं पाहरार्दि) ओ रंगनेकैलिये चूौ राजो 1 (छत्तोपानहं 
च जाणाहि) छन्ता भौर जूता सभो (सूवच्छेदाए सत्थं च) तथा शाक काटनेकै र्थि श्वर 
यानी चुरी को (भनीलं च वस्थं रयावेि) तथा नीर वख रंगाकर ङाभो । 
(आवारथ) क्षी अपने मेँ अनुरक्त पुरुप से कहती है कि--हे प्रियतम ¦ युञ्षको ओठ 
रने के लिय भूर्ण छओ तथा छता जूता ओर शाक काटने के चयि चुरी छो मुञ्चको 
नीट्वस् कर्‌ सदो । 


(दीका) नन्दीचुप्णगाई”ति द्रव्यसयोगनिष्पादिपोष्म्र्षणवूर्णोऽभिधीयते, 
तमेबभ्भूतं चे प्रकपैण--येन कन चित्प्रकारेण "आद्र" आनयेति, तथाऽऽतपस्य 
वटव सैरक्षणाय छत्रं तथा उपनद्ौ च ममाुजानीहि, न मे शरीरमेभिरषिना बरवत 
ततो ददस्वेति, तथा "दाख" दात्रादिकं +सूपच्छेदायः पृत्रश्ाक्च्छेदनाथे 
टौकयख, तथा वस्नम्‌” अम्बरं परिधानां य॒रिकरादिना रञ्जय यथा जानी. 
लम्‌-ईपन्नीरं सामस्त्येन वा नीं भवति, उपलक्षणाथत्वाद्रक्तं घा यथा भवतीति 
॥ ९ ॥ तथा- 

(रोकार्थ) दरन्यो के संयोग ते बने हुए जोट रैनि के पूर्णको नैदीचूणकः' कहते है, 
णसा चूर्णं तुम जिस किसी प्रकारमी खो । तथा धूप ओर वौ से शरीरी रक्षा करने के 
छ्यि छत्ता भौर जूता पहनने क शुको आज्ञा दो । मेरा शरीर इनके विना ठीकं नही 
रहता है इस चयि मुद्चको ये चीजें छदो } तथा पत्ता शाक काटने के लिय चारू आदि रल 
लाकर दो एवं मेरे पहनने के व्यि कपडा रदो जिस प्रकार मेरा वल्ल शोडा नीर अथवा 
पूरा नीड अथवा उपलक्षण होमेसे कुछ रक्त वणे शोजाय एसा सेदो । ९ 





~~~ 





(मूकः) सरणि च सागपागाए, आमलगाहं द्गाहरणं च । ` 
तिकगकरणिमंजणसलाग, धिसु मे विहूणयं विजाणेहि १० 


_ १६०. _श्रीघतछृता्घन चतुय अध्ययन उ०र्‌ ६ ` . भीघरत्रछताङ्घ्रज चतथ -अध्ययन उ० २ 





०५००५ 


(छाया) खफणिश्च शकयकाय अमरकान्युद्काहरणश्च 
तिलककरण्यज्जन श्रालाकां ग्रीष्मे . विधूनकमपिः जानीहि 1 

(अन्वयाथं) (सागपाछाए सुरर्णि) हे प्रियतम ! शाक पकाने के दिये तपेरी (वट- 
रोई) काभ (आमर्गाद्रं दगराहरणं च) -जँविखा तथा जरु `रखनेका पान्न ` राशो । ` (तिलक 
करणिमेजनसखागं) तिरक न्नौर अन्नं  कगनेके लिये सखा राभ-। (धिसुमे विद्यं 
जानीहि) तथा गर्ममिं हवा करनेके ल्यि पंखा रामो 1 

(भावाथ) सखी शीटप्नट पुरुष से कहती है कि हे प्रियतम ! शाक पक्राने के चयि 
तपेखी छागो तथा `रओीबलत्य, जल रखनेका पात्र, तिचर्क ओर अजन च्गाने की. सखे एवं . 
गमी -मे हवा कटने के सिये प॑ंखा लाकर सुञ्चको दो । 


(रीका) सुखेन .वा फण्यते- क्ाथ्यते तक्रादिकं यत्र. तत्सुषएणि-खा-- 
लीपिटरादिकं भाजनमभिधीयते तच्छाकपाकाथेमानय, तथा 'आभलकानि' धा- 
्रीफकानि सानां पित्तोपशमनायाभ्यवहारा्भं वा तथोदकमादहियते येन तददका- 
हरण--ङ्टवधनिकादि, अस्य. चोपलक्षणाथत्नाद्‌ धृततैलायाहरण सर्वं वाःगृरोष- 
स्रं टौरयस्वेति, तिरंकः क्रियते, यया सा तिलक्रकरणी-दन्तमयी .सुर्णी-: 
स्मिकरा बौ शलाका यया गोरोचनादियुक्तया तिलकः क्रियत इति, यदिवा गोरोच- ˆ ` 
नया तिरक क्रियते इति) सैव तिरुककरणील्युच्यते, तिका वा क्रियन्ते-पिष्य-. 
न्ते वा यत्र सा तिरुककरणीद्युच्यते, तथा अञ्जन-सौवीरकादि चखाका-अकष्णो- : 
रञ्नाथे शरा अज्जनशेराक्ा तामादरेति। तथा श्रीपतेः उष्णाभितपे सति. 
मेः मम विधुनकः व्यजनकं विजानीहि ॥ १० ॥ एव-- 


(टीका) जिसमे सुखं पूर्यक तक्र आदि पदार्थ -पकाये जाते हैँ उसे सुफणी कहते है, 
वरोद ओर. तपेी आदि भाजनोंको सुफणि कहते हँ । ब्रह माजन श्ञाकं पकानेके छिये ` 
सयोः } एवं स्नान ` करने के ल्य तथा पित्तकी रान्ति-कै निमित्त, खनेके छ्यि- आवल 
सजो } पानौ रखने के च्विः वर्तन खाय } यह -उपलक्षण रूप से कहा गया हे - इसच्यि - 
धी ओर तेर रखने के छियि पात्र तथा सभी रके उपकरण मो 1 जिससे तिलक किया 
जाता है उत तिख्ककरणी ` कते हँ । दातकी बनी हुई या सोनेकी बनी हुः सलाह होती. 
हे जिस से गोरोचन आदि रगाकर तिरक किया जाता हे अथवा गोरोचनाको तिरक करणी" ` 
कहते है, अथवा जिसमें तिरक पीसा जाता है उसे तिल्करकरणी कहते. तथा आंख में 
अञ्न ल्गाने के च्यि जो सखः होती हे उसे अञ्जनराटाका कंहते है, इन सब चीजोको 

रसो ।-तथा गर्मकि तापकी चान्ति के लि सुञ्चको पंखा जकर दो } -१० `: 


ख्यधिकारः १६१ 





कककाकककगयाकनकयाकाकनकनकककयन्ककातादादनययाकववक 


(मूर) संडासगं च फणिहं च, सीहरिपासगं च आणाहि । 
आदंसभं च पयच्छाि, दंतपक्खालण पवेसाहि ॥ ११ ॥ 


(छया) संडासिकशच फणिहं च, सीहटिपाशकश्वानय 
आदशेकश्च प्रयच्छ दन्तप्रक्षारनकं प्रवेशेय । 

(भन्वयार्थ) (संटासिकच्च) कालके केशोको उपादनेके ङ्य चिपीया ङो । (फकणि- 
ह्च) तथा केश संवारनेके किये कधी खाभो । सीहकिपासगंच) चोटी अधने क्वि उनकी 
भनीहुद्‌ (आंटी) (भाणादि) खाकर दो । (आदेखगंच पयपक्खाकणे पवेसादि) दां साफ़ कर- 
नेक दिये दन्तमञ्न ऊाभो । 

(भावार्थ) खी कहती है कि हे प्रियतम ! नाक के केशों को उपाडने के खयि चिषीया 
खो, केर सँवारे के चि कधी ओर चोरी धने के लिये उनकी वनी जटी, शखः 
देखने के यि दर्पेण तथा दति साफ कटने के छ्य दन्तमजन कामो । 


(दीका) 'संडासर्वःः नातिक्ाकेशचोत्पाटनं "फणि" केशसंयमनाथे कड- 
तकं, तथा (सीहलिपासगंभ्ति बेणीसेयमनाथमूर्णामयं कङ्कण च “आनय 
दौकयेति, एम्‌ आ-समन्ताद्दयते आत्मा यरिमन्‌ स एव आद्शैकस्तं ्रयच्छ' 
ददस्वेति, तथा दन्ताः प्रकषास्यन्ते--अपगतमलाः क्रियन्ते येन ॒तदन्तप्रक्षाल- 
म-दन्तकाष्टं तन्ममान्तिके प्रवेशयेति ॥ १२१ ॥ 

(दीकार्थ) जिससे नाक के केरा उपाडे जति ह उसे संडासक कते है तथा जिस से 
केदा सवर जति हँ उसे फणिह कहते हँ फणिह नाम कघीका है तथा चोटी धने के छथि 
उनके यने हुए क्कणकरो सीटङिपाराक कहते दै, ये सब खाकर सुदचको दो । - जिसमे चारो 
तप से जपना शरीर देखा जाता ड उसे आदर कहते हैँ आदर्शो ही आदशक कहते ह 
आदरक नाम दर्षणका है वह सशचको कर दीजिये । जिसके दारा वति के मर दूर्‌ किये 
जाति ् उसे दन्तप्रच्छारनक कहते है बह दातुन अथवा दौतकामलन दहै वह मेरे पात 
लाभो | ११ 
(मूर) प्रयफङे तंबोरयं, सूडईसुत्तगं च जाणाहि । 

कोस च मोयसेहाए, सुष्ुक्खलगं च खारगारणं च॥१२॥ 





॥ 
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(छाया) पूगीफ़रं ताम्बकं, घचिदत्रश्च जानीहि 
कोच मोचमेशहय, . शूपौखलश्च क्षारभारनकम्‌ । 
(जन्वयार्थ) (पूयफङं तम्बोखयं) सोपारी पान (सुहेसुत्तगं च जाणीहि) तथा सुह 


सूत राओ । (मोयमेदाय कोसच) पेसाव करने के ल्यि पात्र (सुष्ुक्लक्गंच) सूप ओर 
ऊखटी (खार गारूणच्‌) श्वार गृरनेक्रा वरतेन श्षीत्र ऊाकर दो । 


(मावा) ल्ली, कहती है कि हे प्रियतम } पान, सोपारी, सू सूत, पेसाब करने के 
छ्य वतेन, सुप, ऊखटी, एवं खार गटानेका यतेन खाकर दो | 


(टीका) पुगफरं प्रतीतं (ताप्बूछः नागवद्धीदरं तथा दचीं च दत्रे च 
छच्यथं बा घ्रं 'जानीरि' ददस्वेति, तथा "कोशम्‌ इति बारकरादिभाजने तत्‌ 
मो चमेहाय समाहर, तत्र मों चः-प्रसवणं कायिकत्यथः तेन मेदः-सेचनं. तदथं 
भाजनं दौकय, एतदुक्त भवति-बदहिगमर्ं कतुमह्मसमर्था . रात्रौ भयाद्‌, .अतो 
मम यथा रात्रौ बहिगमने न भबति तथा इर, एतचान्यस्याप्यधमतमकतैव्यस्यो 
पलक्षणे द्रष्टं, तथा छप तन्दुलादि्ञोधनं तथोदखल तथा किंश्चन क्षारस्य 
-सलिकादेगारनकमिलेवमादिकमुपकरणं स्वैमप्यानयेति ॥१२॥ किशान्यत्‌- 


। (रीकार्थ) पूगीफल प्रसिद्ध है, सोपाडी को पूगीफल कहते है, नागरवैल के पततेकौ 
तामबूढ (पान)कते हैँ तथा सह ओर सूता अथवा सूर्म डाक्कर संनक्रे स्यि सूता सुशको 
दो । तथा कोशा नाम पेशाब करने के पात्रका है वह पात्र मुञ्च. खाकर दीजिए । आदाय 
यह है कि मँ राते भयके कारण बाहर जाने के च्य समर्थं नही ह ्स किए रातमें सुञञको 
निस प्रकार्‌ वाहर ` जाना न पडे फसा करो । यह दूसरे मी छेटे का्मोक्रा उपलक्षण हे तथा 
चावर वगेरहको -रोधन करने के स्यि सूपको सं कहते हैँ तथा ऊखटी, जोर साजी गला- 


नेका पात्र यह सब उपकरण मुञ्चको खाकर दीजिये । १२ 


(मूर) चदौखगं च करगं च, वधर च आउसो ! खणाहि। ` 
सरपाययं च जायाए, गोरहगं च सौमणराए ॥ १३ ॥ 
(छाया) चन्दारकश्व करकं व्चगृहश्च आयुष्मन्‌ ! खन 
शरपातथ्च जाताय, गोरथकं भ्रामणये । 


(जन्वयार्थ) (जाडसो) हे आयुष्मन्‌ ! (चदारगं) देवताक्रा पूजन करनेके लिये तान्न 
माजन (करगंच) जक अथवा मधु रखनेका पात्र (वद्वधरं) पलाना (लगादहि) यष्ट सब मेरे 
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लिये बनादो । (जाया सरपायर्यच) अपने पु्रको सेरुने ॐ सिथि एक धनुश छादो । 
(सामणेराए गोरहगंच) . श्रमण पुत्र भर्थात्‌ तुम्हरे पुत्रको गाद बहन करनेके छ्य एक 
बैट राओ । 

(भावार्थ) खी कहती है करि हे प्रियतम ! देवताकरा पूजन करने के छथि तांवाका पात्र 
तथा जल ओर मय रखनेका पातर सुद्चको रादो । मेरे छवि परासाना सोदादो अपने पुत्रको 
सेलने के यि एकर धुष्‌ छदो । तथा तीन वर्षका एक चैह छादो जो अपने पुत्रको गाड 
वहन करेगा । ' 


` ` (दीका) “चन्दालकम्‌' इति देवताचनिकायथ ताम्रमये भाजने, एतच मधु- 
रायां चन्दालक्रत्वेन प्रतीतमिति, तथा "करको जलाधारो मदिराभाजनं बा तदान- 
येति क्रिया, तथा "वर्चो" पुरीपोस्सर्भस्थानं तदायुष्मन्‌ ! मदं “खनः सस्क्‌- 
रू, तथा शरा-ईृपवः पात्यन्ते--्षिप्यन्ते येन तच्छरपात--धल्चः त्‌ !जाता- 
य' मतपुत्राप्र कृते ` ढौकय, तथा “गोरदमति त्रिहायण वलीवदं च दौक्येति, 
'सामणेराए््ति भ्रमणस्यापत्य श्रमणपत्राय त्वपुत्राय गन्त्यादिष्कते भवषि- 
ष्यतीति ॥ १३॥ | 
(रीकार्थ) देवताका पूजन करनेके सिये ताप्रकरा भाजन छदो । मथुरामे इस पत्रको 
“चन्दाख्क' कहते हैँ तथा जल्क्रे आधारो करक कहते हँ अथवा मवके भाजनको करक 
कते है वह सुक्चको ल दीजिए । तथा जिसमे टी जति है उस ॒स्थानको वर्वोगृह कहते 
हं बह गृह हे आयुष्मन्‌ ! मेरे छ्यि सोदकर बना दीजिये । जिसपर रखकर बाण करे जाति 
ई उते शरपात कहते हँ शरपात धनुष्‌ का नाम है वह धनुष्‌ अपने पुनर के खेलने के छि 
दो | तथा तीन वर्षका बैड खमोजो तम्दारे सन्तान की गाडी खोचने फा काम 
करेगा । १३ । 


(मूर) धडिगं च सडिडिमयं च, वेखगोलं कुमारमूयाए्‌ । 
वासं समभिअवण्णं, आवसदहं च जाण त्त च ॥१४॥ 
(चछया) धटिक्ाश्च सडिमडिमांच, चेलगोलकं च इुमारक्रीडाय) 
वरषश्च समभ्यापन मोवस्यश्च जानीहि मकछ्च । 
हा 


१ भ्रामणिपुच्राय भ्र० । २ स्वपुत्राय प्र | 
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(अन्वया्थं) (घडियं च सडिमडिमयच)- भिदीकी शुडिया ओर बाजा (चेरगोलर्यच 
कमारभूयाश) तया अपने कडकेको खेरुने के किये कपडेकी बनी इ गद्‌ ङा । (वास्तच 
समभियावण्ण) वर्षा चतु पास आ गङ्के है (भावसहं च भत्तेच जाण) वर्षासे बचनेके लियि 
घर ओर अन्नका शीघ्र प्रबन्धं करो । 

(भावार्थ) शीछम्रष्ट साधु से उसकी प्रियतमा कहती है क्रि हे प्रियतम ! अपने ऊकुमा- 
रको खेखने के छ्यि मिष्रिकी गुडिया, बाजा ओर कपडेकी बनी इर गेंद रामो । वर्षा ऋतु 
आगर है इस छ्यि वौ से वचने के च्वि मकान अर अन्नका प्रबन्ध करो । 


(दीका) तथा षटिकां मृन्मयङुष्टडिकां "डि ण्डिमेनः पटहकादिवादित्रषि- 
शेषेण सह, तथा "चेरुगो'ति वच्नात्मकं कन्दुकं “कुमार मूताय' शुद्धकरूपाय 
राजङमारभूताय बा मत्पुत्राय क्रीडनाथे्ुपानयेति, वथा वषेमिति प्रा्खकलोऽयम्‌ 
अभ्यापन्नः-अभिथुख समापन्नोऽत आवसथं" गर प्राबृदकारनिवाक्षयोग्यं तथा 

भक्तं चः तन्दुखादिकं तत्कारयोग्यं "जानी" निरूपय तिष्यादय, येन चख 
नेवनामतपरिकल्पितावक्षथादिना प्राब्रद्कारोऽतिबाह्यते इति, तदुक्तम्‌-““मापेरष्ट- 
भिरा च, पूर्वेण वयसाऽऽयुषा । ततकर्व्यं मनुष्येण, यखान्ते सुखमेधते 
॥ १४ ॥" इति ॥ 


(भावाथ) हे प्रियतम ¦} राजकुमारके समान छोटे मेरे पुत्रको खेलने के दयि मिद्ठीकी 
गुडिया तथा वाजा ओर्‌ $ृषडेकी बनी हुई ेद्‌ लाजो हे मरियतम ], वर्षाकाङ निकट हे 
इसि वर्पाकाल्मे निवास करनेके योग्य मकान तथा उस कारके योग्य चाव दिका 
मरनन्ध कररो जिससे सुख पूर्वक व्षीकार व्यतीत किया जा सके । कहा है (मसरष्टभिः) 
आठ मासमे एसा क्म्य करना चाहिये जिससे वषकाल्के चार॒मांसोमे सुख प्राप्त हो तथा 
दिनम वह कार्य करठेना चाहिये जिस से रात्रि म आनन्द प्राप्त हो एवं जायु के पूर्वमाग मे 
मनुष्यको वह॒ कार्यं करना चाहिये जिससे जन्त में सुख .मिरे 1 १४ 





(मूर) आसंदियं च नवसुत्ते, पाउद्छां संकमद्टाए 
अदू पुत्तदोहर्टाए आणप्पा हवति दासा वा ॥ १५ ॥ 


(छाया) आसन्दिकाश्च नवघत्रां पादुकराः संक्रमणार्थाय 
अथ पुत्रदोददार्थाय, आज्ञप्ता; भवन्ति दासा । 





२ अनागते परिकदिपितं यदुचसश्रादि तेन । 
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, (अन्वयाथे). (नवञुत्तं च आसंदियं) नये सूतो से वनी वैरे के श्य प्क 
मेचिया लाभो । (संकमहाषु पाडा) इधर उधर धूमने के ञ्य पादुका खडाडं खाभो 


(अदु पुतदोहर्हाए) मेरे षु दोहद के खयि भञुक वस्तु काज (दासव अणष्पा हवति) 
दूस प्रकार ज्जियां दासकी तरह पुरूपों पर आन्ञा करती दै । 


(भावा) हे प्रियतम | नये सुत से यनी हुई एकं मचिया बैठने के श्य लाभो तथा 
पर उधर धूमने के ल्य पक खड़ाऊं खाओ सुद्चको गर्भदोहद उत्पन्न हुआ है स चयि 
अमुकं वस्तु रामो इस प्रकार यां दासक तरह पुर्पोपर आज्ञा करती ह । ' 

(यैका) तथा 'आसदिय' 'मिल्यादि, आसन्दिकायुपवेशनयोग्यां मचिकरां). 
तामेव मिशिनषटि नर्व-प्रलय्र सुश्च चस्कवरिति यस्यां सा नबदत्रा ताम्‌ उपरक्ष- 
णाथेलवादधचर्मावनद्धां बा निरूपयति वा एवं च-मौञ्च काष्टपादुके बो 
(सक्रमणार्थ' पयैटना्थं निरूपय, यतो नाहं निराबरणपादा भूमौ पदमपि दातं 
समर्थेति, अथवा-पत्रे गभर्थे दौहृदः पत्रदौहदः-अनैर्ती फरादाबभिलापविशे- 
पस्तस्मे-तत्सम्पादनार्थं द्ीणां पुरुषाः स्वधरशीकृता "दासा इव क्रयक्रीता इव ` 
(आल्ाप्याः आज्ञापनीया भवन्ति, यथा दासा अरन्ञितैर्योम्यत्वादाज्ञाप्यन्ते एवं 
तेऽपि वराकाः सनेहपाक्ञावपाशचिता विपयाधिनः स्लीभिः संसारावतरणबीथीभिरा- 
दिश्यन्त इति ॥ १५ ॥ अन्यच-- 

(दाकर्थ) ध्रैने के योग्य एक भैचिया खो उसी मैचियाका विरेषण बताते है 
जिसमे नये सूते कोहं एसी विया होनी चाहिये यहां सूताकी मचिया उपलक्षण हे इस- 
व्यि चमे की नीह मैचिया खा । तथा मुल्की वनो हदं अथवा काठकी बनी हद 
पादुका (खडा) इर्‌ उधर धूमने क छ्यि लामो क्योकि मेँ सुरे पैर पृरथिवीपर एकं पैर 
मी नही दे सकती हं । अथवा पुत्र गर्म होनेपर जो स्लीको फल आदि खनेकी इच्छ 
उत्पन्न होती है उते पत्रदोहद कहते है उसको सम्पादन करने के चयि. खियां 
खरीद इए दास के समान पुरुषों पर आज्ञा करती हे । जले दास कै ऊपर निन होकर 
रोग आचा कते है इसी तरह लेदरूपी पारासे षे ह विपायाथीं विचारे धुरषोपर संसा 
रम उतरनेके ल्य मागी स्वरूप लिय आज्ञा चखाती है । १५ (सिः 


(मरू) जाए फे समुप्पन्ने, गेण्डसु वा णं अहवा जहाहि । 
अदं पत्तपोलिणो एगे, भारवहा हवैति उद्धा वा ॥ ९६ ॥ 


९ भन्त्वस्नी प्राग्ुद्धिते, फकस्थ पुत्रवाचिता उपरिष्ट्सपषटा । 


१६६ भरीघत्रछताङगघर चतुथे अध्ययन उ० २ 





(छाया) जाते फर सयुत्पन्ने, शहणिनमथवा जहाहि 
अथ पुत्रपोषिण एङ भरबहाः भवन्ति उष्ट्रा इ । ` 
(अन्वया्थ) (जते रुके समुष्पनचे) पुन्न उत्पन्न होना गृदस्थताका फु हे उसके 
दोनेपर (शेण्डसु वा ण जहाहि) खी कृपित होकर कहती हे कि-इस पु्रको गोदमे रो 
सथवा छोड दो (भह एमे युद्तपोसिणो उद्वा भारवहा हवेठि) कोड कोड पुरुष पुत्रका पोषण 
करनेके छ्यि ऊंटकी तरह भार वहन करते हँ 1 
(सावार्थ) पुत्र जन्म होना मृहस्थताका फ है उस॒फर्के उत्पन्न होनेपर खी कुपित 
होकर अपने पतिते कहती है फ इस र्डकेको गोदे छो अथवा छोडदो ! कोई कोई पत्रक 
पोषणमे आसक्त पुरुष ऊरी तरह भार वहन करते ईह । 


(टीका) जातः-पत्रः स एव फरु गृहस्थानां, तथाहि-पुरुषाणां कामभोगाः- 
फल तेयामपि एदं-प्रधानकाय पुत्रजन्मेति, तदुक्तम्‌-“इद तरसेदसवैस्ं, सम~ 
माढ्यदरद्रियोः । अचन्दनमनौशीरं, हदयखानुङेपनम्‌ ॥ १ ॥ यत्तच्छपनिके- 
त्युक्तं, बालेनाव्यक्तभाषिणा । हित्वा सांख्यं च योगं च, तन्मे मनसि, वतते. 
1 २ 11" वथा रोके पुत्सु[ह}ख नाम, द्वितीय घु[यु]खमात्मनः' इत्यादि, तदेव 
पत्रः पुरुषाणां परमाभ्युदयकारणं तस्मि्‌ "सखुत्पन्ने' जाते तदुदेशेन या तिः 
म््रनाः पुरुषाणां भवन्ति ता दशयति-असुं दारकं गृहाण त्वम्‌” अहं तु कर्मक 
शिका न मे ग्रहणावसरोऽस्ति, अथचेने जहाहि" परित्यज नाहमस्य वा्तासपिः 
पृच्छामि एवं डुपिता सती बरूते,मयाऽयं नब मासानुदरेणोढः त्वं पुनरुत्सद्धनाप्यु- 
दहन्‌ स्तोकमपि कालुद्धिजस, इति, दासद्ान्तस्त्वदेकदानेनैव साम्यं भजते, 
नादेशनिष्पादनेन, तथाहि-दासो भयादुद्धिजन्नादेद चित्ते, स त॒ स्ीवरगोऽ- 
जग्रह मन्यमानो युदितश्च तदादे विधे, तथा चोक्तम्‌--“यदेव येचते मः 
तदेव छर प्रिया 1 इति वेचि न जानाति, तस्यं यत्करोत्यसौ ॥ १ ॥ ददाति 
म्रार्ितः प्राणान्‌, मातरं हन्ति तत्कृते 1 फिं न दद्याद्‌ न कि इर्णौत्द्ीभिरभ्यर्थि- 
तो नरः ॥ २ ॥ ददाति शौचपानीयं, पादौ प्रक्षार्वल्यपि ! शष्माणमपि गृह्नाति, 
खीणां वश्शगतो नरः ।॥ ३ ॥ ” तदेवं पुत्रनिमिचमन्ष्ढा यक्किञिन्निमित्तयुदिः 
श्य दासमिवादिशन्ति, अथ तेऽपि एुत्रार्‌ पोपितुं शीलं येषां ते पूत्रपोपिण उप्ल- 
धणाथताच्चास्य सर्वादिल्कारिणः “एकः केचन मोहोदये बरंतानाः खीणां निदैश- 





वि 


१ एठच्छ्योकद्रयसपि वचतञ्रष्टेन धमेकीतिना माषितसिति दि० प० । 
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वर्तिनोऽपहसततेदिकाष्ुप्मिकापाया उष्ट्रा इव परवशा भारवाहा भवन्तीति 
॥ १६ ॥ किंच्ान्यत्‌- 

(रीका) पुत्र उतपन्न हुभा, वही गृहस्थोका फल हे वरयोकि कामभोग करतो पुर्षोका 
फल है ओर्‌ काम मोका भी प्रपान फ पुत्रका जन्म रै ! कहा है कि (दद) अर्थात्‌ पुत्र 
जन्म होना, सहका सर्वस्व है शौर धनवान्‌ तथा दरिद्र दोनों के च्य यह सम है, यह 
चन्दन तथा उसीर के विना हदयको शीत फरनेवाखा ठेषन है । (१) पोत्री भाषा बोलने- 
वले याख्कने जो शयनिका कहने के स्थानम शपनिका कहाथा वह्‌ शब्द, सास्य ओर्‌ योग 
को छोडकर भेरे हृदयम वर्तमान रहता है (२) रोके पहल पुनर सुख है ओर दूसरा अपने 
शरीतका सुख ई, इस प्रकार पुरुषो के खयि पुत्र परम अभ्युदयका कारण है उसं॑पुत्रके 
उतयन् होनेधर्‌ पुरुपौको जो कृष्ट सहन करना पड़ता है उसे शाल्रकार॒दिखछति है--खी 
फृहती है कि हे प्रियतम ! इस पुत्रको तुम प्रहण करो भँ काय्यै करनमे लगी हू सुशको 
दते ग्रहण केका अवकाश नही है, यदि तुम इते नरह हण करोगे तो मत करो तो 
इसको बात भी नहीं प गी इस प्रकार कुपित होकर वह कहती है । वह॒ कहती. हे कि 
मैने नव मास तक अपने पेट इसे वहन किया है परु तुम थोडी देरतक इते गोदे 
ठेने ते मी धवडति हो दासका दृष्टन्त जो दिया गया हे वहम परुपपर्‌ श्री नोकरक तह 
आदेश देती इस वुल्यताको ठेकर ही दिया गया हे परन्तु पुरुष उसकी आज्ञा पाटन 
करता टै इस बातको ञेकर नहा क्योकि दास अपने माछिक से इरकर उसकी अआज्ञापारन 
करता है उसके हदयमे ह्य नही होता परु खीवशीमूत पुरुष खी कै अदिशको अपनेपर्‌ 
कृपा मानता हुमा हरित होकर उसे पालन करता है । कहा हे कि--जीवशीयूत पुरुष 
जानता है करि शुकचको जो अच्छा लगता है वही मेरी प्रिया करती है परु वस्तुतः वही उसका 
प्रिय करता है इते वह नह जानता है । (१) पुरुष लकी प्राना करने पर अपना प्राण- 
तकर दै देता है, अपनी माताको भी उसके छथि मारडाठता है वस्वुतः लीकी प्रार्थना करने 
पर पुरुष उसे क्या नहीं दे सकता ओर क्या न्ह कर डरता (२) खी वरीभूत पुरुष शोचके 
निमित्त उसे जल देता है उसका पैर धोता है तथा उसका धूक भी जपने हाथपर ठे र्ता 
ह (३) इस प्रकार किया पुत्र के छि तथा दूसरे प्रयोजनों के लि दासक! तरहं परुष पर 
याजन करती ह । इसके पश्चात्‌ पुत्रका पोषण करनेवारे तथा पत्र पोषण कै उपछुक्षण होने से 
लीकी सब आज्ञा पारन करनेवाठे महामोद के उद्यमे वर्तमान, लीके आज्ञाकारी इतरोक 
तथा परलोकं के नाशक परवाह नहीं करोवाठे कोई पुरुष ऊंट तरद. मासेन का का 


करते हैँ । १६ 
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(मूर) राओवि. उद्या संता, दारगंः च संठवंति धाई वा । 
सुद्िरामणा वि ते संता, वत्थधोवा हवति हंसा वां ॥१्जा 


(छाय) रात्रावषयुत्थिताः सन्तः दारकः. संस्थापयन्ति धात्रीव ` 
सुहीमनसोऽपि ते सन्तः, घञ्चधावका भवन्ति ईसाबा । ` 
(अन्वय) (राभोवि) रातसे भी (उष्िया सेता) उठकर, (धांवा) धाङ्ेकी वरह 
(दवारगंच सद्च॑ति) रदकेको गोदे -ठेते हे -(ते सुहिरामणावि सता) बे अत्यन्त . रुजासीक . 
होते इए भी (हंसावा वस्यधोवा इवंति) भोनीके समान खी ओर रड्केका वख धोते है । 
(भावाथ) ज्ञी वरीमूत पुरुष राम भी उठकर धाईकी तरह च्डकेको गोदभे ठेते है 
पे मव्यन्त ठजा्ीठ होते हुए भौ धोवीकी तरह, ओौरत ओर वेका चख धोते है । 


भ (दीका) रात्राव्युत्थिताः सन्तो रुदन्तं दारकं धात्रीवत्‌ः सयापयन्त्यनेकपरका- 
रुहापनेः,--'्ामिओसि णगरस्स य॒णकडरस्स य हत्थकप्यगितिपटरणसीहषु- 
रस्स य्‌ उण्णयस्सः निन्स्स य ` इुच्छिपुरस्स य कण्णङजः आयायुहसोरियपुरस्स 
य॒” इ्येवमादिभिरसम्बदैः ऋडनकालापिः स््रीचित्तानुबतिनः परुषास्तत्‌ इवैन्ति 
येनोपहास्यतां सरवैस्य व्रजन्ति, सुष् दीः-रु्ञा तस्यां मनः-अन्तःकरणं येषां ` 
ते सुन्दीमनसो--रल्नारषोऽपि ते सन्तो विहाय ललनां स्तीभचनात्सर्वजयन्या- 
न्यपि कर्माणि इवैते, तान्येव घत्ा्रयवेन ' द्वीयति--'वद्ञ धावकाः वस्प्कषा- 
लका हसा इव-रजका इव भवन्ति, अस्य चोपरक्षणाथैत्ादन्यदप्युदक्बहना- 
दिक षन्ति ॥१५७॥ किमेतरङेचन र्वन्ति येनैवभिधीयते १, बां इ्वन्तीलाह- 

(टीकाथं) छीवशीमूत पुरुष रातमे भी उठकर रोतेहुए बाल्कको धाईके समान अनेकं 
करार के ललन के शब्दों से सरान्वना देते हुए अपने गोदम रखते है । जसे कि-हे पत्र! 
तम. नक्रपुर हस्तिपत्तन, कृत्यपत्तन, सिंहपुर; उत्रतस्थान, नीचास्थान, कुक्षिपुर, कान्यञ्ुव्ज, | 
पितामहमल, ओर ॒सोचयपुर के स्वामी हो । इस प्रकार के अनेक बारुफ़ के त्रीडाजनक 
आढ से बालकको लेलाते हुए ॒सीवशीमूत पुरुष ठेसा काय॑ कते है जिस से वे समी 
कै हास्य के पान बनते है । जिनका मन अत्यन्त ठजाशील अर्थात्‌ जो अत्यन्त छनासीलं 
से पुरुष भी खञ्जा को छोड़कर जी के वचन से सब से छोय करम कलत है, वही सूतके 


२ श्वाम्यसि नगरस्य चं नक्गपुरस्य च दस्तिकल्पगिरिपत्तनसिहपुरस्य उञ्नतस्य निञ्नस्य 
ङक्षिपुरस्य च कान्यङ्म्नपितामहञुखल्ञरयपुरस्य च ॥ न 
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अवयवोदयारा शास्नकार्‌ दिखरति हप पुरुष धोबीकी तरह वस्त्र धोते है । .थस््र धोना तो 
उपलक्षण है इसख्ि दूसरे का्य जर राना आदि भी वे पुरुष करते है । १७ क्या कोई 
पुरुष यह कार्य करते है जिससे त॒म यह कहते हो, दँ, कसते है, यही शास्न- 
कार वतरते है - 





` (मूर) एवं बहूहि कययुव, मोगस्थाए जेऽभियावन्ना । 


दासे मिइव पेसे वा, पसुमूतेव से ण वा के ॥१८॥ 
(छाया) एवं बहुभिः तपू, भोगार्थाय येऽभ्यापन्नाः 
दासमगानिव प्रेष्य इव पञशभूत इव स न वा कथित्‌ । 

अंन्वयाथं (वरं बहुभिः कयपुव्ं) इस भकार बहुत खोगोने पदे कथा दै । (मोग- 
स्थाए जेभियावन्ना) जो घुरुष भोग के छियि सावद्यकाययं में भासक्त है (दासेमिदव पेसेवा 
पसुभूतेव से णवा के) वे दासं, शग प्रप्य (ऋीषदास) ओर पठ के संमान दै जथवा वे 
(सब से भवम) कठी नदीं है । ` 

(आवा) सखीवसीमूत होकर बहुत लोगोने कीक आज्ञा पाली है । जो परुष भोगके 
निमित्त सावय कायं म जासकत है वै दास मृग करीतदास तथा पञ के समान हँ अथवा वे 
सबसे अधम तुच्छ है । 

(दीका) "एव मिति पूवोक्तं रीणामादेकरणं पुत्रपोपणवन्लथावनादिकं 
तद्रहुमिः संसारामिष्वज्गिमिः पू तं कृतपूवं तथा परे कुर्मन्ति करिष्यन्ति च 
ये (भोगक्रते, कामभोगा्थमेहिकाशचप्मिकापायभयमपर्याोच्य आभिष्ल्येन-- 
भोगाचुङ्र्येन आपन्ना--उ्यवस्थिताः सावचावुष्ानेषु प्रतिपा इतियावत्‌, तथा 
यो रागान्धः स्त्रीभिर्वशीकृतः स॒ दासघदशङ्किताभिर्ताभिः प्रत्यपरेऽपि कमेणि 
नियोज्यते, वथा बायुरापतितः परवशो मृग इव पायते, नात्मवशो भोजनादि- 
करिया अपि कड रभते, "येष्य इव" कर्मकर इव कऋयक्रीत इव वर्भःशोधनादा- 
चपि नियोञ्यते, तथा-करव्याकरव्यमिवेकरहिततया हिताहितमरनिपरिदाल्य- 
त्वाद्‌ पष्युभूत इव, यथा हि पशयुराहारभयमेधुनपरि्रहामिङ्ग एर केवलम्‌? एवम- 
सापि सदुष्ठानरदितत्वारग्छकलपः, यदिवा--स सरीवशगो दासमग्गमरप्यपञ्- 
स्योऽप्यधमस्वान्न कथित्‌, एतदुक्त भवति-सर्वधमस्वात्तप्य तत्तट्य नास्त्येव 
येनापराबुयमीयते, अथवा-न स कश्चिदिति, उभयचर, तथाि-न तावदत्र 


१७० श्रीचदृवाङ्गखत चतुथं अध्ययन उ० २ 
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जितोऽसौ सदनुष्ठानरदितसात्‌, नापि गृहस्थः ताम्बूलादिपरिभोगरदितताह्ोचि- 
कामा्धारित्वाच, यदिवा एेहिकाशुष्मिकायुष्ठायिनां सध्ये न किदिति ॥-१८ ॥ 
साम्परतदुपसहारदारेण स्वीसङ्गपरिहारमाद-- 


(टीका) स्त्रीक आज्ञा पाटन करना, पुत्रका पोषण करना, वस््रथोना इल्यादि 
जो पहठे कदे गये ह ये सव वहुत से संसारी जीवने क्यि है ओर करते है तथा 
मविष्य में करेगे जो पुरूष काम भोगकी प्राप्ति के चयि इस रोकं ओर पररोक के भयको 
नहीं सोचकर सावय अनुष्ठान मेँ आसक्त हैँ वे समी पूर्वोक्त क्यं करते ह । तथा नो पुरुष्‌ 
रागान्य तथा स््रीवसीमूत है उसे दासक तरह स्रया निःशक होकर पूर्वोक्त कार्यो से मित् 
कार््योमिं मी ख्गाती हैँ जैसे जाल्म पडा इआ रग परक्य होता है इसी तरह स्नीवीमूत 
एरुष परव होता है वह अपनी इच्छ से भोजन आदि क्रियायें भी नहा कर॒ पाता है । 
स््ीवशीमूत पुरुष कौतदासकी तरह मलमूत्र कने के कामम भी स्माया जोता हे । -स््रीवरी- 
मृत पुरुष क्तेम्य ओर अकतैव्य के विवेकं से शून्य तथा हितकी प्राप्ति तथां अहित के 
त्यागे भी रहित पञ के समान होता है । जैसे पञ्च, केव मोजन, मय, मेथुन ओर परि- 
महकोही जानता हे इसी तरह स््ीव्ीमत पुरुष मी उत्तम अनुष्ठान से रहित होने के कारण 
पञ्च के समान ही हे | जथवा सीव भृत युरुष, दास, मृग, प्रेष्य (करीतदास) तथा पयसे 
मी अधम होनेके कारण कुछ मी नहा हे, आदाय यह है कि वह पुरुष सवसे अधम है इस- 
चयि उसक्ते समान दूसरा कोई नीच है ही नही जिससे उसकी उपमा दी जावे । अथवा 
उभय आष्ट होने के कारण वह पुरुष कों नहँ है । उत्तम अनुष्ठान से रहित दहोनेके कारण 
वह प्नजित नही हे तथा पान दिका उपभोग न करने से ओर ॒छोचमात्र॒करनेसे वह 
मृहस्थ भी नही हे । अथवा इसरोक ओर परछोक का सम्पादन करने वाके पुरुषेमे से वह 
कोड भी नहीं है । १८ अव शास्त्रकार इस अष्ययनको समाप्त करते इए स्त्ीके साथ सङ्ग 
करनेका लाग बतलते है- 


"न~~ --------- ~ 
~~~ ------~---~ ~~~ ~ --~ ~~~ -- ----*-- ~~~ -~ ~ ~~~ -~-~-----~-----~~-------- 


(मूर) एवं खु तासु विन्नप्पं, संथवं सवास च वनेजा । 
तन्माता इमे कामा, वजकरा य एवमक्खाए्‌ ॥ १९ ५ 





(छाया) एवं खट तास विकञप संस्तथं संवार्सच वजयेत्‌ 
तज्ञातिका इमे फामा अवध्करा एवमाख्याताः । 


सू्यधिकारः 1 

यम्य 

॥ (अन्वया) (ता) चियोके विषयमे (प्व बिन) हस भकारक्ी बाते बताह गह 

ह (संथवं सवास च चजणएला) इसङ्यि साधु धियो ॐ साथ परिचय कर सहवास वर्जित 

करे (तम्नातिया इमे कामा भवज्करा एव मक्लाए) सखीके संस्मं से उत्पन्न होनेवारा काम- 
भोग पापको उतपन्न करता है दसा ती्द्भरोने कहा है । 

(भावार्थ) स्के विषय मे पूवक्त रिक्षा दी गई है इसरियि साधु स्त्ीके साथ परिचय 

भौर सहवास न करे । स्क संसग से उत्यन होनेवाला कामभोग पापकरो यनन करता है 


एेसा तीथदधरोने कहा हे | 


(टीका) "एनत्‌ पूर्वोक्तं खुशब्दो बक्यारङ्कारे ता यत्‌ स्थितं तासां षा 
सीणां सम्वन्धि यद्‌ विक्ञप्तम्‌--उक्ते, तथथा--यदि सकेशया मया सह न 
रमसे ततोऽदं केशानप्यपनयामीस्येवमादिक, तथा स््रीभिः साथ संस्तवं" परि- 
चर्य तत्संवासं च स्त्रीभिः सहैकत्र निवासं चात्महितमनुव्वमानः सर्वापायभीरः 
(यजेत ज्या, यततस्ताभ्यो-रमणीम्यो जातिः--उत्पत्तिर्येषां तेऽमी कामा- 
स्त्वातिका-रमणीसम्पकेतथास्तथा (अव्य पापं बं बा युरुतादधःपातकत्वेन 
पापमेव तत्करणशीला अवयकरा वजकरा वेत्येवम्‌ *आख्याताः' तीथैकरगण- 
धरादिभिः प्रतिपादिता इति ॥ १९ ॥ सर्वोपसंहारार्थमाह-- 

(रीकार्थ) खु शब्द वाक्यालङ्कारमे आया है । पहटे यह ॒कहदिया गया है किः 
स्त्रियोकी रीति इस प्रकारकी है तथा च्त्रिांजो साधु से प्रार्थना कृरतीहैफि सुद 
केरावाटी के साथ तुम्हारा चित्त नहीं ठगता है तो मेँ केशेको उसाड दू यह॒ सब भी कह- 
दिया गया है अतः अपने कत्याणकी इच्छा करता इ तथा सव प्रकार के नारासे इरता 
हया पुरुष, स्रियो के साथ परिचय तथा उनके साथ एक जगह रहना त्याग देवे क्योकि 
सके सम्बन्ध से उत्पत कराममोग पापो उतयन्न करता है यह ती्ेद्धर ओर गणधर भादिने 
कहा है } १९ अव शास्त्रकार सको समाप्त करते हुए कहते रै-- 


गि 








५४५८ 








(मूढ) एथं भयं ण सेयाय, इइ से अप्पगं निरहमित्ता । 1 
णो इत्थि णो परं भिकघू, णो सथं पाणिणो गिखिनेजा२० 


(छया) एवं भवं न प्रयसे, इति स आत्मान निरुध्य 
नोख्रींनो पद्यु भिश्चुः नो स्वयं पाणिना निरीयेतत । 


[3 4 क , 
(अन्वया) (एय भयं ग सेयाय) सखीके साय त्तस करने से पूवत भय होता हे 
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तथा वह कल्याण के छिि नहीं होता है (इह से अष्पग निरभिता) इस्ख्यि साघु अपनेको 
खी सखगै से रोककर (णो दस्थि णो पसुं णो सयं पाणिणा भिक्ख्‌. गिकिनिजा) शखीको 
पको अपने हाथ से स्पा न करे । 


(भावार्थ) स्तरे साथ संसरम करने से पूर्वोक्त भय होता है तथा स्त्र संसर्गं कल्याणका 
नारक है इसख्यि साधु स््री तथा पञ्युको अपने हाथ से स्परौ न केरे । 


(टीका) “एवम्‌ अनन्तरनीत्या भयहेसवात्‌ स्त्रीभिर्विज्ञप तथां सस्तबस्त- 
त्सवास्तथ भयगित्यतः स्त्रीभिः साथ सम्प्को न श्रयसे असदनुष्ठानदेतुत्वात्तस्ये- 
त्येवं परिज्ञाय स भिष्षुरबगतकामभोगविपाक आत्मानं स्रीसस्प्कान्निरुध्य सन्भोग 
व्यवस्थाप्य यत्कुयौत्तदशयति--न खयं नरकवीथभ्रायां नापि पश्च लीयेत आ- 
भयेत स्तरीपश्ुभ्यां सह संवासं परित्यजेत्‌, 'स्तीपश्पण्डकविवर्जिता शय्ये' तिवच- 
नात्‌, वथा स्वकीयेन. “पाणिना हस्तेनावाच्यस्य “न णिकिल्रजःत्ति न सम्बाः 
धनं र्यात्‌, यतस्तदपि हस्तसम्बाधनं चारित्रं श्बरीकरोति, यदिवा-सरीपश्वा 
दिकं स्वेन पाणिना न स्पृशेदिति ॥ २० ॥ अपि च-- 


(ठीकार्थ) पहले कटी इई रीति के अनुसार ख्यक प्रार्थना त्था उनके सोथ 
पैरिचंयं ओर उनके साथ रहना मयका कारण है इसल्थि वह भय है तथा `का सम्पकं 
अञुम अनुष्ठानका कारण हे इसख्यि वह कल्याण के च्यि नही है यह जानकर कामभोग के 
विपाकको जाननेवाख साधु सीसे से अपने को रोककर तथा उत्तम मार्ग मेँ अपने को 
रंसकर जी काम्यं केरे सो चालकार दिखखते है-- नरक ठेजनिका मार्मप्राय खी तथा पड्का 
श्रेय सीधु न ठेवे अर्थात्‌ साघु ली जौर पु के साथ संवास न करे । साधुकी श्या ज्ञी 
पञ्च ओर" नपुंसक से वर्जित होनी चाहिये यह शाखका वाक्य है । तथा अपने हाथ से 
अपने गुतैन्द्ियका पीडन न करे क्योकि ेसा करने से भी चारित्र विगड़ जाता-है अथवा 
स्त्री पञ्च॒ आदिको अपने हाथ से साधु स्परौ नकरे। २० 














(मूर) स॒विसुष्छलेसे मेहावी, परकिरिअ च वजए्‌ नाणी । 
सणता चयसा कायण, सञ्वप्छासत्तहे अणगारे ॥ २१ ॥ 


(छाया) सुिश्युदधरेश्यः मेधावी परक्रियाश्च वजंयेदज्ञानी 
मनसा चचंसा कयिन सवं स्पशसहोऽन्गारः 


- सयधिकारः १७३ 
(भन्ययार्थ) (सुतरिसुद्धछेसे) भिश्चुदचितत (मेष्टाचीनाणी) सौर मर्य्यादा म स्थित छानी 
इद, (मणस्ना यसा कायण) मन य्न ओर कायस (परकफिरियंच वजप) दृसरेकी क्रिया. 
को यजित फे 1 (पस्वकामश्नदे भणगरे) ओ छीव उष्ण आदि सय स्पद्फो सहन करता 
षट यी साधुषह। + 





(मावार्थ) विद्र चित्वा तथा मप्यादा मे स्थित ज्ञानी साघु मन वचन शौर 
काय ते सरे फी पियको वर्जित केरे । जो पुरुष, शीत उष्ण आदि सब स्प्ोको सहन 
करता द वही.सधु ४ । वि 

(दीका) सष्टु-श्रिश्पेण श्ुद्धा--स्तरीसम्पर्कपरिदाररपतया निष्कल्ड् ले- 
दया--अन्तःकरणृत्तियंस्य स तथा स एवम्भूतो भेधावी' सर्यादावती परस्तै- 
रूग्रादिपदार्थाय क्रिया परक्रिया-बिपयोपमोगद्वारेण परोपकरणं प्रेण वाऽऽ- 
त्मनः संमाधनादिका क्रिया परक्रिया तां च ज्ञानी! विदितवेचो 'वजयेत्‌' परि- 
देत्‌, एतदुक्तं भवति-पिपयोप्मोगोपाधिना नान्यस्य किमपि ङर्यानाप्यात्मनः 
शिया पादधावनादिकमपि कारयेत्‌, एवच परक्रियावज॑न॑ मनसा वचसा कायेन 
वजयेत्‌, वथाहि-ओदारिकक्छमभोगाथं मनसा न गच्छति नान्यं गमयति गच्छ- 
न्तमपरं नाञुजानीते एं बाचा कायेन च, स्वेऽप्यौदारिकि न भेदाः, एवं दिन्ये-. 
ऽपि नव मेदाः, तवश्ाणदमेदभि्मपि त्र पिमयाद्‌, यथा च सीस्पयैपरी- 
पहः सोटव्य एवं सवनिपि शीतोप्ण्दशमरकवणादिस्पशानधिसदेत, एवं च सवे- 
स्पशचसहोऽनगारः साधुर्भवतीति ॥ २१॥ क एवमाहेति द््यति- . 

(यीकार्थ) जिसकी चित्तदरत्ति विरोषर्ूप से ल संसगे के त्यागरूप होनेके कारण निष्क- 
ठु तथा जो मर्याद स्थित ओर जानने योगब पदार्थो को जाननेवाला ज्ञानवान्‌ हँ 
वह पूरुष, पररिया न करे । खी आदि पदार्थके च्यि जो क्रिया की जाती है उसे परक्निया 
कहते £ अर्थात्‌ विषयका उपभोग देकर जो दूसेरेका उपकार किया जाता है. बह परक्रिया 
4 तथा दूसरे के दारा अपना पैर आदि दवाना भी परक्रिया है उसेभी ज्ञानी पुरुय वारजैत 
करे | आशय यह है कि--विपयमोगकी सामग्री देकर क्ञानी पुरुष दूसरेकी कुछ सहायता 
न केरे तथा द्वी आद्धिके द्वारा अपना भी पैर धोलना आदि सेवा न करावे । साधु मन कचन ` 
जीर दारीर तीनों से परश्नियाभको वजित करे । साधु भदारिकि काममोग केःल्ि सन से न 
जाय तथा दूसरको भौ मनसे न भेजे ओर जते हुप को अच्छ नहं ज॒ने एवं -व्चन ते 
यर्‌ शरीर से भी समञ्नना चाहिये । इस प्रकार ओौदारिक काममोग कै नौ मेद्‌ हते है इसी 
तरह दिव्य काममोग के भी नी भेद द । अतः साधु अरं प्रकार से ब्रह्मचर्य ततको धारण 


१७४ भ्ीघत्रछृताङ्् चतुथं अध्ययन उ० २ 


नी म क सयस ~~ 





केरे-} जिस प्रकार साधु तरी परीषहको सहन केरे इसीःश्रकार शीतन्खष्ण, दरा, मराक र 
तण अदिं सभी स्पकि सरहरन "करे ! इस प्रकारे सम्पूणं स्पर्ञोको सहन करनेवाला अनगार 
साघु होता है । २१ 





(मूल) इखेवमाह्-से -वीरे,- घुअरणए धुअमोहे से भिक्खू । 
तमहा अञ्ज्स्थविपुद्धे, सुविसुके आमोकैखाए परिवलजासि त्तिवेमि २२ 


(खाया) इत्येवमाहुः स वीरः धुतरजाः धुतमोहः स भिक्षुः, 
तस्मादात्मविशुद्धः सविप्रुक्तः अमेोक्षाय परिजेदिति । 
` न्रवीमि (विरहरदमोकषाय) 

(अन्वयाथै) (छुमरए धुजमोहे) जिसने सूसम्प्केजनित रज यानी कर्मोकिो दूर कर 
दिया था तथा जो रागद्वेष खे रहित थे (से वीरे इवेव माद) उस वीर भने यदह कहा. इ 
(तम्हा अञकषस्थविञचद्धे) इसल्यि निर्मरुचित्त ( सुविसुके से भिक्स) ओर खीसेम्पकं ` 
वाजत वह साधु (भामोक्लाय) मोक्ष पय्येन्तं (परिव्बपएन्) -सयमङ्रः, अनुष्ठाने प्रवतत रटे ` 
(त्तिबेभि) यष मै कहता है । ध, ४ - 

(भावाथ) जिसने छीसम्पकंजनित रज यानी कर्मोको दूर्‌ करदिया था तथा जो राग- 
देष से रहित थे उस वीर प्रसुने ये पूर्वोक्त वातं कीं है इसच्यि निर्मच्चित्त जौर खीसम्पकं ` 
वर्जित वहं साघु मोक्षप्यन्त संयम के जनुष्ठानमे प्रदत्त रदे ! 


(दीक) !इति' एवं यत्पूैभुक्तं तत्स स वीरो भगवानुत्पनदिव्यज्ञानः पर- 
दिदकरतः "आग' उक्तवान्‌, यत एवमतो धूतम्‌-अपनीतं रजः--सतरीसम्पर्का 
दितं कमं येन स धूतरजाः तथा धूतो मोहो रागद्धषरूपो येन स॒ तथा । पाठा- 
न्तर चा धूतः-अपनीतो रागमार्गो-रागपन्था यस्मिच्‌ स्तरीरस्तवादिपरिहारे तत्त- 
था तत्सवं भगवान्‌ बीर एवाह) यत एवं तस्मात्‌ स भिक्षुः अध्यात्मविखद्धः, 
ख।उद्धान्तःकरणः सुष्टु रागेपात्मकेन स्ीसम्पर्केण युक्तः सन्‌ "आमोक्चाय 
अशप्करमक्षय याचत्परि-समन्तात्सयमावुष्ठानेनश्जेत्‌' गनच्ठेत्सयमोचोगवान्‌ 


भवेदिति, इतिः परिसम्त्यथः ्वीमीति पूर्॑व॑त्‌ ॥ २२ 1 इति च स््रीपरि 
ज्ञाध्ययनं परिसमापम्‌ ॥ 





२ प्रा निष्टरे भाभुक्लाए्‌ 1 


स्यधिकारः १७५. 


ल-त म मनन्‌ "०६०० ७०५००९००६.११ = 


(दीफाथै) किसने यद कदाथा.१ सो शाखकरार दिखखति है-पहञे जो कहा गया है 
सो सब दिन्यानी परितम तत्पर भगवान्‌ महावीर स्वामीने कहा है । भगवान महावीर 
स्वामीने सीरघपर्कीजनित कमाको दूर कर्‌ दिया था तथा रागेषरूप मोहको भी जीत चया 
था, यहां दृ्रा पट भी पाया जाता है उसका अं यह है-- लीके साथ परिचय आदिक 
त्याग फरनेपे जराभी दीदाई नहीं करनी चाहिये कन्तु श्वम राग छोड देना चाहिये यह ` 
भगवान्‌ वीरनेी कदा है इःध्वि विन्द अन्तःकरणवालय तथा रागदवेषस्वरूप खीसम्प्कते 
मुक्त होफर साधु समस्त कका क्षयपर््यन्त संयमे उयोग करे | इति शब्द्‌ समाप्यर्थक है 
म्रवीमि पूर्ववत्‌ है यहं चौथा सीपरिनाध्ययन समाप्त हुमा 


इति श्रीदत्थीपरिना चतुर्धाध्यनं समक्तं ॥ (गाथाग्र° ३०९) 







क, य, न्थ 
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॥ अथ पंचमं नरकविभक्त्यध्ययनं परारभ्यते ॥ `". . 
अव्‌ पांच नरक विभवत्यष्ययन प्रारम्भ किया जाता है । 

(्ीका) उक्तं चतु्ेमध्ययन, साम्प्रतं पश्चममारम्यते,. स्य चायममिसम्ब 
न्धः, इदाये अध्ययने स्वसमयपरसमयग्ररूपणाऽभिहिता, तदनन्तरं ससषमये बोधो 
विधेय इत्येतदृद्विरीयेऽध्ययनेऽभिद्ित, सम्बुद्धेन चाचुङूरप्रतिश्सा उपसर्गः सम्यङ्‌ 
सोटग्या इत्येतततृतीयेऽभ्ययने प्रतिपादित तथा सम्बुद्धनैव. स्त्रीपरीपहथ सम्यगेव 
सोढव्य इस्येतचतुर्थेऽध्ययने प्रतिपदि, सास्पतदुपसगभीरोः. सीतञ्चगखावर्ध्य 
नरकपातो भवति तत्र च यादृक्षा वेदनाः प्राुभेवन्ति. ता अनेनाध्ययनेन प्रतिपा- 
न्ते, तदनेन सम्बन्धेनायातखास्याध्ययनख चल्वाययुयोगद्धारणि ` उपक्रमादीनि 
वक्तव्यानि, तत्रोपक्रमान्तगेतोऽर्थाधिकारो देषा--अ्ययनाथीधिकार उदका 
धिकार, तत्राध्ययना्थीधिकारो नि्ुक्तिकारेण प्रगेवाभिदितः, त्था--उव- 
ग्ग मीरुणो थीवसस्स नरएसखु दोलन उववाओः इत्यनेन, उदेशार्थाधिकार- 
स्तु नियुक्तिङ्कता माभिहिवःः ` अध्ययनार्थाधिकारान्तगीतत्वादिति । साम्प्रतं 
निक्षेपः, स च त्रिविधः, ओषनिष्यन्नो नामनिष्नः शत्राङापकनिष्पन्नति, तपरौ 


घनिष्पन्ने निकषेपेऽधष्ययने, नामनिष्पन्न तु _ नरकविमक्तिरिति द्विपद नामे, 
नरफपदनिशषेपाथं नियुक्तिकृदाद-- 


(टीकथ) चौथा जध्ययन कहा जाचुका अव पांचवौँ आरम्भ किया जाता है इक्र 
सम्बन्ध यह है--इस सूत्र के पहडे अध्ययमे स्वसमय जौर पर॒ समयकी प्ररूपणा की गई 
हे इसके पश्चात्‌ स्वसमयमें बोध प्राप करना चाये यह दूसरे अध्ययनमे का है । सम्यक्‌ 
प्रकार से बोध पाये इुए पुरुषको अनुदक ओर प्रतिर उपसर्गोकरो अच्छी तरह सहन करना 
चाहिये यह तीसरे अध्ययनमे का हे, तथा सम्यक्‌ प्रकार से वघ पाये इए पुरुषको 
तीपरीपह्‌ भी अच्छी .तरह से सहन करना चाहिये यह चौये अध्ययन म कहा डे अव यह 
बताया जाता है कि जो पुरुष. उपसर्गो से डरता हे तथा. वशीभूत है अवदय वह नरक मेँ 
गिरता है ओर वहां (नरक मे, मैसी वेदन होती ६ बे इस अध्ययन के दवारा बताई जाती 
है । इस सम्बन्ध से आये हुए इस अध्ययन के उपक्रम आदि चार अनुयोगंद्वार कहने ` 
चाहिये उनमें उपक्रम भें जरथाधिकार दो प्रकारका है, अध्ययनोोधिकार्‌ जीर उदेशाथाधिकार । 
इनमे अध्ययनाथीधिकारकरो निर्यक्तिकारने पह ही वतादिया है जते कि--“जो पुरुष उप- 
सगे से इरता हे ओर लीवशीमूत है उसका अवदय हौ नरकं मे पात शेता $ |” परन्तु 


~ + 


{ 
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उदेशाथीधिकार को निभ्तिकारन नौ बताया है. वयोफि उदेशथीधिकीर जध्यययन के अथ 
भिकार के अन्तगैत दै .अव निक्षेप बताया जाता है-वह तीन प्रकारका ३. लोधनिष्पन 
नभिनिपन्न ;ओर॒सू्रालपकनिष्यन । इनमे से ओधनिष्प् निक्षेपे यह्‌ सम्पूर्णे अध्ययन है 
ओर नामनिप्यन्न निक्षेपे इसका “नरक --विमक्तिः यह्‌ दो पदका.नाम है अव नरक इब्दका 
` निक्षेप बनाने के छि -निरयक्तिकार्‌ कहते है । 





णिरए र्त दव्वं णिरया उ इहेव जे भवे असुभा। 
खेत णिरओगासो कालो णिरएसु चेव खिती ।॥ ६४ ॥ 
भावे उ णिरयजीवा कम्घुदओ चेव णिरथपाञ्ओगे । 
सोऊण णिरयडुकंख तवचरणे होड जहयन्व ॥ ६५ ॥ 


, (दीका) तत्र नरकरब्दस्य नामस्थापनाद्रव्यक्े्रकारभावभेदात्‌ षोढा निक्षेपः, 
, तत्र नम्ापने श्चुण्णे, द्रव्यनरक आगमतो नोागमतथ्च, _ आगमतो क्ञाता ततर 
` चानुपयुक्तः, नोआगसतस्तु ज्ञशरीरभव्यशचरीरव्यतिरिक्तः दै" मदधष्यमवे तिधे- 
ग्मवे वा ये केचनाश्चुभकम॑कारित्वादश्चभाः स्वाः काटकस्यौकरिकादय इति, 
यदिवा यानि कानिविदद्चभामि यानानि चार्मदीनि याथ नरकम्रतिरूपा वेदना- 
साः सर्वा द्रव्यनरका इत्यमिधीयन्ते, यदिवा कर्मद्रन्यनोकद्रयभेदाद्‌ द्व्यनरको 
देषा, तत्र सरफ्वेद्यानि यानि बद्धानि कर्माणि तानि चेकंभविकस्य बद्धायुष्कया- 
भिष्रखनामगोत्रख चाभि द्रव्यनरको भवति, सोकरमद्व्यरनरफस्त्वहेव येऽ्ुमा 
रुपरसगन्धवर्णश्व्दस्पर्शा इति, कषव्रनरकस्त॒ “नरकावकाश्ः,. कारुमहाकाररौरवा- 
प्रतिष्ठानाभिधानादिनरक्राणां चतुरशीतिरक्षख्यानां विशिष्टो भुमागः,. कारनर 
कस्तु यत्र याती स्थितिरिति, भावनरकस्तु ये जीवा सरकायुष्कमदुभवन्त तथा 
नरकम्रायोभ्यः, कर्मोदय इति, एतदुक्तं भवति-नरकान्तवरतिनो. जीवास्तथा नार 
कायुष्कोदयापादितासाताषेदनीयादिकर्मोदयाशतद्‌ द्वितयमपि मावनरक ईतयः 
#ीयते इति, तदेवं “स्ना! अवभम्य तीव्रमसद्यं 'नरकदुःसे ककचपाटनङ्म्मीपा- 
` कादिकं परमाधाभिक्ापादितं परस्परोदीरणाकृतं स्वाभाविकः च (तपश्चरण सयमा- 
सुष्ठाने नरकपातपरिपन्थिनि स्वर्मापवर्णागमनेकहे तावात्मदितमिच्छता श्रयतितच्यं 
` परित्यक्तान्यकरदव्येन यत्नो .विप्रेय इति ॥ साम्प्रतं विभक्तिपदनिपाथमाह-- .. 
व 


, २ नारकास्तु प्र० । ३ रूपं सूतः ( आकारः ) । ˆ खावण्य वा । ` 
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(रीका) नाम, स्थापन, इय, क्षेत्र कार मौर भाव भेदसे नरकं शब्द के छः निकष 
होति है, इनमे सरढ होने के कारण नाम जर स्थापनाको छोडकर द्रल्य॒ नरके मिष 
निुक्तिकार कहते है न्य नरक आगम से कीर नोभागम से 'होनेके कारण ' दो ्रकाका 
है । इनमे जो पुरुष नरकको जानता & परन्तु उसमे उपयोग नहँ खता है कह आगम से 
्रगयनरक' है । नो आगमसे वरन्यनरक, ज्ञ शरीर खौर भन्य शरीर से अतिरिक्त इसी रोके 
मनुष्यमव अथवा तिचयैग्‌ भवे जञ्चम कर्म कले के कारण जो प्राणी जडम ह जसे काक 
रोकरिकादिक आदि ३ र्य नरक | अथवा जो कोटं चारक.(जेकलाना) भादि बुर स्थान है 
अथवा जो नरक .के समान वेदनां है बे.सव द्रव्य नरक कहठाते द । अथवा कमेद्न्य शौर 
नोकमदन्य भेदुसे द्न्यनरक दो प्रकारका है । उनमें ओ नरकवेदनीय कमै वैधे जा दुक हं 
वे एकमविक,- बदधयुष्क, जौर अमिुलनामगोत्र के -आशरय से. द्न्यनरकं है 4 नो कमेदन्य 
नरक तो इसी ठोकम अञ्यभ रूप, रस, गन्ध, व्ण, शब्द ओर सपर है. । केत नरक नरका 
स्थान है वह चौरासीलाख संख्यावारे काट, महाकाल, रौरव महारौरव आर अप्रतिष्ठान नाम 
वाछे नरकोका विरिषट भूमिमाग है । काठनरक बह है जहां जितनौ स्थति है । जो जीव 
नरककी आयु भोगते श वे भावनरकं द । तथा नरक के योग्य कर्मके उदय को मावनरकं 
कहते ट † आशय यह है कि-- नरकर्मे रष्नेवाठे जीवं ओर नरक -क आयुके उद्य से 
उतन्न असाता वेदनीय आदि कके उदयवाछे जीव, ये दोनोहौ "भावनरक' कहलाते है । 
इस प्रकार, परम अधार्तिकों द्वारा किया हुा आरासे शरीरका दारण (चीना) जीर म्भीपाकं 
आदिका दुःख तथा परस्पर उदीरणा से ऊंपनन स्वाभाविक अस्य तीव्र नरक दुःखको सुनकर 
अपना कल्याण चाहनेवारे पुरुषको नरकगमन से रोकनेवाखा तथा स्वै ओर. मोक्षप्ापिका 
कारण स्वरूप संयम के अनुष्ठान मे दूसरे कतैव्योको छोड््र प्रयत करना चाये । अब 
विभक्तिपदका निक्षेप बताने के चि निधुक्तिकार कहते है-- 


णाभटठवणादिए खेत्ते कारे तदहेव मवे य । 
एसो उ विभन्तीए णिक्खेबो छच्विो दोड ॥ ६६॥ 


(दीक्षा) विभेक्तर्नामस्थापनाद्रव्यकषत्रकारभावभेदात्‌ षोढा निक्षेपः) तत्र 
नामनिमक्तिथख कखचित्सचित्तददरेग्यस्य विभक्तिरिति नाम क्रियते, तथथा-- 
खादयोऽष्टौ विमक्तयस्तिबादयश्व, शापनाविमक्तिस्तु. यत्र ता एव प्रातिपदिका 
दासो प्रेण स्थाप्यन्ते पुस्तकत्रकादिन्यस्ता बा, द्रव्यविभक्ति्जीवाजीषमेदाद्‌ 
दविधा, तत्रापि-जीवविभक्तिः सांसारिकैतरमेदादिधा, तत्राप्यसांसारिकजीवविभ- 
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क्तरिन्द्ियजातिभवभेदादुत्रिधा, तत्रेन्द्ियमिभकतिः- एॐेनयगिकरेन्दिपये- 
न्दियभेदासपश्चधा, जातिविभक्तिः एथिन्यपजोवायुवनस्पतित्रसभेदात्‌ पोढा, भयवि- 
भक्तिनरिकपियश्चुष्यामरमेदाचतुधा, अजीवद्रन्यविभक्ििस्तु. रूप्यरूपिद्रव्यमे- 
दाद्‌ द्विषा, ततर रूपिदरन्यनिमक्तितुधा, व्यथा स्कन्धाः रफन्धदेक्षांः-स्कन्ध- 
` श्रेश्राः परमाणुषृदधलाश्च, अरूपिदरन्यनिभक्ि्दशधा, तथथा--धर्मास्तिकायो 
देशो 'धर्मास्तिकायसय प्रदेशः, एवमधरममाक्ारयोरपि अरतयकं नि- 

भेदत द्रव्या, अद्धासमयश्च दशम इति, कषेत्रविमभ्तिथतुर्धा, तद्यथा स्था 
दिश दन्य सामि चाभिस्य, ततर स्थानाश्रयणादृष्वाधस्वि्वम्बभागन्यवस्थितो 
रोके वेशाखानसथुरुष इव कटिस्थकरयुग्म-श्व+ ्रषटव्यः, तनाप्यधीलोकविम- 
क्ती रतनमरभाचाः सप्त नरकप्रथिन्यः, तत्रापि सीमन्तकादिनरकेन्द्रकावलिकमरि्ट- 
पष्पावकीणकड़कतयसचतुरसतादिनरकस्वरूपनिरूपणं, तिरय्ठोकबिभक्तिस्तु जम्ब 
दीपरणसषटदरधातकीसण्डकालोदसमुदर्यादिदविणदनियणदद्धवा- दवीपसामरस्य 
म्भूरमणपरन्तस्वरूपनिरूपणं, उष्वोकविभक्तिः सौधर्मावा उर्ुपरिव्यवस्थिता 
दादश देवलोकाः नव परैवेयकानि पश्च महाविमानानि, तत्रापि विमनिन्द्रकावि- 
कप्रनिष्टपप्पागकीणेकदचभ्यस्तचतुरसादिषिभानसरूपनिरूपणमिति, दिगाभ्रयणे- 
` न तु पूर्वस्यां दिशि व्यवस्थितं ेनमेबमपरास्वपीति, ` द्रव्याभयणाच्छारिधित्रा- 
दिकं शयते, स्वाम्याश्रयणाच देवदत्तस्य त्र यज्ञदत्तस्य वेति, यदिवा--ेत्रमि- 

` भक्तिरार्यानार््षत्रभेदाद्‌ द्विधा, तत्राप्यार्यशेत्रमधपर्दिवशत्तिजनप्दोपलशिते राज 
गृहमगधादिके गद्यते, "“रायगिद^ मगह चपा अगां तह तामङित्ति वंगा य। 
कंचणयुरं करसिगा वाणारेसीर चेव कासी य ॥ १ ॥ साकेय कोसटा गयपुरं 
च कुर सोयं सङा य । -कपिष्य प॑चाला अदिछता जगरः चेव ॥२॥ 
बाणं य सरटा मिद्िल बिदा य वच्छ कोरस॑वी। नदिषएरं संदिन्मा 
भदिलपुरमेय मला य॥ र ॥ व्राड मच्छ षरणा अच्छा तद मित्ति 
यिद दसण्णा । सुक्तीमईू य वेदी चीयमर्यं रसिधुसोकीर ॥४॥ महुरा य 


गदति प्र । ¶ राजथ मगषे चङ्क ताश्रिसिवेङ्ग काञ्चनपुरं करगे वाणारसी 
काश्याम्‌ ॥ १ .॥ साकेतं कौशे गजपुर च कुदत्ते कांपिल्यं पंचाङायां अदिच्छत्रं अगलायां 
श्वैव ॥ २ ॥ द्वारवती सुराष्टषयां भिथिरा विदेषेषु वससे कौशाम्बी नदीपुरं सण्डिव्ये भद्रि 
रपुरं मख्ये ॥ .१ ॥ वैराटं यच्छे वरणे भव्छा. सृत्तिकावती दशमे. श्चुकतिमती चेदिके वीत- 
भये सिन्धौ सौवीरे मधुरा च ॥ ४ ॥ -शररसेने पापायां गं मासा पुर्णा ` भावसतिश्च कुणाकायां 
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दूरसेणा पावा संगी य मासपुरखिद्धा । साबत्थी य इणारा, कोडीवसिसि 

- खदा य ॥ ५ ॥ सेयत्रियाविय णयरि केययअद्धं च आस्यं भणि । जल्धु 
प्पत्ति जिणाण चक्तीण रामरिण्डाणे ॥ & ॥ ” अनायेक्षत्र॒धमेज्ञारहितमने 
कथा, तदुक्तम्‌--“सगञ जवण सवर बन्वर काय्ुरुडो दुगोणपकणया । अक्खा- 
गहणरोमस पारसखसखासिया चेव ॥ १ ॥ दुषिर्यल्वोसवो ष" वोक्षस , भिद 
- पुष्टिद कोच भमर सूया । कोबोय; चीण च॑चुय मालय दमिला इरुक्खा य 
॥ २ ॥ केकय फिराय हयग्ुह खरयुह गयतुरगमेदगथुहाः य । हयकण्णा गय- 
, कण्णा अण्णे य. अणारिया बहवे ॥ ३ ॥ -पावार य॒ चडरदंडा१० अणास्यि णिग्धि- 
णिरणुकपा^^ । धम्मोतति अक्खराई जेखु ण णक्ति सुतरिणेऽति ॥ ४ ॥? कालबि- 
- भक्तिस्तु अतीतानागतचतेमानकालभेद्‌तत्रिधा, यदिवैकान्तदपमादिकक्मेणावस- 
पण्युत्सापण्युपरक्षित द्वादशारं कालचक्र, अथवा-समयाषलिययहत्ता९२ दिषसमहो 
- स्तपक्लमासा य । सवच्छरयुगपणियां सागर उर्पपम्पि परियट्धे ॥ १.॥” 
त्येवमादिका कारुषिभकितरिति, भावविभक्तिस्तु जीवाजीव ावभेदाद्‌ द्विषा, कत्र 
- जीवमाषतरिमक्तिः ओदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोयद्यमिकपारिणामिकसानिपाति- 
- कभेदात्‌ पपकारा, तग्रौदथिको गपिकपायलिङ्गमिथ्यारशैनाज्ञानासयतासिद्धणे 
- स्याथतुसतयकक्रक्रकपडमेदक्रभणेकविशतिमेदमिनः, तथौपशमिक्धः सम्यक्व चा- 
` ए मदाद्‌ दददवघः, क्षायिकः सम्यक्त्वचाखिज्ञानदश्चेनदानङाभभोमोपमोगवीय- 
भेदान्नवधा, क्षायोपशमिकस्तु ज्ञानाज्ञानदशनदानादिरम्धयश्वतुसित्रिपश्चमेदाः 
तथा सम्यक्त्व चारेत्रसयमासंयममेदङक्रमेणा्टादशधेति, ` पारिणामिको जीवमस्या 
 भव्यत्वाद््पः, सान्निपातिकृस्त द्विकादिमेदात्‌ पड्विरतिमेदः, सभषी त॒ ष्द्वि- 
. धोऽयमेब गतिभेदासपश्वदशमरेति । अजीवमायविमर्िस्त भूतानां वणेगन्धर 
सस्पदसस्थानपारणामः अमूतोनां मतिस्थित्यवगाहधर्दनादिक इ।त, साम्भतं सम- 
 स्तपदरपिक्षया नरकविभक्तारति नरकाणां विभागो विभकतिस्तामाह-- 





कोटीवेषं च रटे च ॥ ५॥ शवेताम्बविकापि च नगरी कैकेय्यद्धु॒ चार्यं याणि यन्नोयतिर्जिः 
नानां चक्गिणां रामङ्ष्णानां ॥ ६ त वाराणसी भ० 1 ३ छक्यवनश्वरबवरकायदुरुउदुड- 
गोडपक्षणिकाः जआख्याकहणसेभा प।रसखस्रखासिकाश्चेव ॥ १ ॥ £ द्विबलश्वलमेसखछकसाः सि 
खांधपुङदरशरौ चञ्चमरस्काः श्रौ चाश्च चीनचजुकमाख्वद्रमिटकखाख्याश्च 1.९. ॥ ५ यिद्ध अर०। 


4. कंकेयकरिरातहयसुखलखरमुखा गजतुरगमटमुखाश्च दयकर्णां गञजकर्णाः ` भन्ये 
च भना्यां बहवः 1 १ ॥ ८. तह प° 1 ९ पापाश्चडदैटा अनार्था- निधैणा निरनुकंपाः धम 
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(रीका) नाम, स्थापना, द्र्य, क्षेत्र, काठ, भौर॒ भावभेद्‌ से विभक्ति के छः निक्षेप 
होते है । इनम जिस॒किंसी सचित्त आदि ल्या विमि नाम रखते हँ वह॒ नाम 
विभक्ति है । जैसे कि--यु आदि आठ विभक्ति है तथा तिप्‌ आदि भी विमक्ति द जो 
वै ही विभक्तया धातु अथवा प्रातिपदिक के उत्तर स्थापन फी जाती है, अथवा पुस्तकं 
जौर पकषि उपर छिखी जाती है वे स्थापना विभक्ति कहौ जाती ह ! जीव जर 
अजीव मेद्‌ से यविभक्ति (विभाग) दो प्रकारकी है । इनमे मी जीवनिभक्ति सांसारिके 
रं सांसारिक भेद से दो प्रकारकी है । इनमे भी सांसारिके ओवविभक्ति, न्य गोर 
कामद्‌ से दो प्कषारकी है, उसमे न्यरूप.से असांसारिक जौवविमक्ति, तीथैसिद्र अतीर्थः 
सिद्ध आदि भेद से पन्द भरकारकी है ! काठ सै असांसारिक जीवयिभक्ति, प्रथमसमयसिद् 
आदि मेद्‌ से अनेक प्रकाठकी है । सांसारिक जीवविभक्ति, इन्द्रिय, जाति भौर भव भेदे 
तीन प्रकारकी ह । उनम इन्द्रिय विभक्ति, एकेन्द्िय विकठेन्दिय जौर प॑चेन्द्िय भेद से प 

प्रकारक है । जातिविमक्ति, पृथिवी, जर, तेर, वायु, वनस्पति ओर त्रस भेद से छः प्रका- 
रको ह । भवविमक्ति नाक, तिम, मनुष्य ओौर अमर मेदस चार प्रकारक है । अजीव 
- द्न्यविभक्ति, रूमौ जर अरूपी द्नयके भेद से दो प्रकारकी है । उनमे रुपी दन्यविमक्ति 
. चार प्रकारकी है जैसे कि---स्कन्ध, स्कन्धदे्य स्कन्ध प्रदेश, सौर परमाणु । अरूप 
दन्यविमक्ति, दरा प्रकारकी है नेसे कि--भमास्तिकाय, धर्मास्तिकायका देश ओर प्रदेदा 
इसी तरह अधर्मं भौर आकरा के भी प्रत्येक के तीन तीन भेद करने चाहिये तथा दार्वो 
अद्वासमय, इस प्रकार अर्प द्रन्यकौ विमक्ति दश प्रकारकी है | कषेत्रविभक्ति चार प्रकारकी 
होती ड जैसेकि--स्थान, दिका, द्रव्य ओर स्वामित्व । इनमें स्थानके हिसाब से ऊपर नीचे 
ओर तिरच्छे विभागमे रहा इजा यह रोक कमर पर दोनो हाथ रखे हु नाय्यसाखमे स्थित 
पुरुष के समान समन्नना चाहिये । एवे अधोरोकं विभक्ति, रलप्रमा अदि सात नरककी 
भूमि समकषनी चाहिये 1 उसमे मी सीमन्तक आदि बडे नरकं के मध्य मरह हुए एू्ट- 
मालाकी तरह गोहन्निकोण, मौर चतुष्कोण नरकौका स्वरूप जानना चाटिये । तिर्यग्छोकको 
विभक्ति, जमब्रीप, वणस, धातकीलण्ड, काठोदससु इत्यादि कमचः दिुण बडे होनेसे 
दीप, सागर, खौ स्वयम्भूरमण पर्यन्तो स्वरूप जो वताया गवा है वहं समहचना चाये । 


ऊपर उपर रहनेवाछे सौधमा आदि बारह देवरोक नव बरषेयक्र अर पोच महाविमान ये 





१ निरणुतायी भ १२ समच 


इति अक्षराणि चेम क्वायते स्वप्नेऽपि ॥१॥ १० शुदा भ° { १ 
पटयं सागर उरसपिण्यवसपिण्यो 


आवक्तिका यदतः दिवसोऽहोरात्रं पक्षो मासश्च संबस्सर युग प 
घुद्रेकपरावर्तं ५१॥ 


१८२ भ्रीघ््ङृवाङ्घत्र पञ्चम अध्ययन उ० १ 








उरवरोककी विभक्ति हैँ । उनमें भी बडे जडे विमाने के मध्यम स्थित पएूरमाखकी तरह 
गोरत्रिकरोण जर चतुष्कोण विमनेंका स्वरूप जो शाक्षमे वर्णित ड वह जानना चाहिथै । 
दिके आश्रय से पूर्वदिशां स्थित क्षत्र ही कषेत्रकी विभक्ति है इसी तरह दूसरी दिशाभों मे 
स्थित शादि, कषत्रकी विभक्ति है । दव्य के आश्रय से शारिक्षित्र आदि का प्रहण ह । 
स्वामी फ आश्रय से देवद्तका क्षेत्र अथवा यज्ञदत्तका दत्र इत्यादि कषत्रविभक्ति समदनी चाहिये । 
अथवा आच्यै ओर अनाय्यं के भेदसे कषत्रविमक्ति दो प्रकारकी है । उनमें भी साढे छ्वीस 
देशों से उपरुक्षित राजगृह गौर मगध आदि आर्क्षे है । मगधमें राजगृह, जर अङ्गम 
चम्पा, व्गमे ताप्रकिति, कलिन्गमे कञ्चनपुर, जर करीम वाराणसी । (१) ` कोशल मे 
सकरेत, कुस गजपुर, ङुरारतमे सैरिक, पच्चाठ्मे काम्पिल्य, जङ्गलामे अहिच्छत्र, सुराष्ट्र 
दारवती, विदेहे मिथिल, वत्समे कौराम्बी, साण्डिल्यमे नन्दीपुर, मख्यम भद्रिरपुर, वच्छे 
वेरा, वरणमेँ अच्छा, दशार्णे मृगावती, चेदिकमे शक्तिमती, सिन्धु सौवीरम वीतभय, 
सरसेनमे मथुरा, पेपामे भङ्ग, पुरीम मासा, कुणाछामे श्रावस्ति लादेशे : कोटीवष, एवं 
ओेताम्बिका नगौ जौ केकय देशका अर्थमाग ये आ््यदेदा है इन्दी देमि जिनवरोकी जौर 
चक्रवती रामङ्ष्णकी उत्पत्ति हुई है । पर्मज्ञान रदित अनार्त अनेक प्रकारके है, जेसेकि- 
क्र, यवन, शावर्‌, बयैर्‌, काय, सुरुड, दुष्ट, गोड, पकणिक, आल्याक, हण, रोम, पारसखः 
सखासिका, द्विनठ, चलौस, बुकस, मि, आन्ध, पृलिनद्र करौञ्चभमर, रुक, कञ्च, चीन, 
चचक, माख्र, मिल, कुल, केकय, किरात, हयमुख, खरमुख, गजसुख, तुरगमुख, मेढमुख, 
हयकणं गजकरणे, तथा दूसरे बहुत से अनार्यं देश है । उस देके रहनेवाठे, छोग पापी 
चण्ड द्ण्डवारे अनाय्य॑, धृणारहित अनुकम्पा रदित होते ह वे स्वम भी ध्म के अक्षर 
को भी नहा जानते हैँ | कारविभक्ति, अतीत अनागत, मौर वर्तमानकाल के भेद से तीन प्रका- 
रकी होती है । अथवा एकान्त सुषमादि करम से अवसर्पिणी मौर उत्सर्पिणी से युक्त बारह आर- 
वाढा कार्चक्र काठविमक्ति हे । अथवा समय, आवछ्का, मू हरत, दिवस, अहोरात्र, पक्ष, 
मास, सवत्सर, युग, पल्य, सागर, उत्सर्पिणी जौर अवसपि्णीं तथा पुदररपरावर्च, इत्यादिक 
कालविभ्ति हे ! भावनिमक्ि, जीवमाव मौर अजीवमाव के भेद्‌ से दो प्रकारकी है । इनमे 
जीवभाव विभक्ति, जओोदधिक, ओपरामिक, क्षायिक, क्षायोपरमिक, पारिणामिक जौर सनि- 
पातिकं भेदसे छः अ्रकारकी है । उक्त मावविमक्तिजेमिं ओदयिक भाव, गति, कषाय, छिङ्ग, 
मिध्यादरोन, अजान असंहत, सिद्व, ठेश्या, ये क्रमशः चार, चार्‌, तीन, एक, एक, भौर 
खः भेद घे एकस प्रकारका है । तथा ओपशमिकभाव, सम्यकूष्व जौर॒चारित्र मेद से दो 
भकारका है । क्षायिकमाव्‌, सम्यक्व, चासि, ञान, दर्डन, दान, छम, मोग, उपभोग जौर. 
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वीमे से नव प्रकारका है । क्षायोपरामिकभाव, ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, ओर दान आदि 
ठन्धियो मदाः चार, तीन, तीन, ओौर पच ङु पन्ह भेदवाला है तथा सम्यक्व, चारि, 
चौर संयमारसंयमभेद्‌ के कम से खारह प्रकारका है । पारिणोमिक भाव, जोक मन्यत्व गौर 
अमन्यत आदिरूप ह } सानिपाततिक भाव, द्विक आदि मेदसे छव्बीस प्रकारका है 1 परन्तु 
इनमे छः मेद ही संभव है । यही गतिभेद से षन्दह प्रकारका है 1 जीव॒ मावकी विभक्ति, 
ूर्तपदार्थोका वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, जौर संस्थानका परिणाम है तथा अमूरं पदार्थकरी गति 
रिथिति अवगाहन ओर परतन आदिक है ! यहां समस्तपद नरकविमक्ति है, नरक के विभा- 
गकरो नरकबिभक्ति कहते है उसका वर्णन निर्ुक्तिकार करते है । । 





युढवीफास अप्णाणुवक्षम णिरयवारुवहण च । 
तिद वेर्देति अताणा अणुभाग चेव सेसाखु ॥ ६७ ॥ 


(दका) एथिव्याः--शीतोप्णरूपायास्तीघवेदनीत्पादको यः स्पशेः--सम्प- 
कैः पृथिवीसंस्परस्तमनुभवन्ति, तमेष विरिन्टि-अन्येन देवादिना उपक्रमितुम्‌- 
उपरामयितु यो न शक्यते सोऽन्यालुपक्रमस्तम्‌, अपराचिकित्स्यमित्यथेः, तमेव- 
म्भूतमपरासाध्यं पृथिवीस्पद नारकाः समदुभवन्ति, उपरक्षणायत्वाच्ाख प्रप 
रसगन्धस्यदीशचब्दानप्येकान्तेना्चमाजिरुपमानड्मवन्ति, तथा नरकपारेः-पज्ञदः 
सप्रकार, परमाधार्मिकैः कृतं युद्धरासि्न्तक्रकचङम्भीपाकादिकं वधमदुभवन्त्या- 
दासु ^तिचुषु' रनर्वरावालकारूयाघ् पृथिवीषु स्ङृतकरमफलभुजो नारका अ- 
त्राणा अशरणाः प्रभूतकारं यावददुभवन्ति, ^रेषासु' चतुषु पृथिवीषु पङ्पूुमत- 
मोमहातमश्रभाख्यास अुभावमेव परमाधार्मिकनरकपासाभावेऽपि सत एव 
तन्कृतवेदनायाः सकाशाधस्तीव्रवसोऽदवभायो विषको बेदनास्दृधातस्तमनुमवन्ति 
परस्परोदीरितदुःखाश्च भवन्तीति । साम्प्रतं परमाधा्िकानामाचाच ति पृथि 
वीषु वरेदनोत्पादकान्‌ स्वनामग्रां दशेयितमाह-- 

(दीकार्थ) नरक के जीव, तीतरवेदनाको उत्पन्न करनेबाडे शीतरम्णरूप परथिवी के ठग 
जौर उष्ण स्प्शको अनुभव करते है । उस स्र्शकी विशेषता बतलते दै-- वह शीत ओर्‌ 
उष्णस्य किसी देवता भादि से शन्त के योग्य नहा किन्तु बह (चिकिसा कले योग्य 
नही है) दूसरे से अचिकितस्य है । इस प्रकार दूसरे से मिटाने के अयोग्य प्रथिवी के स्परोकरो 
न 


१ मघ रस इति भ 
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नरक के जीव अनुभव करते है यह स्पदे का अतुभवं तो उपलक्षण है इसख्यि नारकी जीव 
धकान्तरूपसे बुरे तथा जिसकी उपमा योग्य के पदार्थं नही ेसे र्य, रस, गन्ध, स्पा 
खर ब्दोको अनुभव करते है । तथा नरकपाछ जो पन्द्रह प्रकार के परमाधार्मिक हैँ उनके 
दारा किये इुए युण्दर, त्वार जर कुन्त आदिका प्रहार तथा आरके दारा चीरा जाना ओर 
कुम्भीपाक आदि के द्वारा वधका अनुमव करते है । परे की रन, रर्करा, ओर्‌ बालुका नामक 
तीन भूमिओं मेँ अपने विये हुए कर्मकरा फल भोगने वाके नरक के जीव रक्षक रदित होकर 
चिरकाठतक यमपालें के द्वारा दुःख भोगते हैँ } शेष पद्कपरमा, धूमप्रभा, तमः प्रमा जर्‌ 
महातमः प्रमां नामके चार्‌ भूमिजं मे परम अधार्मिक नरकपालों के विना. भी जीव अपने 
आप अपने कयि हुए कर्म के फरस्वरूप तीव्र वेदना को भोगते है तथा परस्पर एक दूसरे 
पर द्या कतके दुःख देते हैँ । अब निथुक्तिकार प्रथम तीन नरकौ म जो परमाधामिंक दुःख 
देते हैँ उनका नाम बताने के ल्यि कहते है । 





अबे अवरिसी चेव, सामे थ सबटेवि य ।. 
रोदोवस्द्‌ कारे य, मदाकाखेत्तिजावरे ॥ ३८ ॥ 
असिपत्ते धणु ऊुमे, बाल्ट वेथरणीवि य । 
खरस्सरे महाधोसे, एवं पण्णरसादिया ॥ ६९ ॥ 


(दीका) गाथादवं प्रकटाथेम्‌, एवे ते चाम्बहत्यादयः परमाधार्मिका याचका 
वेदनाशुत्पादयन्ति प्रायोऽन्वथरेज्ञत्वात्तादशामिधाना एव द्रष्टव्या इति, साम्प्रतं 
स्वाभिधानपेक्षया यो यां वेदनां प्रस्परोदीरणदुःख चोर्पादयति तां दशेयिष्माह- 


(टीका) दो गाथा्जौका स्पष्ट अर्थं हे } वे अम्ब इत्यादिक परमाधार्भिक, जैसी वेदना 
उन्न करते है प्रायः अन्वर्थसंज्ञा (अरथके अनुसार ,नाम) होने कै कारण उनका वैसाही 
नाम जानना चाहिये । जो जैसी वेदना तथा परस्पर दुःख उत्पनन करता है उसे दिखाने के 
ख्ि नियुक्तिकार कहते है - 


धाडंति य हाडेंति य इणंति विधति तह णिस्ुमति । 
सचति अवरतटे अवा खत्छ तस्थ णेरहइया ॥ ७० ॥ 
ओहयदये य तदियं णिस्सन्ने कप्पणीहि कप्पंति | 
विदुरखुगचड्लगचिन्ने अयरिसी तत्थ णेरइए ॥ ७१॥ 


नरकाथिकारः १८५ 





साडणपाडणतोडण १्य॑धणरज्जुह्यप्परारेरदिं | 
सामा णेरहयाण पवत्तयती अपुण्णाण ॥ ७२ ॥ 
अंतगयफिप्फिमाणि य हियथ कालेज फुप्डुसे चक्षे 
सबला णेरत्तिथाणं कड्दें ति तर्हिं अपुन्राणं ॥ ७२ ॥ 
असिसत्तिकोततोमर सति सल सूहचियगाख । 
पोयत्ति र्दकम्भा उ णरगपाला तहिं रोदा ॥ ७.॥ 
भजंति अगमशाणि ऊरूबाद्रसिराणि करचरणे । - 
कर्पयति कप्पणीर्दिं उवरुद्दां पावकस्मरया ॥ ७५॥ 
मीरास् खटएखु य कंद य पयडणएसु च पयति । , 
छुःभीसु य खोदिएसु य पयंति काला उ णेरतिए ॥ ७६ ॥ 
कष्पंति कागिणीमसगाणि हिदंति सीदष्च्छाणि । 
खावंति य णेरहशए भदहकाला पावकस्मरए ॥ ७७ ॥ 
इत्ये पाए उरू बाहुसिरापाय्जगमेगाणि । 
छिंदति पमाम तु असि णेरइए निरयपाखा ॥ ७८ ॥ 
कैष्णोद्धणासकरचरणदसणट्णयुर्गजरवाइणे 
छेयणमेयणसाडण असिपत्तघणूहि पाडति ॥*७९ ॥ 
कुम्भी य पयणेखु य छोदियस्ु च कंदुलोदिकमीख । 
मी य णरथपाला दणति पाड (य) ति णरए्धु ॥ ८० ॥ 
तडतडतडस्स भल्ञंति चज्ञणे कलंवुवाल्टरगापटे । 
वाद्गा ेरहया लोकती अवरतङुमि ॥ ८१ ॥ 
पुथसहिरकेसष्टिवारिणी कलकटैतजटसोया । 
वेयरणिणिरयपाला णेरदए ऊ पवार्ति ॥ ८२ .॥ 
कप्यति करकषहिं तच्छिति परोप्परं परखुएदिं ।. 
सिचलितरुमारुहती खरस्सरा तत्थ णोरईए ॥ <२ ॥ 
नीद य पलायते समंततो तत्थ ते गिरसति । 
पस्ुणो जदा पद्ठुवदे सहयो त्तत्थ णेरइए ॥ ८४ ॥ 
(टीका) ततराम्बाभिधानाः प्रमाधार्मिकराः स्वभव्नान्नरकाप्रासं गत्वा क्रीडया 


~~~ 
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नारकान्‌ त्राणान्‌ सारमेयानिव शूलादिप्रदरस्तुदन्तो शधाडति'ति मेरयन्ति- 
स्थानात्‌ स्थानान्तरं प्रापयन्तीत्यथः, तथा "पहाडेंतिःचि स्वेच्छयेतशचेतश्चाना्थं 
रमयन्ति, तथा अम्बरतटे अक्षिप्य पुनर्भिपतन्तं युद्‌गरादिना घ्नन्ति, तथा श- 
लादिना विष्यन्ति, तथा ननिसुभतिणत्ति इृकाटिकायां ग्रहीत्वा भूमौ पातयन्ति 
अधोयुखान्‌, तथोरकिप्य अम्बरतरे युश्वन्तीत्येवमादिकया विडप्बनया तत्रः नर- 
कएथिवीषु नारकान्‌ कद्थयन्ति । शिश्वान्यत्‌-उप--स(मीप्येन युद्गरादिना 
हता उपहताः पुनरप्युपहता एव खड्गादिना हता उपदतदहतास्तानारकान्‌ (तस्यां 

नरकथिन्यां 'निःसंज्कान्‌' नष्टसं्ञाच्‌ मूच्छितान्सतः कप्पणीभिः- "कटपयन्ति' 
छिन्दन्तीतशेतथ पाटयन्ति, तथा ““दहिदरुचदुलकच्छिनानि'ति : सध्यपारितान्‌ 
खण्डशरिछलां श नारकांस्तत्र-नरकणथिव्यामम्बधिनामानोऽसुराः न्तीति, तथा- 
अपुण्यवतां' तीत्रासातोदये बतंमानानां नारकाणां श्यामाख्याः: परमाधार्भिका 
एतचेतच भ्रवतंयन्ति, तचथा--श्वातनम्‌" अङ्गोपाङ्गानां छेदर्न, तथा "पातने 
निष्कुटादधो वजभूमौ प्रक्षपः तथा श्रतोदर्न' शूलादिना तोदनं रन्यधनं, (्रन्था- 
भम्‌ ३७५० ) एच्यादिना नासिकरादौ वेधस्तथा रउ्ज्वादिना कूरकमेकारिणं बध्न- 
न्ति, तथा ताम्विधरताप्रहारस्ताडयन्त्येवं दुःखोत्पादनं दारुणे .शातनपावनयेध- 
नबन्धनादिकं बहुविधं श्रवतेयन्ति' व्यापारयन्तीति, अपिच-तथा--सवलाख्या 
नरफपालास्तथातिधकमोदयसयत्पन्नक्रीडापरिणामां अपुण्यमाजां नारकाणां यत्स 

न्तितद्शयति, तद्यथा-अन्वरगतानि यानि रिण्फिसानि-अन्त्रान्तषतीनि मांसविशे 

धरूपाणि तथा हृदयं पाटयन्ति तथा तद्गतं “काेत्तं'ति दृदयान्तवेरतिं मांसखण्डं 
तथा “फुष्छुसे त्ति उदरावेतीन्यन््रविरेषरूपाणि तथा चस्कलान्‌' वधीन्‌ आकषे. 
यन्ति, नानाविधेरुपायेरशरणानां तीव्रां बेदनघरुत्पादयन्तीति । उअपिच-तथा 
अन्वर्थाभिधाना सेद्राख्या नरकपाला रैद्रकमाणो नानाविधेष्वसिशक्स्यादिषु 
भरहरणेषु नारकानश्चभकमोदयवर्तिनः प्रोतयन्तीति । तथा--उपसुद्राख्याः परमा- 
धामक्रा नारकाणामङ्गप्रत्यद्धानि रिरोभाहरुकादीनि तथा करचरणांथ (भञ्जन्ति 
मोटयन्ति पापकर्माणः करपनीमिः 'कटपयन्ति, तन्नास्त्येव दुःखोत्पादनं यत्ते न 
इषेन्तीति । अपिचि--तथा कालाख्या नरकपालासुरा 'मीराघु" दीरचुद्टीषु तथा 
दण्डकेषु तथा कन्दुकेषु प्रचण्डकेषु तीव्रतापेषु नारकान्‌ पचन्ति, तथा इम्भीषु 





9 ष्माण्डवदयत्तं॑चछित्वा . यत्ति्यद् छिथते बि० प्र ! २ ज्यधनें सथा । ग्यथनं 
तथा । ३ कचे प्र | 











उष्ट्काकृतिषु तथा 'रोदिषु' आयस॒कवरिरपु नारकान्‌ व्यवस्थाप्य जीबन्मतस्या- 
निब पचन्ति । अपिच--महाकालाख्या नरकपालाः पपकसैनिरता मारकान्ा- 
नाविषैरपायैः कुर्वन्त, त्था-'काकिणीमांसकानिं श््मांसखण्ठानि कलप. 
यन्ति नारकान्‌ कषेन्ति, तथा 'सीदपुच्छाणि'तति पृष्टीवधस्तांश्छिदन्ति, तथा ये प्र्‌ 
भांसाशिनो नारका आसन्‌ वान्‌ स्वमांसाति खादयन्तीति । अपिच-असिनासानो 
नरकयाला अ्युभकर्मोदयवार्तनो नारकाने्वं कदर्थयस्ति, तथथा-हस्तपादोसत्राशि- ` 
४पाश्वादीन्यङ्गपरवयङ्घानि छिन्दन्ति श्रकामम्‌, अत्यथं खण्डयन्ति, तुशषब्दोऽपरदुःखो 
त्पादनविशेपणा् इति! तथा-असिप्रधानाः पत्रधनुरनामानो नरकपारा असिपत्र- 
घनं बीभत्सं छत्व तत्र छायाथिनः समागतान्‌ नारकान्‌ वराकाय्‌ अस्यादिभिः पाट- 
यन्ति, तथा कर्णौएठनासिकाकरचरणदशनस्तनस्किमर्वाहूनां छेदनमेदनशषातनादीनि 
विङ्कवितबावादतचङिततरुपादितासिपत्रादिना इषैन्तीति, तदुक्तम्‌-““छिन्नपादचज- 
स्कन्धादिन्नकणौनासिकाः । भि्नताडशिरोमेष्द्‌) मिन्नाशिहदयोद्राः ॥ १॥ 
किान्यत्‌-कुःस्मिनामानो नरकपाला नारफानररकेषु व्यवयितान्‌ निध्नन्तिः 
तथा पाचयन्ति, केति दशपति-छुम्भीषु" उष्टरिकाकृतिपु तथा "पचने" कडि 
काङृतिषु तथा (लौहीषए" आयसभाजनविरपेषु कन्दुरोदिधम्भीषु कर्डुकानामिव 
अयोमयीषु ङम्भीपु-कोष्िकाङृतिषु एवमादिभाजनविकेगेषु पाचयन्ति । तथा-- 
वाष्टुकाख्या$ परमाधार्भिका नारकानत्राणांस्तप्तवाडुकाभृत भाजने चणकानिव 
तडतडिति स्फुटतः मञ्जति' भृजञन्ति-पचन्ति, कं ! इतयाद-कदम्बषुष्पाकृति- 
वादका कदम्बवालुका तस्याः पृषटमू-उपरितरं तरिम्‌ पातयित्वा अम्बरतछे च 
लोरयन्दीषि ! किथान्यत्‌-षैतरणीनामानो नरकपारा वैतरणौ नदीं चिद्ये. 
न्ति, सा च पूयरुधिरकेशाखिवादिनी महामयानका करुकलायमानजरुश्नोता तस्यां 
च श्षारोष्णजकायामदीव वीमत्सद्ीनायां नारकान्‌ प्रवाहयन्तीति ॥ तथा--खर. 
. स्वराख्यास्तु प्रमाधा्िका नारकानेवं कदभ्यन्ति, त्था--क्कचयातमश्य 
मध्येन स्तम्भमिव सत्पातायुसारेण करपयन्ति-पाटयन्ति, तथा परश्चुमिश तानेव 
नारकान्‌ “परस्परम्‌' अन्योऽन्यं तश्षयन्ति सर्वो दहाबयवापनयनेन तनून्‌ कारय- 
न्ति, तथा सामी! बजमयभीपणक््टक्लां सरस्वर रारटतो नारक्षानारोहय- ` 
न्ति पृनरारूहानाकरपयन्तीति । अपिच-मदाघोषाभिधाना , अवनपयदरायम ` 
काः परमाधाभिका व्याधा इव प्रपीडोतपादनेनेवादर इबदनव परपीडोत्पादनेनैवातुरं शेषुदरहन्तः कीडया 


२, कण्डोष्ट० भ्र० । उ पूतौ रिफिजी कटि भरोथौ हेमः । 
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-नानागििरपयेनारकान्‌ कदथयन्ति, तांच भीतान्‌ प्रपलायमानान्‌ मृगानिव सम 
न्ततः” सामस्त्येन तत्रैव" पीडोत्पादनस्थाने “मिरुम्भन्ति' प्रतिवन्धन्ति `पशून्‌ 
बस्तादिकान्‌ यथा पञ्युबधे समुपस्थिते सश्यतस्तद्वधकाः प्रतिवधनन्त्येवे ठत्र नरका- 
वोसे नारकानिति ॥ गतो नामनिष्पन्ननिधपः, अधुना सत्ाज्ुगमे अस्छर्तादि- 
गुणोपेतं घत्रषुबारणीर्य, तचेदम्‌-- 

(दीकार्थ) उन नरकपालं मे अम्ब नामवारे परमाधार्भिकं अपने भवनतसे नरकावासकरो 
जाकर कीडापूर्ैक इरण रदित नारकि जीरवोको कुततेकी तरद शच आदि के प्रहार से पीडित 
करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थानम फैक देते है, तथा अनाथ उन नाकि जी्ोको इधर 
उधर धूमाति है, तथा आकारा फक कर फिर गिरते इए उस॒नारकिं को सुग्द्र आदि के 
दरा हनन करते है एवं शच से वेध करते ह तथा गला पकडकर पथिवीपर पटक देते ह; 
जर्‌ नीचे सुखवाठे उनको ऊपर उटाकर आकारा तस्म छोड़ देते है, इस प्रकार के दुःखो 
से नरकभूमि मे नारकि जवो को वे कष्ट देते है । परे भग्दर वीर से मरे हवे फिर 
तलवार आदि से हनन किये इए एसे मूर्छित नारकरि जीयो को नरकमूमिमे वे परमाधार्भिकं 
कर््येणी (डेदनेवाला अज्ञ विशेष) के दवारा छेदन कते है तथा इधर उधर चीर्ते दै । इस 
रकार चीरे इए वे नरकपाङ नारि जो को भगी दारुके समान कर देते है तथा 
धीच मे चीरे हुए नारकि जीवां को फिर खण्ड खण्ड करते है, यह दुःख अम्बभिनामकं अघुर- 
कुमार नरक भूमि में देते है । उन पुण्यहीन, तीव्र असाता वेदनीय के उदय में वतमान 
नारकिं जीवों को स्याम नामवाञे परमाधार्भिक, यद दुःख देते है, जैसेकि--अङ्ग जोर 
उपाङ्ग का छेदन तथा पर्वेत पर से नीचे वन्नमूमि मँ परकना, पएवं शू आदि से वेध 
करना, तथा सूह आदि से नासिका छेदना, एवं रस्सी आदि से क्रर क्म कसनेवारे जीरयो को 
गाधते हे । तथा उस तरहं स्ता के प्रहार सै ताडन करते है । इस प्रकार शातन, पातन 
वेधन, भोर बन्धन आदिक बहुत प्रकारका दुःख पापि को नरकपाङ देते है । तथा सवल 
नामवाके नरकपाट, उस प्रकार के कम के उदय होने से नारक जीवको कष्ट देने मं बहुत 
आनन्द मानते है, बे पापी नारकं जीरयो कोजो कृष्ट देते है सो दिखते है सबल 
नामवाले नरकमार नारक्रि जीवोकी तड को काटकर उसमें रहनेवाला मांस विरोषर्प 
पिणिसको तथा हदयको प्व हृदय मँ रहनेवाके कठेजे करो चीरते है, तथा पेट मेँ रहनेवाडी 
तड को एवै चमडेको चते है । बे अनेक उपायो से शारणरहित नरकके जीर्वोको तीव्र 
वेदना उत्यन्न करते है । एवं नामके अनुसार पीडा देनेवाठे, रौद्र॒ (भयानक) कर्म करनेवाटे 
रोदनामक नरकपाल, तल्वार जीर शक्ति आदिक नाना प्रकार के राख मे अञ्यम क्म के 
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साडणपाडणत्तोडण ष्व॑घणरञ्जुह्यप्पहारेर्दि+ 
सामा णेरइयाणे पवत्तयती अपुण्णाण ॥ ७२.॥ 
अंतगयफिष्फिसाणि य हियथ कालेज फुष्णुसे वक्षे \ 
सबला णेरतियाणं कड्टें तति तरिं अपुन्नाणं-॥ ७३ ॥ 
असिसत्तिर्कोत्तोमर सूखतिसछख सृूहचिथगासख । 
पोयतति सदकम्ना उ णरगपाला तर्दिं-रोदा ॥ ७४ ॥ 
भजंति अगमगाणि ऊरूबाहसिराणि करचरणे । 
कर््पति कप्पणीरिं उवरुदूदा पावकस्मरया ॥ ७५ ॥ 
मीरास खखएसखु य कं ख पयडएस्ु च पयति । 
छ्ःभीख य रोदिएसु थ पयंति काला उ णेरतिए ॥ ७६ ॥ 
कप्प॑ति कागिणी्मसगाणि किदंति सीद पुच्छाण.। 
खार्वति य णेरहए भरकारा पावकम्भरए 1 ७७ ॥ 
इत्ये. पाए ऊरू बाहसिरापायर्जगमगाणि । 
क्छिंदति पाम तु असि णेरहए निरयपाला.॥ ७८ ॥ 
क्रप्णोद्णासकरचरणदसणद्णफुग्गऊसूवाह्ण 
छेयणस्ेयणसाडण असिपत्तधणुहि पाडति ॥ ७९ ॥ 
छ्स्मीसु य पयणेसु य ोदियखु य कंदुलोदिङनीख । 
कुमी य णरथरपाा देणति पाड (यं) ति णरएख॥ ८० ॥ 
तडतडततडस्स भर्ति भज्णे कठंबुवाद्गाप्डे । 
वाद्गा णेरइया लोरुती अवरतरछामे ॥ ८१ ॥ 
पूयसदिरकेसद्िवादिणौ कलकरटेतजलसोया ) 
बेथरणिणिरयपाखा णेरइए ऊ पबादति ॥ ८२ ॥ 
कष्येति करक तर्िछति परोप्परं परसुपएर्दि । 
सिवलितरूमारुदती खरस्सरा तत्थ णेरदए ॥ ८२ ॥ 
सीए य पार्यते समंततो तत्य ते णरूमति । 

खणो जदा पश्वे महधोसा तत्थ णेरदइए ॥ ८४ ॥ 


(टीका) तत्राम्बाभिधानाः प्रमाधासिकाः स्वमेवनानरकाव्रात्तं गत्वा क्रीडया 
[0 
१ वोदण० दीका । २ कटु पर० २ पजर” भण 4 
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व 
नारकान्‌ अग्राणान्‌ सारमेयानिष श्रूलादिप्रहारेस्तदन्तो श्धाडंति'तति भरयन्ति-- 
स्थानात्‌ स्थानान्तरं श्रापयन्तीत्यथः, तथा "पहाडेति'चि स्ेच्छयेतशेतथानाथं 
शमयन्ति, तथा अम्बरते प्र्िष्य पुन्निषतन्तं शुद्गरादिना ध्नन्ति, तथा श 
लादिना विध्यन्ति, तथा (निसु्ति सि कृकाटिकायां श्दीत्वा भूमौ पातयन्ति 
अपोमुखान्‌, तथोत्कषप्य अम्बरवरे धशवन्तीत्येवमादिकया विडम्बनया (तत्र नर 
कषथिवीषु नारकान्‌ कदर्थयन्ति । किथान्यत्‌-उप--सामीप्येन युद्गरादिना 
हता उपहताः पुनर्युपहता एव खद्गादिना हता उपदहतदतास्तान्नारकाच्‌ तस्यां 
नरखप्रथिष्यां "निःसंकान्‌' नष्टसज्ञान्‌ मूच्छितान्सतः कष्पणीभिः करययन्त' 
छिन्दन्तीतथेदश्च पाटयन्ति, तथा “द्विदर्चटलकच्छिनानि'ति मभ्यपाटिताच्‌ 
खण्डश्वछकं श्च नारकोस्त्-नरकण्थिव्यामम्बिनामानोऽसुराः इवैन्तीति, तथा- 
'अपुण्यवतां वीव्रासातोदये चतेमानानां नारकाणां श्यामाख्याः प्रमाधा्िका 
एतचेतच वर्तयन्ति, तचथा--शशातनम्‌" अङ्गोपाज्गानां छेदने, तथा “पातने 
निष्डुटादधो बजभूमौ प्रक्षेपः तथा श्रतोदरन' शूलादिना तोदनं रव्यधनं, अन्था- 
गस्‌ २७५० ) सल्यादिना नासिकादौ बेधस्तथा रज्ज्वादिना ूरकमेकारिणं बध्न- 
न्ति, तथा तादम्बिधलताप्रहारस्ताडयन्त्येवं दुःखोत्पादनं दारणे शातनपातनवेध- 
नबन्धनादिकं बहुविधं श्रववैयन्ति' व्यापारयन्तीति, अपिच-तथा--सबलाख्या 
नरकपालास्तथात्िधकर्मोदयसयु्पन्क्रीडापरिणामा अपुष्यभाजां नारकाणां यत्वे- 
न्तितदशयति, तद्यथा-अन्त्रगतानि यानि फिप्फिसानि-अन्त्ान्तवतीनि मांसबिशे- 
षरूपाणि तथा हृदयं पाटयन्ति तथा तद्गतं “काठेजन'ति हदयान्तवैर्ि मां सखण्डं 
तथा कुष्छुसे ति उदराैतीन्यन््रविशेषरूपाणि तथा "वव्फलाच्‌' वधीन्‌ आकषे. 
यन्ति, नानाविधैरुपायेर्षरणानां तीव्रां वेदनाघ्ुत्पादयन्तीति । उअपिच-तथा 
अन्वथाभिधाना सैद्राख्या नरकपाला रैद्रक्माणो मानाषिधेष्वसिशस्यादिषु 
प्रहरणेषु नारकानश्चुमकर्मोदयवर्तिनः प्रोतयन्तीति । तथा--उपर्द्राख्याः परमा- 
धा्िंका नारकाणामङ्गपरत्यङ्घानि शिरोबाहरुकादीनि तथा करचरणांध “सज्जन्ति 
मोटयन्ति पापकर्माणः करपनीभिः 'करपयन्ति, तन्ास्त्येव दुःखोत्पादनं यत्त न 
वन्तीति । थपिच--तथा कालाख्या नरकपारासुरा "मीरा" दीभेचुद्धीषु तथा 
श्ण्ठकेषु तथा कन्दुकेषु प्रचण्डकेषु तीव्रतपिषु नारकान्‌ पचन्ति, तथा इम्भीपु 





$ कूष्माण्डवदायतं छरा यत्ति छिद्यते बि० प्र० । २ व्यधनं तथा । व्यथनं 
कथा ¡ ३ किच भ्रण । 
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स 
उष्टिकाङृतिषु तथा रोहिष" आयसकवरिरपु नारकान्‌ व्यवस्थाप्य जीबन्भतस्या- 
निब पचन्ति । अपिच--महाकालाख्या नरकपालाः पापक्निरता नारका 
नानिषस्ापः कद्थयन्त, तद्यथा-काकिणीमांसकानि छक्ष्णमांसखण्डानि (कल्प- 
यन्ति नारकान्‌ ङबेन्ति, तथा सीहपुच्छाणि'ति पष्ठीवरधास्तांशछिदन्ति, तथा ये भ्रा 
मांसाशिनो नारका आसन्‌ तार्‌ स्वमांसानि खादयन्तीति । अपिच-असिनामानोः 
नरकपाला अ्युभकर्मोद्यवार्मेनो नारफानेवं कदर्थयन्ति, तधथा-दस्तपादोसुगाहुचि- 
रपाश्वादीन्यङ्गभत्यङ्गानि छिन्दन्ति श्रकामम्‌' अत्यथं खण्डयन्ति, तशब्दोऽपरदुःखो 
त्पादनविशेपणाथ इति। तथा-असिप्रधानाः पत्रधनुनौमानी नरकपाला असिपत्र 
नं बीभत्सं त्वा तत्र छायाथिनः समागतान्‌ नारकान्‌ वराकान्‌ अस्यादिभिः पाट- 
यन्ति, तथा कणौषएटनासिकाकरचरणदशनस्तनस्किगुर्बाहुनां छेदनमेदनशातनादीनि 
विङृवितवातादतचलितवरुपाहितासिपत्रादिना वन्तीति, तदुक्तम्‌-““छिनपादयुज- 
स्करधारिछिल्नकणोठनासिकाः। मिन्नताङरिरोमेण्डर, भिन्नाशिहृदयोदराः ॥ १॥ “ 
किशथान्यत्‌--कुम्मिनामानो नरकपाला नारकान्नरकेषु व्यवधितान्‌ निष्नन्ति, 
तथा पाचयन्ति, केति दशयति ्षम्भीपु" उष्ट्रकाकृतिषु तथा "पचनेषु' कटिष्छ 
काङतिषु तथा 'लौहीषु" आयसभाजननिशेषेषु कन्दुलोदिदधम्भीपु कन्दुकानामिव 
अयोमयीषु इस्भीषु-रोष्टिकाङृतिषु एवमादिभाजनविशेवेषु पाचयन्ति । तथा-- 
वाषकाख्याः परमाधार्भिका नारकानत्राणास्तप्रवाधकाभृतभाजने चणकानिव 

तडतडित्ति स्फुटतः भञ्जति' भलन्ति-पचन्ति, क १ इत्याई-दम्बष्पाङृति- 
वाटुका कदम्बवादुका तस्याः पृष्ठम्‌-उपरितरं तस्मिन्‌ पातयित्वा अम्बरतखे च 
रोरयन्तीति । किश्वान्यत्‌-वैत्तरणीनामानो नरकपाला वैतरणीं नदीं ब्व 
न्ति, सा च पूयरुषिरकेशासिचाहिनी महाभयानक्रा करकरायमानजरश्ोता तस्यां 
च क्षारोपष्णजलायामतीव वीमत्सदैनायां नारकान्‌ परवाहयन्तीति ॥ तथा--खरः 

स्वराख्यास्तु परमाधाि्रा नारकानेवं कदथेयन्ति, त्था - क्रकचपातेमध्य 

मध्येन सतम्भमिव बू्रपाताजुसारेण कर्पयन्ति-पाटयन्ति, तथा परद्यभि' तानेव 

नारकान्‌ "परस्परम्‌" अन्योऽन्यं तश्चयन्ति स्श्ो देहावयवापनयनेन सनूत्‌ कारय 

न्ति, तथा शापं" बज्ञमयभीषणकण्टकाकलां खरस्वरं रारटतो नारकानारोहय- 

न्ति पुनरारूढानाकर्षयन्तीति । अपिचि-महाघोषाभिघाना | भवनपत्यसुराथम 

विपा परमाधाभिकरा व्याधा इव परणीडोत्पादनेनैवातटं इष॑षुहनहन्तः , कीडया 
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नाना्िरपयनारिकाय्‌ कर्दथैयन्ि, तांच भीतान्‌ रपकायमानान्‌ मृगानिव. सम. 
म्ततः' सामस्त्येन "तत्रैव" पीडोत्पादनस्थाने *निरुम्भन्ति' प्रतिवन्धन्ति "पशून्‌! 
वस्तादिकान्‌ यथा पशुवधे सष्ुपस्थिते नश्यतस्तदधकाः अरतिवघन्त्येवं ठन्न नरका- 
धासे नारकानिति ॥ गतो नामनिष्यनननिशषपः, अधुना घत्रादुगमे अस्छकितादि- 
गुणोपेतं घत्रु्वारणीर्य, तचेदम्‌-~ । । 

(दीकार्थ) उन नकषा मे अम्ब नामव परमाधारमिक अपने भवनसे नरकावासको 
जाकर कीडापूरयैक शरण रदित नारकि जीवको कुतेकरी तरह श आदि के प्रहार से पीडित 
करते हुए एक स्थान. से दूसरे स्थानमें रैक देते है, तथा अनाथ उन नारक जीरवोक्ो इधर 
उधर धूमाति दै तथा आकारामे फक कर फिर गिरते इए उस नारकि को सुग्द्र आदि के 
दारा हनन करते ह एवं शू से वेध करते ह तथा गल पकडकर प्रथिवीपर पटक देते ह; 
ओर नीचे मुखवाठे उनको ऊपर उटाकर आकाश तस्मे छोड़ देते है, इस प्रकार के दुःखो 
से नरकभूमि में नारकि जवो को वे कष्ट देते हैँ । पह मुग्दर वरह से मरे हुवे फिर 
तलवार आदि से हनन किये इए एसे मूर्छित नारक्रि जी को नरकमभूमिमे वे परमाधार्भके 
कर्णी (डेदनेवाछा अज्ञ विरोष्‌) के दवारा छेदन करते है तथा इधर उधर ॒चीरते ह । इस 
प्रकार चीरते इए वै नरकपार नारकि.जीवों को रभूगकी दालके समान कर देते ह तथा 

#ीच में चीरे हुए नारकि जीवों को फिर खण्ड खण्ड करते है, यह दुःख अम्बधिनामक असुर- 
कुमार नरक भूमि में देते है । उन पुण्यहीन, तीव असाता वेदनीय के उदय मँ वर्तमान 
नारकि जीवों को स्याम नामवाके परमाधा्भैक, यह दुःख देते है, जसेकि--अङ्ग ओर 
उपङ्ग का छेदन तथा पर्वत पर्‌ से नीचे वन्जभूमि मे परकना, एवं शू आदि से वेध 
करना, तथा सूह आदि से नासिका छेदना, एवं रस्सी आदि से क्रूर कमे करनेवाडे जीवे को 
बोधते हैँ । तथा उस तरह छता के प्रहार से ताडन करते है । इस प्रकार शातन, पातन, 
वेधन, भीर बन्धन आदिक बहुत प्रकारका दुःख पापियों को नरकपाठ देते हैँ । तथा सबल 
नामवाडे नरकपाल, उस प्रकारे के कमै के उदय होने से नारकि जीरको कष्ट देने में बहुत 
आनन्द मानते है, वे पापी नारकि जीवो कोजो कष्ट देते है सो दिखलाते है सवक 
नामवाछे नरकमाङ नाकि जीर्वोक्री ॐतडी को कारकर उसमे रहमेवादा मांसं विरोषरूप 
फिफिसक्रो तथा. दटयको पूवं हदय मेँ रहनेवाठे कठेजे को चीरते हैँ, तथा पेट मेँ रहनेवाटी 
ॐतडी को एवं चमडंको खौचते है । बे अनेकं उपायो से शरणरहित नरकके जीवोफो तीर 
वेदना उत्पतन कसते हैँ ! एवं नामक्ते अनुसार पीडा देनेवाठे, रौद्र (भयानक) कर्मं करनेवाठे 
रोद्नामक नरकपा, तङ्वार ओर शक्ति आदिक नाना प्रकार क दात म अ्युम कर्म के 
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उद्य में वर्तमान नारक जीवों को गूँथते है । तथा उपरुढ नामवाे परमाधार्मिक, नारकि 
जीवों के दिर, यजा उरू दाथ जौर चरण आदि अद्ध प्रज्ञो को तोडते हैँ तथा कृल्पनी 
यानी सारी से चीरते है वस्तुतः फसा कोई भी दुःख नहँ है जो वै पापी उलन नहीं करत 
द । तथा करारनामवे नरकपाल दीर्ध, शण्ठक, कन्दुक जोर प्रचण्डक नामवारे तीन 
तापयुक्त स्थानो मेँ नारकि जीरो को पक्रति हँ । तथा ऊंटकी याकरारवाटी कुम्भी मेँ एवै 
लोहकी कडाही मे नारकि जीवो को डालकर जीवित मच्छटी कौ तरह पके है । एवं पाप- 
कमे करने में रत महाका नामवटे नरकयाढ, नाना प्रकार के उपायों से नारक जीन को 
पीड़ा देते ह-जैसे कि--3 नारकरि जीवों को काटकर कौडी के बरावर मांसका डुक स्वरूप 
नति है तथा पीठ की चमडी को काते हैँ तथा जो नारी ष्टे मांसाहारी थे उनक्रो 
उनक्राही मांस सिते है । तथा असिनामवारे नरकपाट, अञ्युम कर्म के उद्य मेँ वतेमान 
नारक्रि जीवो को इस प्रकार पीडा देते है, जैसेकि- दाथ, पैर, उरू, बाहु, रिर जीर पाश 
आदि अङ्ग प्तयङ्गो कौ अत्यन्त खण्ड खण्ड करते है । यहां तु' शब्द दूसरे को विरोषख्प से 
दुःख उत्पन्न करनेकी बात वताता है । एवे जिनका अथान शल त्वार है एसे पत्धनुष्‌ 
नामवाठे नकषा असिपत्र वनको बीभत्स बनाकर वहां छया के ल्यि सये इए विचरे 
नारकि जी को तच्वार्‌ आदि के द्वारा कार्ते है } तथा कान, ट, नाक, हाथ, पैर दो, 
छती, चूतड्‌ ज्वा ओर सुजा का छेदन भेदन भौर शातन आदि स्वयं पवन चलकर तरे- 
वार के समान पत्तो क दारा करते है । कहा है कि--(छिन) अर्थात्‌ पैर, यजा, कन्धा, 
कान, नाक सौर ओट छे डरे ह तथा ताठ, माथा, पुरषकं चिन्ह, ख, हदय जीर 
पेट फाड़ देते है तथा कुम्भी नावे नरकरषाल, नरक मँ रहनेबलि नारकि जीवे को मारते 
ह ओर पकाते है, कहां ? सो दिखछति दै--ऊंट के समान कारवां छम्भी मे तथा 
कडाही ॐ समान आकारले रोह म पा विरो मे, एवं गद्‌ के समान जाको रको 
दम्भी भे तथा कोद -के समान आकारवाढी कुम्भीमे, तथा इस तरह के दूसरे प्रम परमा- 
धार्मिक नारि जीव फो पकरति है तथा बाटका नामबाठे परमाधापिक, रक्षक रहित नारकं 
जीवं को गर्म वाटकसि पूर्णं पात्र म चनेको तरह तड्तड्‌ शब्द्‌ सहित रजते दै । वे किं 
पात्र मेँ भजते है £ सो वति है-कदम्बका पूर के समान तत होने से छह जो वाट्क्र 
ह उरे दन्ववादका' कते है उस बाहुका के ऊपर नारकि जीवों को रखकर भाका्- 
तरम म इधर उपर पराकः जते ह । तथा वैतरणी नामव नकपाक वैतरणी नदी को 
विङृत कर देते, उत वैतरणी नदी मे पीव, रक, केशा ओर हङ्किा वहती रहती हैँ तथा 
वहे बडी मंयानक है उस मे कलक करती हु जरुधारा बहती है तथा उसका जल सारा 
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गर्म होता है जौर उसे देखने से धृणा उन होती हे उस नदी में नारकि जीवों को परमा- 
धार्मिक वहा देते हैँ } तथा खरस्वर नामवाठे परमाधाभिक नोरकि जीवे को इस प्रकार णीडा 
देते है--नारकि जीवों के शारीरो खम्भेकी तरह सूते से मापकर म्यमाग मेँ आरा के द्वारा 
चीरे ह तथा उन्दी नारकि जीवों को प्रस्पर कुखार के द्वारा कटवाते हँ इस प्रकार उनके 
डारीर्‌ के अवयो को छिलकरर पतला कते हैँ । एवं वके बने हुए मीषण कावा सेमर्‌ ` 
के इश्च प्र चिछाते हुए नारकि जीवं कोवे चटति हैँ ओर चढे इए नारकं जीवों को खचि 
ठेते हैँ । तथा महायोष नामवाठे मवनपति अधम अयुरविरोष परमाधार्भैक, दूसरे को पीडा 
उत्यन करके व्याधकी तरह परम॒ जनन्द कर प्रप्त होते है, वै अपनी क्रीडा के ल्यि नाना 
प्रकार के उपाये से नारकि जीयो को पीडा देते दँ । बे नारक्रि जीव इरकर्‌ जव मरगकी तरह 
दधर उधर भागने द्गते हँ तव वे उन्हें चारो तफ से घेर कर उसी पीडा के स्थान मे रोक 
ठेते हें ! जैसे पञ्यवध के समय इधर उधर भागते हए पञ्यमोंको पञ्वध करनेवाठे रोकरेते 
है इसी तरह वे प्रमाधार्मिक नारः जीवो को नर में रोकरेते है । नामनिक्षेप समाप्त 
हुआ अव ॒सूत्रानुगम मे अस्खर्ति आदि गुण के साथ सूत्र का उचारण करना चाहिये 
वह सूत्र यह है-- 





(मूर) युच्छिस्सऽदहं केवलियं महेसि, कहं भितावा णरगा युरत्था ? 
अजाणञ मे सुणि ब्रूहि जारण, करहि चु बाखा नरथं उविति ११ 


(छाया) पृष्टबानहं केवरिन महर्षि, कथमभितापाः नरकाः पुरस्तात्‌ 
अजानतो मे ने ! बरूहि जानन्‌, कथं चु बाखाः नरकयुपयान्ति । 

(अन्वयाथै) (अहं) मेने (पुरस्था) पडले (केवलिव) केवरुक्वानी (महेसि) महर्षिं महावीर 
स्वामीसे (एुच्छिस्स) पृच्छाथा कि (णरगा कहंभिताचा) नरक्मे केसी पीडा हौती हे {. 
(सणि जाण) हे सुने ! जप इसे जानते हैँ जतः (भआजाणजमेवृहि) न॒ जाननेवाके सुद्षको 
किये (वारा) मूख जी (किल) किसतरह (नरयं) नरको (उविति) प्राप्ठ दोतते दै । 

(भावाथ) श्री सुधमा स्वामी जम्बू स्वामी दि से कहते ह कि मैने केवलक्ञानी महिं 
महावीर स्वामी से पूरव समय में यह ॒पूखथा कि-- नरक मे कैसी पीडा भोगनी पडतो 
हे भगवन्‌ भँ इस वातकरो नहीं जानता ह किन्तु आप जानते हँ इसच्यि आप ॒सुङको यह्‌ 
वत्तसदये तथा यह मी किये किं अज्ञानी जीव किस प्रकार नरक को प्राप्त होते है । 


(दीका) जम्बूस्वामिना सुधरमस्यामी पृष्टः, तद्यथा-सगवन्‌ ! किंभूता नर 
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काः { कै कमेभिरसुमतां तेपूत्पाद्‌ः १ कीडरयो बां तत्रत्या वेदना १ इत्येवं पृष्टः 
सुधमंस्वाम्याह--यदेतद्धवताऽहं पृषटस्तदेतद "केवकिनम्‌' अतीतानागतवर्वमान- 
दष्मग्यवहितपदाथेवेदिनं "मदर्षिम्‌' उग्रतपथरणकारिणमलुङ्तप्रतिङ्लोपसगीस- 
दिष्णुं श्रीमन्महावीरवथैमानस्यामिनं पुरस्तासूर्वं प्रटवानहमस्मि, यथा कर्थः 
किम्भूता अभितापान्वित्ता नरका" नरकावासा भवन्तीत्येतदजानतो 'मे' मम दे 
ने जानन्‌" स्ैमेव केवरज्ञानेनावगच्छन्‌ बरूहि कथय, "कथ जु" केन प्रका- 
रेण किमजुष्टायिनो सुरिति वित "वाला" अज्ञा हिताहितम्र्िपरिदारविवेकरहि- 
तास्तेषु नरकेपूप-सामीप्येन ठद्योग्यकर्मोपादानतया “यान्ति गच्छन्ति किम्भू- 
ताश्च तत्र गतानां वेदनाः प्राुष्प्यन्तीस्येतचार्ह पषटवानि'ति। १॥ 

(शीकाथे) जम्बू स्वामोने श्री सुधमा स्वामी से पूय कि--हे भगवन्‌ ! नरकमूमि कैसी 
है ओर्‌ किन कर्मो के अनुष्ठान से जीर्योकी उनम उत्त्ति होती ह तथा नरकमे कैसी पीडा 
भोगनी पडती है १ | इस प्रकार पृषे दुषु श्री सुधर्मास्वामी कहने छे कि आपने जो पू. 
दै सो मैने भी क्रवलहानी यर्थात्‌ भूत, भविष्य, वर्तमान, सूर्म, ओर व्यवहित पदार्थो को 
जाननेवाटे उप्र तप्री अनुकर तथा प्रतिक्रूख उपसर्गो को सहन करनेवाठे महरि श्री महा- 
चीर वर्धमान स्वामी से पहले पूर्य था । मैने पृदा था कि--“नरकभूमि कैसे दुःखों से युक्त 
होती है भ इस बात को नहीं जानता द्रं परन्तु दे मुनीश्वर ! आप केवल्न्ञान से इस 
चातको जानते हैँ इसलिये सुद्चको वत्तलष्ये तथा यह भी वतादये कि हितकी प्राति ओर 
अदित के समाग के ज्ञान से रित नस जीव कसा कमै करके नरक मे जाते हैँ तथा नरक 
गये हु प्राणिर्यो को कैसी बेदनायें भोगनी पडती हँ । यह मेने पूषा था । १ 
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(मूर) एवं मण यु महाणुभावे, इणमोऽब्बनी कासवे आसुपन्न।. 
पवेदईस्सं दुहमदुग्गं, आदीणियं दुक्रडियं पुरस्था ॥ २ ॥ 


(छाया) एवं मया पृष्टो महालुमाव, इदमत्रवीत्‌ कार्यप आछ्रज्ञः 
प्रवेद यिष्यामि दुःखमथद्रीमादीनिर्ं दुष्कृतकं परस्ताद्‌ । 

(अन्वयार्थ (एवं) इस भकार (मण्‌) मेरे द्वारा (पे) पले इष (महाभावे) चडे 
-मादात्म्यवाले (कासवे) काद्य परगोत्रे उत्पन्न (भासुपन्ने) सच वस्तु सदा उपयोग रखनेवष्ठे 
अगवान्‌ महा चीर स्वामीने (इणमोऽव्बवी) यह कहा किं (दुदमदृदुग्गं) नरक दुःखदाय ह. 
चथा जसर्बत्त पुर पोसे जह्तेय है (आदीणिय) वह अत्यन्त दीन जीर्चोका निवासस्थान दं 


, १९ ्रीसत्कृताङ्दतर पञ्चम अध्ययन उ० 
(इक्षडिथ) उसमे पापी जीव भिवास करते है (घुर) यह आगे चरूकर (पवेददृस्सं) हम 
चत्वेगे । 
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ˆ (आवा) श्री सधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी मादि से कहते हैँ करि--इस प्रकार मेरे द्वारा 
पूछे हुए अतिशय माहात्म्यसम्पनन सव वस्तुओं मे सदा उपयांग रखनेवठे कार्यपगोतर मेँ 
उतत भगवान्‌ महावीर खामीनि कहा कि नरकस्थान वडाही दुःखदायी जर असर्व्॑न जीवों 
से अज्ञेय है वह पापी गौर दीन जीवों का निवासस्थान हे यह म आगे चलकर वतारगा । 


, (टीका) वथा "एवम्‌" अनन्तरोक्तं मया विनेयेनोपगम्य पृष्टो "महांति 
शचदतिश्रयरूपोऽखमाबो-माहात्म्यं यस्थ स॒ तथा, अ्श्चोत्तरकारं च ^इर्द" बक्ष्यमाणं 
भो इति वाक्यालङ्कारे, केवरारोकेन परिज्ञाय मतमश्ननि्वैचनम्‌ “अजवीतः उक्त 
वान्‌ कोऽसौ १-“कादययो' वीरो वधेमानस्वामी आश्चुप्रज्ञः सवेत्र सदोपयोगात्‌, 
सं चवं पया पृष्टो समगवानिदमाह--यथा यदेतद्धवता पृष्टस्तदहं “प्रवेदथिव्यानि 
कथयिष्याम्यग्रतो दत्तावधानः शृण्विति, तदेवाह- दुःखम्‌" इति नरकं दुःखदे- 
तुस्वात्‌ असदयुष्ठानं यदिवा-नरका्वास एव टुःखयतीति दुःख अथवा--असातावे- 
दनीयोदयात्‌ तीव्रषीडात्मकं दुःखमिति, एतचाथेतः-परमाथेतो षिचाय॑माणं दुर्ग" 
गहनं विषमं ॑ दुर्विज्ञेयः असेेज्ञेन, स्तस्प्रतिपादकप्रमाणाभावादिल्यमिग्रायः+ 
यदिवा--“दुहमददुग्गति दुःखमेवार्थो यस्मिन्‌ दु;खनिमित्तो वा दुभखप्रयोजनो 
वा स दुःखा्थो-नरकः, स च दुर्गो-निषरमो दुरुत्तरत्वात्‌ तं प्रतिषादयिष्ये, पुनरपि 
तमेन विरिन्टि-आ-समन्तादीनमादीर्ने तद्दिघयते यस्मिन्‌ स आदीनिकः-अलय- 
न्वदीनसच्वाश्रयस्तथा दुष्टे छतं दुष्डरतम्‌ असदनुष्टानं पापं बा तस्फरं बा असाता- 
वेदनीयोदयरूपं तद्विधते यस्मिन्स दुष्कृतिकस्तं, “पुरस्ताद्‌ अग्रतः भ्रतिपादयि 
ष्ये, पाटान्तरं त्रा 'दक्छडिणे!ति दुष्कृतं विद्यते येपां ते दुष्कृतिनो-नारकास्तेषां 
सम्बन्धि चरित (पुरस्तात्‌ पूषेस्मिन्‌ जन्मनि नरकमतविगमनयोम्य यक्कृतं तसख- 
तिपादयिष्य इति ॥ २ ॥ यथाप्रतिज्ञातमाद-- 


(रीकार्थ) श्र सुधमोस्वामी कहते है कि-- सुच दिष्य के दवारा समीपं मेँ जोकर पू इुए 
चती अतिशयं स्वह्प र्स्य ' मगवानूने यह कहा । प्रश्न कले 'के पश्चात्‌ भगवानने 
आगे कटे अनुसार ` उत्तर दिया । भोः शब्द॒वाक्यालङ्कार मे आया है ! भगवानने केवर 
ज्ञान के दारा सब वतको जानकर मरे प्रश्रका "उत्तर कहा था } मगवान्‌ कौन हैँ ? वह 





१ श्युभागो० भ । २ भसर्वज्ञस्य नरकल्लानकारकतादश्तानामावात्‌ । 
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कादयपगो्रोत्पन वीर वथमान स्वामी ह । वह आद्प्रजञ है क्योकि वह सव वस्तुओं मे सदा 
उपयोग रखते ह । मेरे दवारा पे हए उस भगवान्‌ ने यह कहा फि--तुमने जो पूछा है 
सो भ आगे चलकर वताङंगा तुम सावधान होकर सुनो । वही कते है- नरकमूमि दुःख 
का कारण ओर बुरे कर्मोकता फट होने के कारण दुःखरूप है अथवा नरकमूमि, जोों को 
दुःख देती है ईसच्यि वह दुःखरूप है अथवा असातविदनीय कर्मं के उदय होने से नरक- 
भूमि तीनपीडास्वरूप हे इ्ल्यि वह दुःखरूप है, वस्तुतः विचार करने पर यह नरकमूमि, 
असर्वन्जीव के दवारा दुर्विज्ञेय है क्योकि नरक को सिद्व करनेवाला कोई प्रमाण नी है यह 
आगाय हे ] अथवा नरकमूमि, केवल दुःख देनेके ल्थि वनी है इस व्यि वह दुःखार्थं है 
जर उस भूमिको पार करना कठिन है इसर्यि वह दुर्गं है, उस नरकभूमिको भै बताङगा | 
फिरभी शाल्लकरार नरकभूमिकी विशेपता बतछाते है-जिसमे चारोत्फ दीन जीव निवास करते 
है एसी नरकभूमि है अर्थात्‌ वह दीन प्राणिर्योका निवासस्थान है तथा उसमे बुरा कर्म, पाप 
अथवा पापका फ़ असातावेदनीय विमान रहता हे इसच्यि नरकभूमिको दुष्छृतिके कहते दै 
यह मँ आगे चलकर वताञ्गा । यहां “दुकडिणं"” यह पाठान्तर भी पाया जाता है, इसका 
अर्थं यह है कि नकम निवास कटेवाठे पापी जीवोने नरक भोगनेयोम्य जो पूर्वै जन्ममे 
कर्म कथि ह बे भीन वताङ्गा । 


(मूर) जे केह बाखा इह जीवियद्ी, पावाद्रं कम्भाईं करति रदा । 
ते घोररूवे तमिकंपयारे, ति्ठाभितावे नरण पडंति॥३॥ 
(छाया) ये केऽपि बाला इह जीनिताथेनः पापानि कर्माणि इबैन्ति रौद्राः । 
ते घोररूपे ठमिन्ान्धकारे, तीत्राभितापे नरके पतन्ति । 

(अन्वयार्थः) (इह) इस कोकमे (रदा) प्राणियोको भय उद्पन्न करनेवाछे (जे के 
त्रा) जो अन्ञानी जीव (जीवियद्धी) अपने जीवनके कयि (पावा) कम्भाईं करंति) हिसादि 
पाप कर्म करते है [ते) वे [घोरस्वे] घोररूपवाछे [तमिखधयारे] महान्‌ अन्धकारसे युक्त 
[तिष्वाभितावे] तथा तीव्र तापवाे [नरणए्‌] नरक्मे [एडंति] गिरते हं 

(भावार्थ) प्राणिर्योको भय देनेवाले जो अज्ञानी जीव अपने जीवनकी रक्षके चयि 
दूसरे प्राणियों हिसा आदि पाप करम करते हैँ वे तीन ताप तथा घोर अन्धकार युक्त महा- 
दुःखदः नरकमे गिरते है । 

(टीका) ये केचन महारम्भपरिग्रपशन्दियवधपिशितभकणादिकै साचा 
ठाने अ्ताः "वाला" ज्ञा रागदधषोत्कटा स्तियग्म्ष्या शइ" अस्मिन्संसारे अः 
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संयमजीविताधिनः पापोपादानभूतानि "कर्माणि! अलुष्ानानि शराद्राः" आणिनां 
भयोत्पादकत्वेन भयानकाः सारृतादीनि कमाणि षन्ति, त॒ एबम्भूतास्तीत्- 
पापोदयवा्तिनो श्वोरद्पेः अल्यन्तभयानके (तमिसंघयारेःकत्ति बहरुतमोऽन्ध- 
कारे यत्रात्मापि नोपरस्यते चक्षुपा केवठमदधिनापि मन्द॑मन्दुका उवाह 
पदयन्ति, तथा चागमः--^^\किण्डलेसे णं भते ! णेरइए किण्दलेस्सं णेरइञ पथि- 
हाए जहिणा सदओ समता समभिलोएमाणे केवइयं सेत्तं जाणहं १ 
केवइयं खेत्तं पासह १ गोयमा † णो बहुययरं खेत्तं जाणडई्‌ णो बहुययरं खेत्त पसः 
इत्तरियमेच खेत जाणड इत्तरियमेव खेत्तं पास” इत्यादि तथा तीत्ो-दुःसहः 
खदिराङ्ारमहारारितापादनन्तयुणोऽभितपः- सन्तापो यस्मिच्‌ स तीत्रामितापः 
तस्मिन्‌ एवम्भूते नरके बहुवेदने अपरीत्यक्तविषयाभिष्बज्गाः स्वङृतकरममगुरः पत- 
न्ति, तत्र च नानारूपा वेदनाः समतुभवन्ति, तथा चोक्तम्‌--^“रअच्छङ्ियवि- 
सयसुहो पडडइ्‌ अविञ्ज्ञायसिहिसिह्ाणिवहे । संसारोदह्िर्यघ्दमि उ्दुक्खामरे 
निरए ॥ १ ॥ भ्पायक्घतोरत्थरयुहङदरुच्छरियरुहिर्मडसे । "करवत्तकत्तदुहावि- 
रिकिबिविदण्णदेहद्धे ! २ ॥ गजर्ततरमिजतुच्छर्टतसंसदभरियदिसिविवरे 1 न्दा 
तुप्फिडियसषच्छरपरीसहटिसंधाए ॥ २ ॥ उयुककंदकडाइुकटंतदुकयकर्य॑तकम्म॑ते ! 
्ूरुविमिन्युक्खित्तुद्धदेहणिडतपन्भारे ॥ ४ ॥ भसर्दधयारदुर्मधवधणायारदुद्धर- 
किसे । भिन्नकरचरणसंकररुहिरवसादुम्गमप्पवहे ॥ ५ ॥ "गिद्धगुहणिदरक्खित्त- 
वेधणोयुदधर्कविरकष्वषे८ । ददगहियतत्तसंडासयम्गविसमुक्ुडियजीहे ॥ ठ ॥ 
८तिक्खङ्कसग्गकड्ियकरयरुकखगगजज्नरसरीरे। निमिसंतरंपि दुछहसोक्खेऽवक्ते- 
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$ कष्गछेरयो मदन्त ! नैरयिकः कष्णकेदयं नेरयिकं भणिधायावधिना सर्वतः सन- 

न्ताव्‌. समभिरोकयच्‌ कियल्स्षेत्र जानात्ति कियर्केत्रं पदयति १, गौतम ! नो वहुतरं क्षत्र जा- 
नाति नो वहुतरं क्षेत्र प्यति इत्वरमेव क्षेत्रं जानाति इत्वरमेव श्चे्रं षदयत्ति ! २ अलयक्त- 
चिपयस्ुखः पतति अविध्यातशिदिदधिखानिवहे संसारोद्धिवर्यःसुखे दुःखाकरे निरये ॥ ११ 
३ महे भ्र० 1 ४ पादा्छन्तारस्थरसुखड्कदरोच्छङितरुधिरगडूये करपन्रोत्छृत्तद्विधी भागविदीर्ण- 
देहार्धं ॥ ९ ॥ ९ न्नु० भर ! २ ्यच्रान्ताश्चयदुच्छट्व्संगव्दन्तदिग्विवरे दद्यमानोर्रिषरितो- 
च्छीर्षास्थिसंघाते ॥ १ ॥ सुक्ताकदकटाहोत्कव्वमानदुष्छनक्ृतान्तकर्मान्ते शूरुबिभिन्नोरिधशोर्ध्व- 
दृहनेष्टप्राग्मःरे ॥ 23 ॥ ४ उाच्दान्धकारष्ुगोन्धबन्धनागारदुधैरक्छेरो। भिन्नकरचरणसंकररधिरव- 

साटुयमव्रवषहे ॥ १ ॥ ५ युध्रमुखनिदयोरिक्षप्तवन्धनोन्मूरधैकरन्दत्कवन्वे । चठयगृह्यीततष्तसंदशका- 
अचिषमोत्पादितजिष्हे ५ ९ ॥ ६ ०वंघणे अ्र० । ०कंदिरि० भ० । ८ अधोसुखनहन्दन्‌ कबन्धो 
यत्रे चि भ्र° । ९ तीगाङ्छुलात्रकर्वितकर नर श्चा्रजजेरदारीरे निमेषान्तरमपि उरुयसौस्येऽ- 
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व्रहुरूखमि॥७॥*० इय भीसर्णेमि णिरए परति जे विविहसत्तवहनिरया । सचभ्भडा 
य नरा-जयमि कयपावरसंषाया ॥ ८ ॥ ” इत्यादि ॥ ३ ॥ किश्वान्यत्‌- 


(दीका्थ) राग ओर द्वेपसते मरे इए जो मनुष्य जौर तिर्य, स्टारम्मी ओर महापसिप्रही 
हैँ तथा पञचन्दियोका घात ओर मांसभक्षण आदि साव्य अनुष्ठने प्रवरत्त है एवं असंयम- 
जीवनकी इच्छा से इस संसारम पापको उत्पन्न करनेवाठे कार््योको करते हैँ तथा प्राणियोंको 
भय उत्पन्न करने कारण जो भयानक होकर जीवर्हिसा ओर मिथ्या भाषण आदि कर्म करते 

है, वे पेसे प्राणी तीव पाप के उदयम वर्तमान होकर अत्यन्त भयानक पव॑ जरह अपने नेत्रसे 
अपना शारीरं भी नही देखा जा सकता है तथा अवधि कानके द्वारामी दिनमे उदक पक्षी की 
-तरह जहां थोडा थोडा देखाजाता है एेसे भयङ्कर अन्धकार युक्त नरकमे गिरते है । इसं 
विषयमे मागमका कहना भी यह है-(किण्टेसेणं मंते) अर्थात्‌ हे भदन्त ! कष्णलेदयावाला 
नारकि जीव कृष्णद्यावारे नारकि जीवको अवधिज्ानके द्वारा चारो तफ देखता इमा कितने 
्षेत्रततक जानता है तथा कितने कषेत्रतक देखता है ? (उ) हे गोतम ! बहुत क्षेत्र तक नर्हा 
जानता तथा बहुत क्षेत्रतक नही देखता किन्तु थोडे क्षेत्रतक जानता हे जीर थोडे ही क्षेत्र 
तक देखता हे इ्यादि । तथा चह नरक तीव्र अर्थात्‌ दुःसह गानी सरके अङ्गारकौ महारा 
से भी अनन्त गुण अधिक ताप से युक्त है, पसे बहुत वेदाम नरकोमे बिषयदुखका त्याग 
न छरनेवारे गुरुकर्मी जीव पडते है ओर वे वहां नाना प्रकारकी वेदनारओको प्राप्त करते है । 
कहा है कि--“ अच्छाङ्किय विसयसुहो ” अथात्‌ जो पुरुप विषयसुखको नदी छोडता है वहं 
जिसमे जती हुई आगकी दिखासमूह वियमान है तथा जो संसारसागरका प्रधान दुःखका 
सखानहै देसे नरकमे गिरता है । जिस नरकमे नारकी जी्वोकी छतीको परमाधार्मक इस प्रकार 
पैरसे कुचर्ते है कि वे सुखसे रुधिरेका गण्डप फँकते है तथा मारके द्वारा चौरकर उनके शरीर 
दधो मार्गों विभक्त करदिये जति हँ । जिस॒नरकमे भेदन किये जति हुए प्राणिर्यो के कोल 
हरते सय दिद्याय परिपू हो जाती है, तथा जल्ते हुए नारिं जीरवोकौ खपडी ओर हद्ध्यौ 
शब्द्‌ करती इई उच्छती ह जहां पीडाके कारण नारकि जीव॒ अत्यन्त वचछति हुए शब्द 
करते है तथा कडा मँ शुनकर उनके पाप कर्मका फर द्विया जाता है एवं शूलसे वेधकर्‌ 
उनका शारीर ऊपर उठाया जाता है । जहां मयेकर शब्द होता दैः भयङ्कर अन्धकार एवे 
उत्कर दुर्गन्ध जहां विमान है तथा नारकि जीवेकि रवोषनेका घर जर्‌ जहां असद करा दिया 


षे भीषणे 1 जगति 
य्याक्षेपदुभ्खे ॥ १० इति भीषणे निरये विविघसरवदधनिरताः 1 सयक्नष्टाश्च नरा जगः 








कृ तपापरसंघाताः ॥ १९ ॥ 
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जाता है तथा कटे हुए हाथ पैर से मिला हया जहां रक्त ओर चीका दुर्गम प्रवाह है । 
जहां निर्दयताके साथ नारक्रि जीवेोका चिर काटकर रिर अलग ओर्‌ धड अल्ग फक दिया 
जाता है तथा जटती हुई सँडासीके द्वारा जहां नारकि जीर्वोकी जीम उखाड छीजाती है }. 
जहां तीशणरनोकवले कँटिदार्‌ बृक्षमे नारकि जीवोका शारीर रगडकर जजैर करदिया जाता है 
इस प्रकार जहौ निमेषभरभी प्राणिर्योक्रो सुख ग्राप्त नहो होता किन्तु ठगातार दुःख होता 
रहता है एेसे भयङ्कर नस्कोमिं नाना प्रकारके प्राणिर्योका वध करनेवाठे मिथ्यावादी एवं पाप- 
रारिको उत्पन करनेवाखे पुरुष जति हँ । ३ 





~~~ 


(मूर) हिव्वं तसे पाणिणो थावरे य, जे हिसती आयसुहं पड़चा ! 
जे द्ुसए होड अदत्तहारी, ण सिक्लती सेयवियस्स किचि ९ 


(छाया) ती साच्‌ स्थव्ररान्‌ योहिनस्त्यात्मसुखं प्रतीत्य 
योद्षको भवत्यदत्तहारी, न शिक्षते सेषनीयस्य कित्‌ । 

(अन्वयार्थं) [जे आयसुहं पड्च्च!] जो जीव अपने सुश्ठके निमित्त (तसे थावरे.य 
पागिणो तिज्वे हसती) जरस ओर स्थावर प्राणीको तीबताके साथ हनन करता है [जे दस 
अदृत्तदारी दोद] वथा जो ्राणियोकता मर्दन करने वारा ओर विना द्विये दसरेकी षीज लेने. 
चारा है [सेयवियस्तर किंचि ण सिक्खती] तथा जो सेवन करने योग्य संयमका थोडाभी 
सेवन नहीं करता है 

(भावाथ) जो जीव अपने सुखके "निमित्त जस ओर स्थावर प्राणिर्योका तीनताके साथ 
हनन करता हे तथा प्राणि्योका उपमर्दन ओर दूसरी चीजकरो विना दिये ग्रहण करता है,. 
एवं जो सेवन करने योग्य संयमा थोडाभी सेवन नहीं करता है । 


(टीका) तथा तीरम्‌" अतिनिरन्ुकम्पं रौद्रपरिणामतया हिंसायां प्रवृत्तः 
त्रस्यन्तीति वषाः-दीन्दियादयस्ताच्‌ तथा (स्थावरांश्च' पृथिवीकायादीन्‌ ष्य 
कथिन्महामोदोदयवतीं "हिनस्ति" व्यापादयति “अआत्मस्ुखं प्रतीत्य खल्ल 
रीरखखड्रते, नानाधियिरुपययेः प्राणिनां (षकः उपमर्देकारी भवति, तथा- 
अदत्तमपहते शीरमस्यासावदत्तहारी-परद्रव्यापहारकः तथा नहिश्चते' नाभ्य- 
स्यति नादच्े सेयवियस्स"त्ति सेवनीयस्यात्महितेषिणा सदयुष्टेयस्य संयमस्य 


किञ्चिदिति, एतदुक्तम्‌ भवति--पापोदयाष्ठिरतिपरिणामे-काकमां सादेरपि -मनागपि 
न विधत इति ॥ ४ ॥ तथा- 
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। (सकराथ) जो जीव महामोहनीव कर्मके उदयम वर्तमान होकर अपने सुखे स्थि 
अतिनियताके साथ ॒रेद्रपरिणाम से हिसामे प्ररत है तथा द्वीन्िय .आदिःतरत्त प्राणी जौर 
पृथिव्रीकाय यद्धि स्थावर प्राणि्ोको हनन करता है तथा जो नाना प्रकारके उपार से 
्ाणियोंकरा उपमर्दं ८ नार ) करता दै एवं अदच्चहारी अर्त्‌ विनादिये दूसरे व्य हरण 
करता हं एवं अपने कल्याण के लिये सेवन करने योग्य तथा सजनां से सेवनीय संयमका 
शरोडभिी सेवन नहीं करता है आदाय यह ह कि पाक्त उदग्र होने से जो काकमांस आदि 
स भी बिरत नहो होता है । ४ 
(मूख) पांगन्भि पाणे वहुणं त्िवाति, अतिव्वतेघातसुवेति बाछे । 
णिहो णिसं गच्छति अतकाटे, अहोक्िरं कटटु उवेइ दुर्गं ५॥ 


(छाया) प्रागरभी प्राणानां बहूनामतिपाती, अनिैतो घातघुयैति घाटः 
न्यग्‌ निशां गच्छलयन्तकाले, अधः शिरः इतवोयैति दर्मम्‌ । 
(अन्वयार्थै) ( पागव्मि ) जो पुरुप पाप करने दीं दै ( बहुं पाणे त्तिवाति ) 
वथा- बहुत प्राणिर्योका चात करता है (अतिश्व) एवं ओं सदा करोधःरिनिसे जलता रहता है 
(बके) । ( अंके ) बह अलानी जीत मरण काक (णिहो) नीच (निस) सन्धकारमे 
(गच्छति) जाता हे (अहो्तिरे कट) वद नीच हिर कर्के (दुगं उचेद्‌) कठिन पीडा स्थानको 
` प्राप्त करता दै । 

(भावाथ) जो जीवर प्रायो हषा कानमं वञ्च ठ है जर्‌ अतिधृषटताके साथ 
बहुत प्राणिोकी हिसा करता है जो सदा व्रोधाग्निसे जलता रदता हे वह अज्ञ जीव नर्‌- 
कको प्राप्त होता है । वह मरण काल्प नीचे यन्यकारमे प्रमे करता हे ओर नीचे चिर 
करके महापीडा स्थानको ग्रा क्ता हे । 

(टीका) "परागरभ्यं ` धायं तद्धियते यस्य स प्रागरभी, बहुनां प्राणिनां 

` श्राणानतीत्र पातयितुं शीलमस्य स भवत्यतिपाती, एतदुक्तं भवरति--अतिपात्यपि 
प्राणिनः प्राणानतिधा्ट्चाद्दति यथा-वेदाभिदिता हिंसा दिसेव न भवति, तथा 
रज्ञामयै॑ धर्मो यदुत आसेटयकेन विनोदक्रिया. यदिवा--““न मांसभक्षणे दोषो, 
न भवेन च ैथुने। प्दृत्तिरेषा भूतानां, निदि महाफला ॥१॥ 
-इत्यादि, तदेनं कररसिंहकृष्णसर्षवत्‌ प्रकृत्यैव भराणातिपातावुष्ठायी “अनित 
कदाचिदप्युपशान्तः कोधाभरिना दह्यमानो यदिवा-छन्धकमर्स्यादिवधकजीविका- 
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प्रसक्तः सर्वदा भ्वधपरिणामपरिणतोऽदुपकान्तो हन्यन्ते प्राणिनः स्वकृतकमेनि- 
पाकेन यस्मिन्‌ स ॒धातो-नरकस्तदुप-सामीप्येनेति- याति, कः -“ बालः 
ज्ञो रागदधेषोदयवरतीं सः “अन्तकाेः मरणकाङे “निदोःत्ति न्यगधरस्तात्‌ 
णिसंति अन्धकारम्‌, अधोऽन्धकारं गच्छतीव्यथः, तथा-स्वेन दुअरितिनाधः 
शिरः त्वा दुभ" विषमं यातनास्थान्ुफेति, `अवार्शिरा नरके पततीत्यथः 
॥ ५ ॥ साम्प्रतं पुनरपि नरकान्तेतिनो नारका यदनुभवन्ति वदशेयितुमाह- 


(टीका) रदीग्हको ¢ प्रागलम्य ` कते हं जो पुरुष दीट हं उसे श्रागल्मीः कहते 
है। बहुत प्राणिर्योको अलयन्त घात करनेका लिसक्रा स्वभाव है उते “अतिपाती कडते हैँ । 
आदाय यह है कि जो पुरुष प्राणियों के प्राणका नारा करता हु भी ्दठाई के कारण 
कहता है कि-बेदमे विधान की हुई हिंसा हिसा नौ है तथा राजार्ओका यह कर्मं है कि-बे 
शिकारके दारा अपना चित्तविनोद करते है, सशव मांस खाने, म पीने, ओर मैथुन कर्‌- 
नेमं दोष नही ह स्योक्रि ये जीवो के स्वभाव सिद्ध है परन्तु इनसे निवृत्त होनेका महान्‌ 
फल हे इत्यादि तथा जो क्रूर सिंह ओौर क्ष्ण सर्पं के समान स्वभावसे ही प्राणि्योका घात 
करता है तथा जो कभी शन्त नहीं होता अथवा जो पञ्युमंका वध ओर्‌ मत्स्यका वध 
करके अपनी जीविका करता है तथा जिसका सद्धा वध करनेक्रा परिणाम वना रहता है जोर 
जो कमी मी दान्त नही होता वहं जीवर, जिसमे अयने किये हुए क्मका फल भोगनेके ल्य 
पराणिर्योक्रा घात क्रिया जाता है उस घात स्मान यानी नरकमें जाता है । वह कौन है ? वह 
चज्ञानी है, वह राग अर्‌ द्वेषे उदयम वतैमान है { वह मरणकारमे नीचे अन्धकारमे जाता 
हे । वह अण्न किष पाप के कारण नीचे दिर रके भयङ्कर यातना स्थानक प्रात होता दै, 
चदं नीचे दिर करके नरके पडता है यह अथं है | ५ 


(मूर) हण छिदह भिदह णे दहेति, सहे सुणिता परहम्मियाणं । 
ते नारगाओ भयभिन्नसन्ना, कंखंति कन्नाम दिसं वयामो ! \६॥ 


(छायाः) जहि छिन्धि भिन्धि, दह इति दब्दाच्‌ श्रुन्वा प्रमाधामिकाणाप्‌ , 
ते नारकाः भयभिन्नसज्ञाः कान्ति कां नाम दिशं व्रजामः ॥ 


~--- -- -~-- ~~~ ------~-----~--~-- - ~~ 
-* ~ ~ 
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(भन्ययाप) (पण) मारो (छिद) छदेन करो (सिद) भेदन कते (दृष्ट) लङानो 
(पग्टम्मियाणे) द्र प्रार्‌ परमाधा्मफा (मदे) कटरोफो (खुणिन्ता) सुनकर (भयभिननसनना) 
भयस सकाटीन (नि गाग्यान्नो) पे नारि जीय, (कनि) चष्ते ह कि-(कं नाम दिस 
यामो) दम दिम द्विलं ननि तार्थ. 

[9 ५ क रं वी ॥ क धाभिकों 

(भाव्राथ) नारकि जीव, मरो, काटो, भदन रो, जन्मो, इत्याद्वि परमाधाभिकोकरा 
यान्द नुनक्र्‌ भयते संनहन टोजति दँ यौ वै चाहने हं कि-दम किस द्विशाको भाग जाय । 


(टीका) तिदमुप्यभवात्स्वा नरकेपुरपन्ना अन्तधहून १निर्युनाण्डजस- 
भिभानि त्ररीराष्युत्पादयन्ति, पयाप्िमाचमागताश्वातिमयानकार्‌ शब्दान्‌ परमाधा- 
मिकजनितान्‌ भृण्यन्ति, तवथा--"दत ' यद्ररादिना "चिन्त" खद्ादिना भिन्त 
शरलादिना ददत" ्ु्ुरादिना, णमितिवाक्याद्कारे, तदेवम्भूतान्‌ कर्णासुखाच्‌ 
टच्दान्‌ भगवान्‌ श्रुखा ते तु नारका भयोद्धान्तलोचना भयेनभीत्या भिना-~नष्टा 
संत्रा-अन्तःकरणग्रिर्येपां ते तथा नष्टसंज्ञा "काँ दिद्ध चजासः' इत्र गताना- 
मम्भाकमेवम्भृतस्याख महापोरारवदास्णसख दुःखस्य त्राणं स्यादित्येतत्काह्रन्तीति।॥६॥ 
ने च भयोद्धान्ता दिक्च नष्टा यदुभवन्ति तदगेयिव्रमाद-- 

(दीकरारथ) घव नकं ग्दनेवान प्राणो जो दुःख अनुभव कर्ते है उसे दिनके चि 
यासकरार कदने परै तियत ओर्‌ मनुप्यमव्र छोडकर नर्कमे उतयन् प्राणी अन्तमहूसैततक 
ण्डमि निष हु रोम सर्‌ पशन रदिते पश्नी की तम्र सरीर उत्पन्न कर्ते है । पीडे पच्यौ- 
एिमावको प्राप्न केर ये अनि भयानक परमाधारमिकोग्रा शब्द मुनते ह, जैसे क्रि-“ इते सुद्र 
सादिति मारो" “ दतत तन्वारप्त छदन करो "” « दते यृ ओआद्विके द्वारा वेध करो “ 
डमे पुरु आद्रिके टाग जन्यो ” "णै" श्ट वाक्यालङ्कार आया हे । दस प्रकारं 
करानाको दः देनेवाल अति भव्रालक दा्दोको सुनकर वे नारक. भय से चश्वलनेत्र तथा 
नष्ट चित्तवति टोकर यद्‌ चाहते द्र कि--दम किस द्विाक्रो चले जार्यै, अथात्‌ कहां जाने 
से हम दरस मदाषोर्‌ द्रास्ण दुःखसे र्ना पासक्ेगे | ६ 


---~ ~ 0 ह," 


मृलम्‌-इगालरासि जयं सजोति, तत्तोवमं भूमिमणुकमेता । 
ते उज्छ्माणा कटुणं थणंति, अरहस्सरा तत्थ चिरहितीया ॥७४ 


$ निटनरोमाणोऽण्डजा दव ष्व । 
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(डाय) अङ्खारराशि ज्वरितं सज्योतिः तदुपमां भूमिमञुक्रामन्तः, 
ते दह्यमानाः करुणे स्तनन्ति अरहस्वरा स्तत्र चिरस्थितिकाः । 

(अन्यार्थ) (जिय) जक्ती इड ८ ईइंमाख्यसि ) अङ्कारङी र्षि; (सजोति) तथा 
ज्योति सित (तत्तोवमं ) भूमिके सदश (भूर्भि) समिपर (भणुक्कमंता) "वर्ते इर्‌ (डञ्छमाणा) 
अत पुव जरते हष (ते) बे नारक्रि जीव (कलग) करुण (धर्णति) शब्द करते दँ (अरहस्सरा) 
उनका शब्द प्रकट जानने आता `हे ( त्तस्य चिरद्धितीया ) तथा चे चिरकारतक् नरक्मे 
निवास करते है । 

(भावार्थ) जसे जल्ती हुई अङ्गारक रायि बहुत तप्त होती है तथा जैसे ज्योति सहित 
परथिवी बहत गमं होती है इसी तरह असन्त तपी हद नरककरौ भृमिमे चते हुए नरकके 
जीव जल्ते हुए ड जोरसे करुण रोदन करते ह, प वहां चिर कारुतक निवास करते है 


'अङ्ारराशिः खदिराज्गारपुञ्च “उ्वकलितः ज्वारङ्रं तथा सह उयोतिषा-उचो 
तेन वतेत इति सज्योतिभूमिः, तेनोपमा यखाः सा तदुपमा तामङ्ारपन्निभां 


-भूभिमाक्रमन्तस्ते नारका दन्दल्यमानाः "करूण' दीने 'स्तनन्तिः आक्रन्दन्ति 


, तत्र बादराग्नेरभावात्तदुपमां भूमिमित्युक्तम्‌ , एतदपि दिग्डेनाथ्क्तमू , अन्यथा 


नारकतापस्येहत्याग्निना नोपसा षटते, ते च नारका सहानगरदाहाधिकेन तपिन 


दह्यमाना "अरहस्वराः प्रकटय महाशब्दाः सन्तः 'तच्न' तस्मिन्नरकावासे 


चिर-प्रभूतं कार स्थितिः-अवश्थानं येषां ते तथा, तथाहि-उक्कर्टतस्रयश्िशत्सा- 
गरोपमाणि जयन्यतो दुश्वषेसहस्राणि तिष्ठन्तीति ॥ ७ ॥ 


(टीकाथ) जेसे जल्ती इर सैरके अङ्खरोकी रायि दोती है तथा जैसे ज्योतिके सहित 
एथिवी होती है, उसकी उपमा नरकष्छी प्रथिवीको है ! उस अङ्गार रादि के तुल्य नर्ककी 
एथिवीपर्‌ चलत हुए आर्‌ उसमं जख्ते हए नारकि जीव करुण रोदन करते है } नरके 
वादर <न्नि नहा होतो है इस चयि शाल्कारने नरकद्धी प्रथिवीक्रो वाद्र्‌ अग्नि के सद्या 
कहा है } यह उपमा भी दिग्दर्न मात्र समन्नना ` वादये श्योंकरि नरक्के तापकी उपमा 


। चारी इस अग्निस नहीं दी जासकती है ! महान्‌ नगर के दाह से सो सधिक्र तापसे 


जचछ्तं हुए नारक जीव, महा उन्द्‌ करते हं} वे नरकमे वहत कार्तक निवास 
करते हे, वे उक्छृष्ट॒तंतीस॒सागरोपम- कार्तक तथा जधन्य दहना व तकं नरके 
नास करत ह } ७ 
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मू०-नङ्‌ ते सुया केयरणी भिहुग्गा,णिसिओ जहा खुर इव तिक्लसोया 
तरंति ते वेयरणीं भिदुग्गां, उसुचोइया सत्तिसु हम्ममाणा ॥८॥ 


(या) यदि ते श्चता वैतरण्यभिदु्गा निशितो यथा श्चुरश्व ठीकष्णस्रोगः । 
तरन्ति ते वैतरणीमभिदुर्गामिषुचोदिताः सक्तिघठहन्यमानाः । 

(अन्यार्थ) ( खुरदव तिक्छसोया णिस्िभो ) तेज भस्तुरे कीतरह ॒तेजधारावाी 
(भभिदुग्या) अति दुगैम (वैयरणी) वैतरणी नदीको (ज ते सुया) शायद्‌ तुमने सुना होगा । 
(ते) चे नारकि जीव ( अभिटुग्गां चेयरणीं ) अति दुर्गम वैतरणीको (तरंति) इस भ्रकार 
तेरते हैँ (उखु चोश्या) जैसे ठो च मारकर प्रेरित किया हुभा (सत्तिसुहमणा) तथा भाकासे 
मेदकर चलाया हुआ मनुष्य किसी विषम नदी इद पडता है } 

(भावाथ) अस्तुरेके समान तेज धारावाली वैतरणी नदीको शायद तुमने सुना होगा । 
वह नदी वडी दुर्गम है । जैसे वाण से (लकडीके अग्र मागमे तीखा लिहा ख्गाकर उसके 
द्वारा येच मारकर वैँख्को चलते है वह बाणै) ओर भाखसे भेद कर प्रेरित किया हमा 
मनुष्य छाचार होकर किसी भयङ्कर नदीम कूद पडता है इसी तरह सैँताये जाते हुए नारकी 
जीव धवडा कर उस नदीम करद पडते है । 


अपिच-सुधमस्वामी अम्बूस्वामिनं प्रतीदमाह--यथा भगवतेदमाख्यातं यदि 
“ते त्वया श्चता-श्रबणपथयुपामता “वैतरणी नाम क्षरोष्णरूधिराकारजलवाहिनी 
नदी आभिष्ठख्येन दुर्गां अभिदुर्गा-दुःखोत्पादिका, तथा-निरितो यथा कुरस्ती- 
शमो भवस्व तीष्णानि-शरीरावयवानां कतेानि स्रोतांसि यस्याः सा तथा, ते च 
नारकास्तप्ताङ्गारसनिभां भूमि बिहायोदकपियासबोऽभितक्ताः सन्तस्तापापनोदाया- 
भिषिपिक्बो वा तां वैतरणीमभिदुगां तरन्ति, कथम्भूताः १ इषुणा-शरेण प्रतोदे- 
नेष चोदिताः मेरिताः चक्तिमिश्च हन्यमानास्तामेष भीमां वैतरणीं तरन्ति, इती- 
यार्थे सप्तमी ॥ < ॥ किश्च- 
~ (रीका) भी सुधमासवामी जम्बूसवामीति कहते दै कि-मगवानूने जिसका कथन किया 
उस वैतरणी नामकं नदीको शायद तुमने सुना होगा । उसवैतरणी नदीम खारा गमं मौर रक्ते 
समान जङ वहता रहता है । जैसे तेज अस्तुरेक धारा बडी तेज होती है उसी तरह उसकी तेज 
थारा है। उस धारके लगनेसे नारक जीमेकि ङ्ग कट जति है स कारण वह नदी बडी दुग॑म हे । 
उसमे वहते हुए प्राणियोको वह वहत दुःख उत्पन्न करती हे । त्त अगारे समान अति उष्ण 
नरक, मूमिको छोडकर अति तप्त र प्यासे इवे नारकी जीव अपने तापको मिटानेके ल्ि तथा 
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पि 


`जल्मे स्नान करकी इच्छसे अतिदुगेम उस वैतरणी नदीम कूदकर तैरते है ] वे नारक 
कैसे हे ? मानो बाणो (तोद) से प्रेरित कयि हुए हैँ अथवा माखा्े सोदकर चलाय गये 
है अतः वे एसी भयङ्कर वेतरणी नदीम तैर है । यहां तृतीयके अर्थम सप्तमी इई ह, । 





मूलम-कीरेहिं विज्छंति असाहकम्मा, नावे उविते सइविष्हूणा। 
अन्ने तु सूलाहि तिसूखियार्हि, दहाहिं विध्धूण अहेकरंति ॥९॥ 


(छाया) ककेषु विध्यन्ति, असाधुकर्माणः नाबसुपयतः स्मृतिविप्रहीनाः 
अन्ये तु शुरे्िश्ले दधेर्विद्धाऽ्धः इनैन्ति । 

(अन्वया) (नावं उविते) नावपर जाते हप नारकी जीवोके (असाडुकम्मा) परमा- 
धार्मिक (किले चिज्छति) कण्ठ कील जुभोते है । ( सदविष्पहणा ) अतः चे नारकरि जीव 
स्ति रहित होकर िकरतव्यमूढ हो जाते ह । (अन्नतु) तथा दूसरे नरकपार (ददर) 
दवै (सूरि तिसूखियाहि) शरु ओर निन्रूर के दारा (विध्धूण उद्िकरंति) नारकि जीर्वोँको 
वेधकर नीष्वे उरु देते ह । 

(भावाथ) वैतरणी नदीकि दुःखसे उद्धि्न नाकि जीव जव नावपर चढनेके छ्यि आति 
है तन उस नापर पषटकेसे बैठे इए परमाधार्मिक उन विचारे नारकि जीवि कण्ठे कील 
खुमोते दै, अतः वैतरणीके दुःखसे जो पहञेही स्पृतिहीन हो चुके है बे नारि ओव इस 
दुःखसे ओर अधिक ॒स्पृतिहीन हो जाते है बे उस समय अपने शरणका कोई मा नही 
देख पति हैँ । कं नरकपाट अपने चित्तका विनोद करनेके ठय नाकि जीरको चूड ौर 
्रिचूलसे वेधक्र नीचे पूष्वीपर्‌ परक देते ३ | 


(टीका) तांश नारकानत्यन्तक्षारोष्णेन दुरीन्धेन वैतरणीजकेनाभितप्नानायसकी- 
लाला 'नावञुपगच्छतः पूर्वारुढा असाधुकर्माणः' परमाधामिकाः "कीेषुः 
कण्ठेषु विध्यन्ति, ते च विभ्यमानाः रककलायमानेन सरसरोतोऽ्चुयायिन परैत- 
रणीजदेन नष्टसंज्ञा अपि सुतरां “स्त्या विभदहीणा' अपगतकरन्यविवेका भव- 
न्ति, अन्ये पुननेरकपारा नारकैः कीडतस्ताज्रश िशूलिकाभिः शूलभिः '्दीरधि- 
काभिः, आयताभिरविष्ना अधोभूमौ इुर्वन्तीति ॥ ९ ॥अपि च-- 

(रीकराथ) वैतरणी नदीके अयन्त खारा, ग्म॑तथा दुर्गन्ध जसे अति तप्तं वे विचरे 
नारकि जीव उस नदीम (परमाधामिकेके दारा चर जाती हई) कँटिदारं नावपर्‌ जव 
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आने लगते है तव उस नावपर ॒पहरेसे चदे इए परमाधार्भिक उन नारकी जीयेकरि गरे 
कीरे चुभोते है । वे नरकि जीव कल कर शब्दके साथ वता हुमा वैतरणीके जरते सं्ा- 
हीन होकरभी कण्डवेध पाकर अत्यन्त स्मृति रहित होजति है । उन्दे अपने कर्चन्यका विवेकं 
सर्वथा नही ग्हता हे | तथा दूसरे नरकपार, नारक जासि क्रीडा करते हुए उन नष्ट 
संज्ञावारे विचारे नारफि जीरवोको दीर्ध शङ ओर्‌ त्रि्ल्करे दारा वेधक्र नीचे पृध्वी पर पठक 
देते है । 
मूरम-केसिं च बंधित्तु गङे सिखाओ, उदगंसि बोरंति महाख्यंसि। 
कटठबुयाबादय मुम्मुरे य, रोति पच्चेति अ तत्थ अन्ने ॥१०॥ 

(छाया) केषां च बद्धा गरे शिलाः, उदके मजयन्ति महालये 

करम्बुकामाटुकायां ययुर च रोरयन्ति पचन्ति च तत्राऽन्ये । 

(भन्वया्थ) [कसि =] किन्दीं नारिं जीवों के [गे] गरे सें [सिराभो बधत] 
विरये धकर [महार्यसि] अगाध [उद्गेसि] जरम [चोरुति] बाते है । [अने] तथा 
दूसरे परमाधा्भैक [ करंञ्चयावाय सुम्सुरे थ रोकंति पश्चति † अति रक्त बाम भौर 
सुरभे इधर उधर फेरते हँ तथा पकतते हँ 1 

(भावार्थे) नरकपार चिन्ही नारक्रि जीवोके गले शिला बांधकर अगाव जलम इुबाते 
ह जौर दूसरे नरकपार अतितेप्त वा्कार्मे जर सुसराग्नमे उन नारकि जीवको इधर उधर 
फेरे है मौर परकति है। 

(टीका) केषां चिन्नारकाणां परमाधार्मिका महतीं शिलां गठे बद्धा महत्युदके 
*योरतिःचि, निमल्रयन्ति, पुनस्ततः समाङृष्य वैतरणीनधाः कलम्बुकाबाड 
कायां भुम्भराग्नौ च "लोलयन्तिः अतितसवाज्कायां चणक्रानिव 
सोरयन्ति, तथा अन्ये "त्न" नरकावासे स्वकरमेषाशावेपाशिता्रकान्‌ शुण्टके 
्नोतकरमांसपेशीवद्‌ "पचन्ति" भजेयन्तीति ॥ १० ॥ तथा-- | 

(रीका) परमाधार्मिक, विन्ही नारकं जीरके गकम बडी बडी रिलाय बोधकर अमाव 
जल डवाति है पश्चात्‌ फिर उन्दे वहां खचकर वैतरणी नदीके कलम्बुका शूखके समान अति 
तप्त खर बाधका तथा `ुर्ुराभिमे इधर उधर इस प्रकार फिरति है जैसे चनाको वामे 
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डाख्कर इधर उधर फेरे है । तथा दूसरे परमाधार्मिक, अपने कमेरूपौ जल्पे फसे हुए उन 
नाकि जीवोको शूलम वेधकर पकराये जति हुए मांसकी तरह पकति है । १० 





= 


मुँरुम-आसूरियं नाम महाभितावं, अधंतमं दुप्पतरं महतं । 
उड्दं अहे तिरियं दिसासु, समादहिभो जत्थऽगणी क्चिया६॥९१॥ 


(ख्या) अघ्यं नाम॒ महाभितापमन्धन्तमं दुष्प्रतरं महान्तम्‌ 
ऊरध्वमधस्तस्मैग्दिशासु समाहितो यत्राग्निः प्रज्वङति 1 

[अन्वयारथ] {आसुरिथं नाम] लिससे सूयय नदी हे (महाभिवाच] ओर जो मदान्‌ 
तपसे युक्त है [अंतम्‌ दुष्पमरं महतं] तथा जो स्थर अन्धक्ारसे युक्त ओर दुःखत 
पार करने योग्य एवं महान्‌ है [जत्थ] तथा निमे [ढडदं] ऊपर [अहेय] नीचे [तिरि] 
तथा तिरच्छे [दिसासु] दिशामि [समादिभो अगणी क्षियाङ] भज्वछितं अग्नि जरती रहती है । 
(भावाथ) जिसमे सूयं नहँ है तथा जो महान्‌ तापवाटा है जो घना अन्धकारसे पूर्ण दुःखंस 
पार कृले योग्य जौर्‌ महान्‌ है, जह ऊपर नीचे तथा तिरछे अथौत्‌ सर्व दिशाओमें प्रज्वलित 
आग जख्ती है पेते नरकोमें पापी जीव जते ह । 


(टीका) न विद्यते र्यो यसिपिच्‌ सः अघर्यो-नरको बहलान्धकारः ङम्मि- 
काकृतिः स्वै एष वा नरकफावासोऽदर्यं इति व्यपदिश्यते, तमेवम्भूतं महाभिता- 
पम्‌ अन्धतमसं दुष्प्रतरं" दृरुत्तरं "महान्तः विशारं नरकं महापापोदयाद्रजन्ति, 
तत्र चं नरके उष्वेमधस्तियंर्‌ सवेतः समाहितः सम्यगाहितो व्यवखथापितो- 
ऽग्निज्येरुतीति, पलवते च 'ससूसिओ जत्थऽगणी क्षिया यत्र नरके सम्य. 
ग्वं भितः-समुच्छितोऽस्निः प्रज्वरति त तथाभूतं नरकं . वराका व्रजन्ति इति 
॥ ११ ॥ किच्वान्यत्‌-- 

(ठका) जिस्म सूच्यं नौ रहता रेसा कुम्मिकाके समान अआकारवाला बहुत. अन्ध- 
कारे युक्त एक असुयनामक नरक है 1 अथवा. सरी नरकोको असूर्यं कहते ३ 1 रेस. महान्‌ 
तापसे युक्त तथा घने अन्धकारसे परिपूर्ण, दुःखसे पार करने योग्य विशाल नरके महान्‌ 
पापके उदय होनेसे पापौ प्राणी जति हैँ । उस ॒नरकम ऊपर नीचे तथा तिरे समी दिरा- 
ओभ रखी हु आग जलती रहती है । एसा पाठमी है “ समूसिओ ” अथात्‌ जिस नरक 
बहुत उपर तकं उदी हुई आग जती रहती है एसे नरकमें विचारे पापी प्राणी जाति है 1११ 
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जेसी युहाए जकणेऽतिउदटे, अविजाणभो उञ्छ्ड दुत्तपण्णो । 
सथा य कुण पुण घम्मटाणं, गादोवणीयं अतिदुक्खधम्मं १२ 


ऊाया-यस्मिन्‌ शदायां उरनेऽतिडत्तोऽविजानन्‌ दह्यते, ठ्परज्ञः, 
[ नमर 4 [+ 
सदा च करुणं ॒पुनधमैस्थाने गाठोपनीतमतिदुःखधमम्‌ । 
(जसी) भिस नरकमे (गुहाएु जणे) गुफाके आक्ारमें स्थापित अग्निम (भतिउटे) 
. आदृत होकर अपने पापको न जानता हुआ (छत्तपण्णे) सेज्ञाहीन प्राणी (उञ्छ) जकता 
रहता है । (सयाय) जो नरक सदा (कद्ण) कर्णाप्राय है (बम्महाण) तथा सम्पूण तापका 
स्थान हे (गाढोवणीयं) जो पापी जीवोंको बरत्कार से भाक होता है ( भतिदुक्छधम्मे ) 
शच भलयन्त दुःख देना जिसका स्वभाव है । 

(भवाथ) जिस नरकरमे गुफाके आक्रमं स्थापित की हुं जगम पडे हुए नारकि 
जीव, अपने पापकरो विस्मृत जीर संज्ाहीन होकर जस्ते हँ । नरकमूमि करुणाप्राय जर 

तापकरा स्थान है वह अलन्त दुःख देनेवारी ओर पापकर्म प्रा होती है । 


(रीका) यस्मिन्‌" नरकेऽतिगतोञ्सुमान्‌ “खदाया' मिव्युष्ट्कादतौ नरके 
्रवेरितो 'उवलने' अयौ "अतिष्त्तःः अतिगतो वेदनामिभूतत्वातखकृतं दुर. 
तमजानन्‌ '्थज्ञः अपगतावधिविवेको दन्दहते, तथा खदा" सर्वकारं पुनः 
करुणप्रायं॑स्म वा श्व्भस्थानम्‌' उष्णखानं तापस्थानमिलयथः, गाति 
अल्वर्‌ पनीत, दौ कितं दष्टृतकर्मैकारिणां यद्‌ स्थानं तत्ते जन्ति, पुनरपि 
तदेव विशिनष्टि-अतिदुःखरूपो ध्ैः-स्वभावो यस्मिन्निति, इदयुक्त भ्रति 
अशिनिमेषमा्मपि कारं न तत्र दुःखख ॒विश्राम्‌ इति, दुक्तम्‌-' (अच्छिणिमी- 
रणमेत्तं णस्थि सुरं दुक्लमेष पडिवद्धं । णिरण्‌ णेरहयाण अहोणिते पचमाणाण 
॥ १ ॥ ” ॥ १२॥ अपिच- 

(दीकार्भ) जिस नरम गया हुमा प्रणी, गया अथौत्‌ ऊँटके समान आकरारवारी 
नरकमूमिमे प्रविष्ट होकर आगम जलता हुखा बेदनासे पीडित होकर अपने पापको नरह 
जानता ड तथा अवधिके वितेकते रहित होकर जव्यन्त जलता ₹हता है । वहं नरक सब 
कारे करणाप्राय है अथवा वह समस्त गमीका स्थन दे | वह नरक पापकर्म करनेवाठे 
प्राणिनो परा होता ३ । रेमे सथानमे पामी जीव जति ६ । फिएमी उसी स्थानकी विरोषता 
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¬ जसििमाकनमावं नास्त छलं दुःखमेव प्रतिबद्धं निरये शरि जदा 
पच्यमानानाम्‌ ॥ १ ॥ † 
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चतत ह उस नरकरका स्वमाव अत्यन्त दुःख ॒देनेका ह आदाय यह है कि-नेत्रका निमेष. 
मात्र का तकभी वहां दुःखे विश्राम नहीं मिलता है। जैसाकि कहा है-“अच्छि'* इत्यादि । 
अर्थात्‌ ने्रका पटक मारनेके ऋच मात्रभी नारकि जीरवोको सुख नहीं होता ह किन्तु निरन्तर 
नर्कमे पकते हु उनको क्षटही भोगना पडता है । १२ 





~~ ~ 


चत्तारि अगणीओ समारमभित्ता, जहि कूरकम्माऽभितविति बारं। 
ते तस्थ चिद्रतऽभितप्पमाणा मच्छा व जीवंतुवजोतिपत्ता ॥१३॥ 


(छाया) चतसृष्वग्नीन समारभ्य, यसिमन्‌ करूरकमाणोऽमितापयन्ति बारम्‌ 
ते तत्र तिषठन्त्यभितप्यमाना मत्खा इव जीवन्त उपज्योतिः प्रानाः । 
(अन्वया) (जहि) जिस नरकभूमिभे ( क्रकम्मा ) ऋरकमे करनेवाले परमाधार्मिक 
(चत्तारि) चासे दिका्ोमे चार (जगणीओ) अज्ञि (समारभित्ता) जलाकर (वारु) अज्ञानी 
नारक्रि जीवको (अभित्विति) तफाते है ! (ते) वे नारक्रि जीवर, (जीवतुवजोतिपत्ता मच्छा च) 


ज्योति अर्थात्‌ अक्षि के पास प्रष्ठ जीती हुदै मच्छरीकी तरद ( जभितप्पमाणा ) ताप पते 
इणु (चस्थ) उसी जगह (चित) स्थित रदते हं । 


(भावार्थ) उन नरके परमाधारमिंक, चारो डिकाओमिं चार अग्निओको जाकर अज्ञानी. 


जीरवोको तपाति ह । जैसे जीती इई मच्छटी आगमे डी जाकर वही तपती इई स्थित रहतीः 
हे इसी तरह वे विचारे नारकि आगमे जल्ते हुए वही रिथत रहते है । 


(टीक्रा) चतसृष्वपि दिक्षु चतुरोऽशरीर्‌ समारभ्य प्रज्वारय . यन्न' यस्मि 
नरकावासे (कूरकर्माणो' नरकपाखा आभिघ्चुख्येनाल्यथ तापयन्ति-मटित्रवत्य- 
चन्ति वालम्‌ अङ्गं नारकं पूदृतदु्रितं. ते त नारकजीवा एवम्‌ “आगभतः 
प्यनानाः' कदथ्यैमानाः खकमनिगडितास्तत्रैव भूतं .कारं महादुःखाङुके नरके 
तिष्ठन्ति, द्ान्तमाह-यथा जीवन्तो “मत्स्या' मीना ` उपज्योतिः' अगने 
समीपे प्ाप्नाः परवशत्वादन्यत्र गन्तुमसमर्थास्ततरैव तिष्ठन्ति, एवं नारका अपि 
मत्स्यानां तापासहिष्णुतवादग्नावल्यन्तं दुःखञुत्यद्यत इत्यतस्तदुग्रहणमिति ॥१२॥ 
कि्ान्यत्‌- 

(रौकराथे) जिस नरकस्थानरमे क्रर कमे करने नरकरपाल चार दिशामि चार उभनि- 
आक्र जलाकर्‌ पूवं जन्ममं पाप किये हुए अज्ञानी नारकि जीवको भद्रीकी तरह अलन्त ताप 
रेते हुए पकराति हं, इस प्रकार पीडा पति इए वे नारि जीव अपने कर्मपाक्चमे धि हुए, 


| @ च 
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होने कारण महादुःखद उसी नरके चिर॒काठ्तक निवास करते है । इस विषयमे ` 
दन्त देते ह जैसे जीती हुई मनच्छरी अग्नि के निकट प्राप्त होकर परवरा होनेके कारेण 
अन्यत्र नेहीं जा सकती किन्तु उसी जगह स्थित रहती हे इसी तरह नारक्रि जीवभी वर्ह 
स्थित रहते हँ । मच्छी तापको नहौ सह सकती है इस च्य आगमे उसे महा दुःख होता 
है इसी छ्यि यहां मच्छलीका दान्त दिया है | १३ 


~~~ ~~~ ~~~" ----~----- -----~ --* ~~ -----~---------~ 


संतच्छणें नाम महाहितावं, ते नारा जत्थ असाहुकस्मा । 
इत्येहि पाएहि थ बंधिङणं, फरगं व तच्छंति ढुदाडहत्था ५१४॥ 


(छाया) संतक्षणं नाम महाभितापं ते नारका यत्न असाधुकर्माणः 
४, १.१ ब 
हस्तश्च पादे बध्थ्वा फरुकमिव तक्ष्णुवन्ति इटारदस्ताः । 

(अन्वया) (महाहिताच) महान्‌ तापदेनेवाखा (सतच्छणे नाम) संतक्षण नामक एक 
नरक ह (जत्थ) जिसमें ( साहुकस्मा ) जरा कमै करनेवाले ( ऊदहाडदत्था ) तथा हाथ 
टार चयि इए (ते नारया) ने परमाधार्भकु (हव्ये पाएहि य बेधिऊणे) नारकि जीवेद्धि 
दाथ पैर वैधकर (लगे च तच्छति) काकी तरह कारते है । 

(मावार्भ) संतक्षण नामक्र एक नरक है । बह प्राणिरयोको महान्‌ ताप देनेवाल हं । 
उस नरकमे करर कर्म करनेवाठे परमाधार्िक पने हाथमे कुखार चयि रहते है । वे नारकि 
जीवको हाथ पैर बांधकर काठकी तरह ऊुटारके दारा कारते है । 


(दीका) समू-एकीभावेन त्षणं सन्तधृण, नामशब्दः सम्भावनायां, यदेत- 
स्संतक्षणं तत्सर्वेषां पाणिनां महाभिताषः महादुःखोत्पादकमित्येवं सम्भाव्यते, 
यथेव ततः किमिस्याह-ते नारका" नरकपाला "यच्च नरकावासे स्वभवनादाः 
गताः .असाधुकर्माणः कूरकमणि निरनुकम्पाः कटारदस्ताः' परद्चुपाणयस्ता- 
ज्ारानत्राणान्‌ हस्तैः पदेश 'बध्ध्वाः संयम्य 'फरकमिव काष्ठरकरमिव 
शत््णुवन्तिः छिन्दन्तीत्यथेः ॥ १४ ॥ अपि च- 

(रीकारथ) जो एक भावत प्राणि्योको काटता है उसे 'संतक्षण' कहते हे । नाम शब्द 
सम्भावना अर्थम आया है । यह जो संतक्षण नरक है वह सव प्राणियोको महान्‌ दुःख 
उत्पल करता है यह समब है । यदि ेसा है तो क्या ? उत्तर देते हुए ओआल्रकार कहते ह- 
छि उस नरकमे करक करनेवाके दयारहित ` तथा हाथमे ङढार च्वि इण नर्कपाछ ` 
अपने घरसे आकर रक रहित उन नारकि जीवको हाथ पैर बांधकर काटके समान कुउरके 


द्वारा छेदन करते-हैँ । १४ 
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मृखम्‌-रहिरे पणो वच्वसमुस्सिञगे, भिन्युकत्तमंगे वरिवत्तयं तां । 
ति णै णेरइए फुरंते, सजीवमच्छे व अयोकवद्धे ॥ १५ ॥ 


(छाया) रुधिरे पुनः वचः सखच्घताङ्गान्‌ भिन्नोत्तामाङ्गा्‌ परिवतैयन्तः, 
पचन्ति नैरयिक्रान्‌ स्फुरतः सजीवमर्खानिवायसकवरयाम्‌ । 
(अन्वयार्थं) (पुणो) किर नरकपाल (रुहिरे) नारकं जिवोके रक्तमें (वच्संमुर्सिअगे) 
मलके दवारा जिनका शरीर सूज गया हे तथा (भिन्नुक्तमगे) जिनका शिरं ची करं दिया 
गया है (फुरंते) एवं जो पीठाके मारे छटपटा रहे है (णर) देसे नारकरि जीवोको (परि- 
त्यतो) नीचे उपर उराट्ते इए (सजीव मच्छेव) जीवित मच्छलीकी ' तरह (अयोकवले) 
रोदकी कडारे (पत्ति) पकति हें । । 





(भावार्थ) नरकपाल, नारकी जीका रक्त निकाल कर्‌ उसे गर्म कडाहमे डल्करर उस 
र्म जीते हुए मन्छहीकी तरह दुःखे छश्पटते इए नारकि जीरवोको पकराति हँ । उन्‌ 
नारकि जीरवोका शिर पटक नरकपारके दारा चूर चूर कर दिया गया है तथा उनका रारीर 
भच्के दवारा सूजा इया है । | 

(दीका) ते परमाधार्मिकास्तानारकान्स्कीये रुधिरे तप्चकबस्यां प्रशिपने पुन 
पचन्ति, बचेःप्रधानानि सयुच्छरतान्यन्रण्यङ्घानि चा येषां ते तथा तान्‌ भिन- 
चूर्णितम्‌ उत्तमाङ्ग-शिरो येषां ते तथा तानिति, कथं पचन्तीत्याह- परिवर्तयन्तः, 
उत्तानानवाङश्चखान्‌ वा ुबेन्तः; णमिति वाक्यारङ्ारे तान्‌-^स्फुरत' इतथतश 
वरह्वलमात्मानं विक्षिपतः सजीवमत्खानिवायसकबस्यामिति ॥१५॥ तथा-- 

(दकाथ) वे परंमाधार्मिक उन नारक जीवों को उनक्रा रक्त. गर्म कडाहम डालकर पकाते 
ह । उन नारकं जीवोकी अओंतडी अथवा अङ्ग मर्ते सूले ` हुए है । तथा` उनका रिर 
चूर्‌ चूर्‌ कर दिया गया हे । वे किस तरह पकाते है £ सो कहत है-जो 'नारकि उत्तानं पडे 
उनको अवाद्सुख ओर जो जवा ह उनको उत्तान करते हुए प्रकत ह। ^" शव्द 
वाग्यालेकारम आया है ¡ इस प्रकार पकाये जतत हुए नारकिं जीव विकल होकर इधर उथर 
अपने दारोरको कते रहते .ह ओर नरकपाड जीती हुईं मच्छलीकी तरह उन्हे छोहकी कडा 
हीमे पकति हैँ । १५ य 
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मूखम्‌-नो चेव ते तत्थ मसीभवंदि, ण मिती तिख्वभिवेयणाप 
तमाणुभागं अथुवेदयंता, दुक्खंति दुक्खी इह दुकडेणं ॥ १६ ॥ 


(छाया) नो चैव ते तत्र मषीभवन्ति, न भ्रियन्ते वीव्ाभिवेदनया 
तमयुभागमभुवेदयन्तः दुःखयन्ति दुःखिन इ दुष्छृतेन । 
(अन्वया) (तस्थ) उस नरके (ते) वे नारकी जीव (नो स्सीभवंति) जलुकरर 
भरम नटीं होजाते दं (तिन्वभिवेदणाए) तथा नरककी तीन पीडासे (नो भिजती) मरते 
नष्ट हँ । (तमणुभागमणुवेदयंता) किन्तु नरककी उस पीडाको भोगते हुए वे वीं रहते 
८ इट दुकडेणं ) ओर इस लोकम क्रिये हुए पापके कारण वे ( दुक्ली दुक्लंति ) वही 
दुःख प्राते है । । 
(भावार्थ) नारकं जौव नरक्रकी आगमे जल्कर भसम नहो होते हँ ओर नरककं तीव 
पीडसे मरते भी नीं हैँ किन्तु इस रकम अयने किये इए पापके कारण नरककी पीडा 
भोगते इए वहां दुःख पति रहते है । 


(दीका) ते च नारका एवं बहुलः पच्यमाना अपि “नो' नैर शतच्न' नरके 
पाके वा नरकानुभावे वा सति “मषी भवन्ति, तैव भस्मसाद्धवन्ति, तथा तत्ती- 
बाभिबेदनया नापरमगिप्रकषिक्षमस्छादिकमप्यस्ति यन्मीयत्ते-उपमीयते, अनन्यस- 
शीं ततां वेदनां वाचामभोचरामदुभवन्तीत्यथेः, यदिवा-तीव्राभिवेदनयाऽप्यनन्ु- 
भूतसखङ्ृतकमैत्वानन म्रियन्त इति, प्रभूतमपि कारं यावत्तत्तादं शीतोष्णवेदनाज 
नितं तथा दहनच्छेदनमेदनवक्षणत्रिश्ूररोपणङ्कम्मीपाकशात्मस्यारोहणादिकं पर- 
माधा्िकजनिते परस्यरोदीरणनिष्यादितं च अभागं” कर्मणां विपाकम्‌ 'अवे- 
दयन्तः' समदुवेदयन्तः समञुभवन्तस्तिष्न्ति, तथा सकृतेन “दुष्करतेन' िषा- 
दिनाऽ्टादश्षपापानरूपेण सतृतोदीणैदुःखेन दुःखिनो छुःख्यन्तिः पीव्यन्ते, 
नाधिनिमेषमपिं कालं दुःखेन शच्यन्त इति ॥ १६ ॥ किश्वन्यत्‌- 

(खीकरथ) बे नारकि जीव पूर्वोक्त रूपते बहत बार पकराये जाते इए मी उस तरकर 
जख्कर भम नही होजाते तथा वे जैसी तीन बेदनाको अनुभव करते है उसकी उपमा आगमे 
डाटी हुई मच्छटी आदिकी वेदनासे भी नहीं दीजासकरती है अतः वे वर्णन करनेके अयोग्य 
अनुपम वेदनाको अनुभव करते हैँ । अथवा तीतर वेदना ोनेपरभी अपने किये हुए कर्मका 
फाठमोग शोष रहनेके कारण वे नारकं जीव मरते न्ह हैं किन्तु बहुत कार्तक पूवं वणैनके 

~ अनुसार शीत उष्ण जनित पीडाको अनुमव करते हए तथा परमाधामिको के द्वारा उत्प 
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किये हुए दहन (जखना) छेदन, मेदन, तक्षण (छीटना) त्रिञ्ूलपर चदढाना, कुम्भीमें पकाना, 
ओर शात्मटी वृक्षपर चढाना आदि एवं परस्पर एक दूसरेके द्वारा उत्पत किये हए अपने 
कर्मोका फ्स्वरूप दुःखोको भोगते हए वे वहीं रहते हैँ | नरकर्म रहनेवाठे जीव, अपने क्रिये 
हए हिसा आदि अठारह स्थानरूप पापों के कारण निरन्तर उत्पन्न दुःखे दुखौ होते रहते 
है, उन नेन्के पलक गिराने मात्र काल तकरभी दुःखसे सुक्ति न्दौ मिरुती है । १६ 





मूखम्‌-तदहिं च ते लोलणसंपगाडे, गाढं सुतत्तं अगणि वयति । 
न तत्थ सायं छहती भिहुग्भे, अरंहियाभितावा तहवी तपिति॥९७ 


(छाया) तस्मिश्च ते लोनसप्रगादे, माटं सुतस्नमर्चि जन्ति 
न तत्र सातं ठमन्तेऽमिदुरभेऽरहिताभितापास्‌ तथापि तापयन्ति । 

(अन्वया्थं) (लोरूणसप्रगादे) नारकि जीचोके चशनेसे भरेहुए (ति) उस नरकक्मे 
(गाढ) अदन्त (खुतत्त) तपी इहै (अगर्णि) अचिके पास (वयति) चे नारकिं जीव जते हैँ 
( अभिदुभ्मे तस्थ ) उस अघिहुगै अग्निम ( सायं न जई ) वे जीव सुख नीं पाते 
जोर (अरहियाभितावा) चे य ्यपि तापसे युक्त होते है (तहवि) तथापि (त्विति) उन्हं नरक- 
पार तपाते है 

(मावाथ) शीतसे पीडित नारक जीव अपनी शीत मिटानेके छ्य नरकम जरती हु 
आगके पास जाते है परन्तु चे बिचीरे वहां सुख नही पाते चिन्तु उस भयङ्कर अभ्रम जर्ने 
र्गते ह । उन जल्ते हुए नारकि जौरवोकरो परमाधार्सिक भौर अधिक जखते है । 


तस्मिश्च महायातनास्थाने नरके तमेव वि्िनष्टि-नारकाणां लोलनेन 
सम्यङ्‌ प्रमाठो-व्याप्तो भरतः स तथा तस्मिन्नरफे अतिश्लीतार्तीः सन्तो “गाढम्‌ 
अस्यथ सुष्टु तप्र अरिं व्रजन्ति, 'तच्ापि' अिस्थानेऽभिदुभे दयमानाः "सातं 
सुखं मनागपि न रुमन्ते, (अरहितोः मिरन्तरोऽभितापो-महादा्ो येषं ते 
अरहिताभितपाः तथापि तान्नारकांस्ते नरकपालास्तापयन्त्यत्यथं तस्रतैलाभिना 
, दहन्तीति ॥ १७॥ अपि च- 


(दीका) नरक महान्‌ पीडाका स्थान है उसकी विरषता बताते हष शाखकार कहते 
ह किं नरक नारक जीवक हख्चर्ते भरा हआ होता हे, उसमे उदन्त शीत से पीडित 
नारक जीव अपनी शीत दूर्‌ करके छथि अति रदी अभिक पास जाते ह बह नरककी 
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अग्नि बडी दाहक होती है उसमे बे विचारे जलने लगते है, अतः उनको वहां थोडामी युं 
नर्ही भिख्ता है । उस अग्निर्मे वै निरन्तर जते रहते है इस चयि उन्ह यपि महान्‌ ताप 
होता ह तथापि नरकपाङ उनपंर गरम तेह छिटक कर भौर ्यादा जलति है । १७. 











~~~ ~ -~--~ "~~ ---.~---~------~------------~~-. वि 


मूखम्‌-से सुच नगरवहे व सहे, दुहोवणीधाणि पयाणि तत्थ ! 
उदिप्णकस्माण उदिण्णकम्मा, पुणो पुणो ते सरहं इुहंति॥१८॥ 


(छाया) अथ श्रुयते नगरवबधहव शब्दः, दुःखोपनीतानि पदानि तत्र 
उदीर्णकरमेण उदीणकमीणः पुनः पुनस्ते सरभसं दुःखयन्ति । . ` 
[अन्वयां] [खि] इसके पश्चात्‌ [तत्थ] उस नरके [नगरबदे च सदे] नगरवधके 
समान शब्द [सुष्] सुनाई पड़ते द । [इुहोवणीयाणि पयाणि] तथा चां करुणामय पद्‌ 
सुनाई पडते हैँ । [उदिण्णकम्मगुं भिथ्यात्व आदिके उद्यसे वत्त॑मान परमाधार्भेक [उर्दिण्ण- 
कम्माण] जिनका पापकर्म फर देनेकी दार्भ आया है देखे नारकि जीचोंको [इणो यणो] 
बार' बार [सरं | बडे उत्साहक साथ [दति] दुःख देते है । 
(वार्थ) जते किसी नगरका नाश होते समय नग्रवासी जनताका महान्‌ शब्द होता 
है उसीतह उस नरके महान्‌ शब्द सुनाई देता है जौर शब्दो मँ करुणमय शब्द नाई 
पद्ते हँ | मिध्यात्व सादि कर्मो के उदय मे वतमान परमाधारमिकं जिनका पापकर्म ५ 
देनेकी अवसथा पसित & ठेस नारकि जीरको बडे उत्साहक साथ वार बार पीडा देते ६ । 


(दीका) से शब्दोऽथङब्दाथे, अथः अनन्तरं तेषां नारकाणां नरकयारे र 
कदथ्पमानानां भयानको शादाखप्रचुर आकरन्दनकब्दो नगरप शव (भयते 
समाकर्णपते, दुःखेन षीडयोपनीतानि-उचारितानि करुणाभ्रधानानि यानि पदानि 
हा मातस्तात! कषटमनाथोऽदं शरणागतस्तव त्रायस्व मामित्येवमादीनां त पादानां 
"तच्च नरके शब्दः श्रयते, उदीणीम्‌-उदयभाते कड्विपाकं कमे येषा ते तथा 
तेषां वथा 'उदीशकर्माणो' नरकपाला मिध्यालहसयर्यादीनायुदये ये तानाः 
“पुनः पुनः बहशस्ते “सरह (दति सरभसे-सोत्साटं नारकान्‌ दुःखयन्ति 
अल्यन्तमसहलं नानाविधैरूपायेईैःखमसातवेदनीयषठत्पादयन्तीति ॥९८॥ तथा-- 

(दकाथ). त शब्द्‌ जथ चब्दके अर्थ मे आया हेः । इसके पात्‌ मयर परान 
निक क दारा पीडित किये जति हुए उन नारक जीवक हाहाकार से भरा ईमा भयात, 
रोदन शब्द्‌ नगरका वधके समान सुनाई पडता ह । तथा उस नरके दुःखकरे साथ उत्रारण 
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किये हुए करणा प्रधान पद सुनाई पडते दह । जैसे कि-दे मातः हे तात ! मेँ अनाथ हं । 
मे तम्दार दारणागत ह, तू मेरी रक्षा कतो इत्यादि पदौका शब्द्‌ उस नरक मेँ सुनाई पडता 
है । जिनका कटं फट देनेवाल कर्म उद्यको प्राप है एसे नारकि जीरको मिथ्या, हास्य, | 
जौर्‌ रति आदि के उदयम वर्तमान नरकपार, वार बार उत्साह के साथ नाना प्रकारके 
उपायो से त्यन्त असह्य दुःख देते ईह । १८ 








मूरम्‌-पाणेहि णं पाव विओजयंति, तं भे पवक्खामि जहातहेणं । 
दंडेहिं तत्था सरयंति बाला, सञ्वेहिं दंडहि पुराकषपहिं ॥ १९ ॥ 


(छाया) प्राणैः पापा वियोजयन्ति, तद्‌ भवद्भ्येः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन । 
दण्डस्तत्र स्मरथन्ति बालाः सवैः दण्डेः पुराकृतैः 

[अन्वया] [पावा] पापी नरकपार [पाणेहि विभोजयति] नारक जीचोक अङ्गोको 

काटकर भकग अलग करदेते है ! [तं] इसका कारण [भे] आपको [जदावदेण] दीक ठीक 


(पवक्लाभि) सँ बताता दं \ (वारा) अज्ञानी नरकपाक (दंडेहि) नारकि जीरवोको दण्ड देकर 
(सव्वेर्दि) सुराकपएहिं दडेहि) उनके पूर्त सव पापोो (सरयंति) समरण कराते हैँ 


(भावार्थ) पापी नर्कपाट, नारकि जीवेकि अङ्गोकरो काटकर अलग 'अल्ग कदटेते है । 
इसका कारण भ आपक्रो वताताहूं । बे उन प्राणयोके दवारा पूर्वजन्म मे दिये हए दूसरे 
प्राणियोके दण्डके अनुसारही दण्ड देकर्‌ उन्हे उनके पूर्वक्रत क्मकी याद दिखते है । 


(दीका) 'णमिति' वाक्यारङ्कारे, श्वाशेः' शरीरेन्द्रियादिभिस्ते- "पापा" 
पापकमोणो नरकपाला 'वियोजयन्ति' शरीरावयवानां पाटनादिभिः प्रकारैनिक- 
तेनाद्बयवाच्‌ ` विश्वेषयन्ति, किमथमेवं ते इुबैन्तीतयाह-'तद्‌” 'दुःखकारणं “से 
युष्माकं शरवश््यामि यायातथ्येनः अवितर्थं प्रतिपादयामीति, -.दण्डयन्ति- 
पीडाथुत्पादयन्तीति दण्डा-दुःखविरेषासैनारकाणामापादितैः (वाखा. निवितेका 
नरकंयालां पूतं स्मारयन्ति, तद्यथा-तदा -दस्त्वं खादसि समुतछतयो्य 
पराणिनां मांसे तथा पिबति "तद्रसं मधं च गच्छसि परदारान्‌, साम्प्रतं तदिपाका- 
पादितेन करमेणाऽभितप्यमानः किमेवं रारदीषीत्येवं सवैः 'ुराङतैः “दण्डैः 
टःखविरेषैः सांरयन्तस्ताटशभूतमेव दुःखविशेष्ुत्पादयन्तो नरक्रपालाः पीडय- 
न्तीति ॥ १९ ॥ किश्र- । ध 
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(दीकार्थ) ग" शब्द वाक्यालष्कार म आया है । पाय करनेवाले नरकयार नारकरिजीवोके 

अन्नौको कायकर जूदा जूदा करते । पे देसा क्यो करते है? सो इसका कारण शन 
सत्य सव्य वताता । विवेकरहित नरकपार नारकि जीवको नाना प्रकारका दण्ड देकर 
उनके पूवत कर्मक स्मरण करति है, जैसे फि तू बडे हषे साथ प्राणयका मांस काट 
काट कर खाताथा तथा उनका रस पीताथा एवं मयपान तथा परल्ीसेवन करताथा जब उन्ही 
करमोका फल दुःख भोगता हा तू कयो इस प्रकार ॒चिहया रहा है ! इस प्रकार नरकपा 
नारकि जी्ोके दारा पूर्वजन्म दिये हुए दूसरे प्राणियेके सभी दरण्डोको स्मरण कराति दुषु 
उनके समानही दुःख देकर उन्हे पीडा देते ह । १९ 


---~ ~~ ~-----------~------~-~ ---~ ~ --------~---- 


मृखम्‌-ते हम्ममाणां णरगे पडंति, पुत्रे दुरूवस्स महाभितावे । 
ते तत्थ चिति दुरूवभक्ी, तुति कमस्मोवगया किमी ॥२०॥ 


(छाया) ते हन्यमाना नरके पतन्ति, पूणं दुरूपख महाभितापे 
ते तत्र तिष्ठन्ति दुरूपभधिणः, तुखन्ते कर्मोपगताः कृमिभिः । 
(अन्वयार्थ) (हम्ममाणा ते) परमाधारिकोकि दारा मारे जत्ति हुए ४ नारकरि जीव 
(मदाभितावे) महान्‌ कष्ट देनेवाठे ८ दुरूबस्म्र पुण्णे ) विष्ठा जीर भूत्स पूणं (नरष) दुसरे 
नरके (पतति) गिरते है । (त तत्थ) चै वहां (दुरूवभक्ली) विष्ठा मूत्र आदिका भक्षण 
करते हुए (विदंति) चिरकारुतक निवास करते है (करमरोषगया) ओर कर्मक वज्ञीभूत होकर 
(कीमिर्हि) कीढोके दारा (ठु्ति) काटे जाति हे । 


(भावार्थ) नरकपाछेक्रि दारा मारे जति हुए वे नारकं जीव, उस नरके निकट्कर 
दूसरे फेसे नरके कृढकर्‌ गिरते है जो विष्टा जौर मूतरसे पूर्णं है तथा वे वहां विष्ठा मूलका 
भक्षण करते हुए चिरफारुतक रहते हँ ओर वहां कीडकि द्वारा काटे जाते है । 








(दीका) ते वराका नारका हन्यमानाः" ताञ्यमाना नरकपारेभ्यो नष्टा 
अन्यस्मिन्‌ घोरतरे “नरके' नरकेकदेशे “पतन्ति गच्छन्त, नरके १-श्पर्णैः 
शते दु रूपं यख तदृरूपं-विष्ठासुग्मांसादिकस्मर तस्य भते तथा महाभितापे 
अतिसन्तापोपेते त" नारकाः स्वकर्माबिबद्धाः "तच" एवम्भूते नरकं 'दृरूपभ- 
क्लिणः' अश्चच्यादिभकषकाः प्रभूतं काकं यावत्तिष्ठन्ति, तथा छ्ृभिभिः" नरक- 
पाटापादितैः परस्परङ्तैष “स्वकमोपगताः' स्वकर्मेढौकिताः "तुद्यन्ते' व्यथ्य- 
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न्ते. इति ।- तथा चागमः-+"छदरीसत्तमासु णं पुटवीषु नेरद्या पह मंहंताई्‌ लोड 
धुरुबाई विरव्वित्ता अन्नमनरस.कायं स्मतुरंगेमाणा अणुधायमाणा अणुधायमाणा 


चिड्ंति “ ॥ २० ॥ किथान्यत्‌-- 


(टीकाथे) वे निचरे नारकि जीव, नरकपेके दारा मारे जाते हुए दूसरे अयन्त धोर 
नरक मे ८ नरकके एक देशम ) जाते है । वह नरक कैसा हे £ वह विष्ठा, रक्त, जर मांस 
आदि अपवित्र पदार्थोसे भरा है तथा अदन्त सन्तापे युक्त ह एेसे नरके. अपने कर्म 
पारमे वषे हुए नारकि जीव, अचि आदि पदा्थीका भक्षण करते इए चिरकारुतक निवास 
करते है । तथा वे नरकपार्यैके द्वारा उत्पतन कयि हु कीडकि दारा ओर आपस एक 
-दूसेरके दारा प्रेरित कीक दवारा अपने कर्मवरीमूत होकर काटे जति टै । इस विषयमे ` 
आगम कहता, है फरि-““छद्ी इत्यादि, अथात्‌ नारकि जीव, चरी. जौर सातव नरकमूमिमे 
अत्यन्त वडा ॒रक्तका वुन्धु .( कीडा )रूप बनाकर परस्पर एक दूसरेके दारीरको हननं 
करते है | २० 


~~~ ~~~ 











~ -----------------~---------------~-~----------------- 


मूलमू-सया.कसिणैःयुणः घम्मठाणे, गाढोवणीयं अतिदुक्खधस्मं । 
अदसु पविखप्प विहन्तु देहं, वेहेण . सीसं सेऽभितोवयंति ॥ २९॥ 


(छाया) सदा इत्स्नं पुन्ैमेस्थानं, गादोपनीतमतिदुःखधम्‌ 
अन्दूषु प्रक्षिप्य विहत्य देहं वेधेन शीष तस्याभितापयन्ति । 
(अन्वयाथे) (खया कसिणं पुण धस्मटाणे) नारकि जीगोके रहनेका सम्पू स्थान 
सदा उष्ण होता है ( गाढोवणीयं ) ओर चह स्थान (निधत्त निकाचित रूप -कमेकि द्वारा) 
नारकि जीवोके प्रा्ठ इजा है । (जसिदुक्लधम्म) सैखन्त दुःख देना उस स्थानका धमै 
। (अदु पक्खिप्य) नरकपार्‌ नारक्रिजीयोके दारीरको बेडीमें डारुकरं (देहं विहत्तु) तथा 
उनके मस्तकं (वहेन) छिद करके (अभितावयंति) पीडित करते 
(मावा) नारकरि जीवक रहनेका स्थान सम्पूण सदा गरम रहता है । वहस्थान 
निधत्त निक्राचित आदि कर्मोकि द्वारा नारकि जीवनि प्राप्त क्रिया है । उस स्थानका स्वमाव- 
अत्यन्त दुःख देना हे । उस स्थाने नारकरिजीवोके शरीरको तोड़ मरोडकर तथा उसे वेडी - 
अन्धनमे उर एव उनके रिरे छिद करके नपाल उन्ह पीडित कसते है । 





२ पष्ठसक्तम्योः पृथ्न्योनैरयिका अतिमहान्ति रक्तङकन्धुरूपाणि विङ्कव्यै अन्योन्यस्य कार्य 
जनुहन्यमानारितष्ठन्ति ॥ ३ वहू भ्र० 1 ४ समचडररगे० प्र० । 
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(दीका) सदा" स्कार कतस्न' - संपूण पुनः तत्र नरफे ।घमेपधानेः 
उष्णप्रधान स्थितिः-खानं नारकाणां भवति, तत्र हि प्रलयातिरिक्ताभिना वाता- 
दीनामच्यन्तोष्णरूपत्वात्‌ , तच ट्डैः-निधत्तनिकाचितायस्यैः कमेभिर्नरकाणामू्‌. 
“उपनीतः दौर, पुनरपि विशिनष्टि-अतीव दुःसम्‌-असातवेदनीयं पमैः- 
स्वभावो यस्य तत्तथा तरिमरैवेविधे स्थाने सितोऽसुमान्‌ "अन्द" निगडे देदं 
विहत्य ्रधिप्य च तथा शिर 'से' तख नारकख वेधेन रन्धोत्यादनेनाभिताः 
प्रयन्ति कीठकैथ सर्थाण्यप्यद्घानि वितत्य चर्मवत्‌ कीर्यन्ति इति॥२१।अपिच- 


(रीकारथ) नारकिजी्ेकि रहनेका स्थान सदा उ्णप्रधान होता है । वह प्रल्य-- 
कारको अध्रिततेमी ज्यादा वायु आदि ग्म होते द, वह नरककास्थान, निषत्त जीर निका- 
चित्त जबस्थावारे कमेकि द्वारा नारकि जोवेको प्रात इञा है । पिरम नरकौ पिरोषता 
वततत बह नरक स्थान आतयन्त दुःख यानी असातवेदनीय स्वमाववाल हे । एसे नक- 
स्थानम स्थित प्राणियोकी देहको तोड़ मरोड़्कर वेदीं डालकर उसके दिरमे छिद्र करके 
नरकपाछ पीडा देते है । तथा उस जीवके जङ्गोको फैखाकर उनम इसप्रकार कोठ टेकते दै 
जेते चमडेको कैलकर उसमे कीट टोकते हँ । २१ 


<~ = ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---~ ~~ 


मूखमछिदंति बालस्त सरेण नवक, उदेति छिदंति दुवेवि कण्णे। 
जिग्य विणिक्कस्स विहव्थिमितत, तिक्लाहिं सूखादिऽभितावयंति॥२ 


[>| [^ (५, {= ५ 
(छया) छिन्दन्ति बारस्य श्वरेण नासिका मोष्ठौ च छिन्दन्ति द्वावपि कर्णो 
जिनां चिनिष्छाख वितक्िमात्रां तीरणामभिः श्ूलाभिरमितापयन्त । 
(अन्वयार्थः) (बालस्स) निर्विवेकी नारक जीवकी (नके) नासिकाको नरकपाक (खरेण) 
अस्तुरेसे (छिदसि) काटङेते है । (उेवि) था उनके ओढ (वेवि कण्णे) ओर दोनो कान 


(छिदि) कारकेते हैँ (चिहर्थिमित्त) तथा ीत्तामर (भिन्म) जीभको (विणिक्ास्स) बाहर 


सीं चकर (तिक्खाहि सूररि) उसमे ` तीक्ष्ण शूर उुमोकर (जमितावयंति) ताप देते है । | 
(भवाथ) नरकपाल, निविनेकी नारकिजीवोकी नासिका ठ ौर्‌ दोनो कान तीष 
अस्तुत कार ठेते ह तथा उनकी जीमको एक बीतता बार खचकर उसमे तीरंण शल 


चूभोकर पीडा देते है । | 
(का) ते परमाधामिंकाः पूदशररितानि स्मरयिला शालस्य अज्ञस्य 
्ुररेण नासिकां छिन्दान्त 


निर्विवेकस्य प्रायशः सर्वदा वेदनासषद्धातोपगतस्व 





~~~ ~~ --~ => 
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तथौष्ठावपि द्वावपि कणौ छिन्दन्ति, तथा मद्यमांसरसाभिरिप्सोमषाभाषिणो 
जिहां वितस्तिसत्रामाकषिप्य वीक्ष्णाभिः शूाभिः "अभितापथन्तिः अपनय- 
न्ति इति ॥ २२ ॥ तथा- 


(दकाथ) वे परमाधार्मिकर, पूवं जन्मके पर्ोको स्मरण कराकर प्रायः सदा वेदनां 
युक्त निर्विवेकी नारफि जी्रकी नासिकाको अ्तुरेते काट छेते है तथा उनके ओट ौर दोनो 
कान कार छेते है । तथा मव मांस ओर रसके छम्पट ओर मिथ्या भाषण करनेवारे जीवकं 
जिन्हाको एक वीता वाहर निकालकर उसे तीक्ष्ण शल्क द्वारा वेध कते हुए पौडा देते ह ।२२ 





मूखम्‌-ते तिप्पमाणा तछृसंपुडंव, राङ्दियं तत्थ थणंति बाला । 
गरुति ते सोणिअपूयमंसं, पजोहया खारपहद्धियंगा ॥ २३ ॥ 


(छाया) ते तिप्यमाना स्तारसंपुटादइव राजिदिवं तत्र स्तनन्ति गलाः 
गरुन्ति ते शोणितपूयमासं ्रचोतिताः कषरप्रदिग्धाङ्घाः । 

(अन्वयार्थ) (तिप्पमाणा) जिनके अङ्गोसे रक्त टपक रहा है ठेस (ते) वे नारकि(बार) 
अन्तानी ( तारसपुरंव ) सूखे इष्‌ तारके परत्तेके समान (राद्यं) रात दिन (तस्थ) उष 
नरकमे (यणंति) रोते रहते है । (पजोश्या) नागमे जकये जाते इए (खारपहद्धियंपा) तथा 
अङ्गो खार र्गये हद्‌ (सोणिभपूयमंस) रक्त, पीव, ओर मांस (गरुति) अपने अङ्गोसे 
गिराते रहते है 1 

(भावाथ) वे अज्ञानी नारको जीव अपने अङ्ख॑सि रुधिर टपकाते हुए सूखे इए ताल्प- 
त्रके समान रातदिन शब्द करते रहते है । तथा आगमे जाकर पीडते अङ्गो खार छ्गाये 
गये हुए वे नारकि जीव रक्त, पोर ओर मासका स्राव करते रहते है । 


(टीका) ते' डिनननासिकोषठजिहः सन्तः सोणिते 'तिष्यमानाः' क्षरन्तो 
यन्न-यस्मिन्‌ प्रदेशे रात्रिदिनं गमयन्ति, तत्र चाराः अज्ञाः (तालस्तम्पुटया 
इव" पथनेरितश्ुष्फतारपत्रसंचया इव सदा श्स्तनन्तिः दीर्भविस्वरमाक्रन्दन्तसि- 
न्ति तथा च्रद्योतिता' वृद्िना ज्वक्िताः तथा क्षारेण प्रदिग्धाङ्ञः शोणितं पूर्य 
मांसे चादर्मिंश गरन्तीति ॥ २३ ॥ किश्च- 








9 स्तनन्तो प्र० । 
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(रीका) जिनके नाक, ओट मौर जिन्हा करार छथि गये देहे वे नारकि नीव, 
रका लाव करते हुए जिस स्थानम रातदिन व्यतीत करते है वौ वे जज्ञानी पवन 
प्रत सूखे ताल्पतरके समान सदा जोर जोर से रोते रते ह । तथा वै जागम जलये 
ओर जनमे खार छगाए हण रातदधिन अपने अङ्गति र्त पौव॒सोर मासका साव 
करते रहते दै 1 २३ 
(मूर) जई ते सुता खोहितपूअपा, बाछागणी तेअशुणा परणं । 
मी सहंताहियपोरलीया, समूसिता सोहियप्रूयपु्णा ॥ २९ ॥ 


(छाया) धदि ते श्रुता लोदितपूयपाचिनी चाराग्निना तेजोगुणा परेण 
म्भीमह्यधिकपौरपीया ससुच्छ्ता लोदहितपूयपु्ा । 

(अन्वया) (ोटितपूयपा) रक्त सौरं पोको पकानेवाखी (बाक्ागणी तेबगुणा परेण) 
ननीन अग्नि के तापके समान निसका गुण है अथोत्‌ जो भल्यन्तं तापञुक हे (मत) बहुत 
बडी (भहियपोरसीया) तथा पुरुप परमाणस्ते अधिक अमाणवारम (लोहियपूययुण्णा) रक ओर 
पवसे भरी इई (समूला) ची (छंमी जद ते घुल) छम्भी नामक नरकभूमि कदाचित्‌ 
तुमने सुनी होगी 1 

(भावार्थ) रक्त ओर्‌ पीवक्रो पकनिवारी तथा नवीन अग्निक तेजसे युक्त दोक कारण 
अलन्ततापयुक ए पुर के परभाणसे भी अधिक प्रमाणा, रत र पौवसे मी हुई म्भौ 
नामक नरकभूमि कदाचित्‌ तुमने सुनी होगी । 


(दीका) पुनरपि सुधमेस्वामी जम्बृस्वामिनुरदिय भगवदन्वनमाविष्करोति- 
यदि श्त त्वया शरुता आक्णिता-लोदित-रुधिरं पूथ-हुधिरमेव पकं तेद 
अपि पक्तुं शीरं यखां सा जोदितपूयपाचिनी -ङम्भी, तामेव विश्षिन्ि-"ालः' 
अभिनघः प्र्यमरोऽ्निसतेन तेजः-अभितपः स प्य गुणो यस्याः सा वारिते 
जोगुणा परेण भरकण तेखर्थः, पुनरपि तसया, एन विशेषणं ^मदती' अहत्तरा 
अहियपोरुसीये!ति पृरपप्रमाणाधिका (सञ्चिताः उष्िकाङृतिर्ध्व व्यव- 
स्थिता लोटितेन पूयेन च पूर्णा, सैवस्भूती कुम्भी समन्ततोऽगनिना प्रज्वलित्ाऽतीव 
बीभत्सदरीनेति ॥ २४ ॥ तु च यतूत्रियते तदशयितमाह-- 1 

(टोकार्थ) फिर सुधमीस्वामी ऊग्बूस्वामीते भगवानूका वचन कहते हरकत ओर पीव 
दन दोरनौको पकाना जिसका स्वमाव है देसी कुम्भी नामक नारकमूमि कदाचित्‌ तुमने घुनी 
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होगी । उसी ऊुम्मीक्री विरोषता बताते हुए कहते ह-नवीन. अग्निका जो तेज अथौत्‌ ताप 
है वही उस कुम्भीका गुण है अथौत्‌ वह कुम्भी अत्यन्त तापको धारण करती ह । फिरभी 
उसी कुम्भीका विरोषण बतलाते ह बह कुम्भी वहुत बडी है । वह पुरुषके प्रमाणसेमी अधिक 
प्रमाणवाछी है । वह ऊँटके समान आकारवाली ऊँची है । बह रक्त ौर पीबतसे भरी हरं हे । 
पसी वह क्रूम्मी चारो तफ आगसे जरती हुई है गीर देखनेमे बडी धृणास्यद है । २४ 


(मर) पक्छिप्प तासं पययंति बाछे, अहस्सरे ते कट्ुणं रसंते 
तण्डाइया ते तउतंबतत्तं, पलिलमाणाऽदृतरं रसंति ॥ २५ ॥ 


(छाया) प्रक्षिप्य ता प्रपचन्ति बालान्‌, आत्तखराच्‌ ताय्‌ करुणं रसतः 
तृष्णार्दितास्ते त्रपुताम्रतप्त, पाय्यमाना आचैखरं . रसम्ति । 

(अन्वयाथे) (तासु) रक्त ओर पीवसे भरी इड उस ऊम्भी मे (बे) अज्ञानी (जह 
स्सरे) भात्तेनाद्‌ करते हु (कल्णं रसंते) ओरं कसण रोदन करते इए नारक जीवोको 
(पक्खिप्प) डालकर (प्रययंतति) नरकपार पकाते ह । (तण्डाइया) प्यास से व्याङ्कक (ते) वे 
नारक जीव नरकपाक्ांके दारा (तउरतंवतततं) गरम सीसा सौर तबा (पक्िजमाणा) पिरे 
जाने हुए (अहतरं रसंति) जर्तस्वरसे रोदन करते ह । 

(भावार्थ) परमाधा्भिक, अैनादपूर्वकर करुणक्रन्दन करते हुए अक्ञानी नारकति जोरबोक्ो 
र्त ओर पीवते भरी इद करम्भ मे डालकर पकति है तथा प्यासे हुए उन विचार को सीसा 
जीर तावा गल कर्‌ पिति है इसकारण े नारकी जीव ओर ज्यादा रोदन करते है ! 


(टीका) ताछ भलयग्राभिप्रदी्ास लोहितपूयररीरावयपकिलििषपूणासु दुगै- 
न्धासु च 'वाखान्‌' नारकांस्राणरहिताच्‌ आर्तखरान्‌ करुणं दीम रसतः प्रधिप्य 
भ्रपचन्ति, ते च' नारकास्तथा कद्यमाना विरसमाक्रन्दन्तस्वडाताः सलिलं 
प्रथयन्तो सर्च ते अती प्रियमासीदित्येषं सरयित्वा तपं पार्यन्ते, ते च तपं त्रपु 
पाय्यमाना आतैतरं सन्ति" रारटन्तीति ॥ २५ ॥ उदेशाकाथोपसंहारार्थमाह- 

(रीकाथ) नवीन अग्नके तेजक्रे समान जरती हुई तथा रक्त, पीव,जओौर्‌ शरीरके अवयव 
तथा जञयचिपदार्थोसे सरी हुई दुर्न्य उस दुम्भीमे रक्षकरहित तथा आर्तनादपू्वक कर्ण 
रोदन करते हुए अज्ञानी नारकि जी्ोंकतो डाठक़र नरकणल पकति द | बे नारक जीव उस 

म्रदा पीडित करिये जति हुए वुरीतरह रोते । वे प्याससे पीडित होकर जव पानी मौगते दै 
नव नर्कपाच अह्‌ स्मरण कराते हुए करि “ तुमको मव बहुत प्रिय था” तपाया हुवा सीसा 
भीर ततया पोते ह उन पौते हुष वे बहुत जोरसे आतनाद्‌ करे ह । २५ 
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नन्व णी मणी कक कककष्याके 





सी 1 1 कक ककन्कड्ककक्ककककककक्क + 18 


(मूर) अप्येण अप्पं इह वंचडत्ता, भवाहमे पुत्रसते सहस्से । 
चिति तदथा वह्ृकरूरकम्मा, जहा कटं कम्म तहासि भारे ॥२६॥ 


(छया) आत्मनाऽऽत्मानमिह वञ्चयित्वा भवाधमाम्‌ पूरव शतसहस्रशः 
तिष्ठन्ति तत्र बहुकररकर्माणः, यथाछृतं कमे तथाऽख भाराः । 

(अन्वयां) (इट) इस मनुप्यभवमे (अष्पेणं अप्पं वैचयित्ता) अपने आपही अपनेको 
-वद्वित करके (पुम्वसते सहस्ते भवाहमे) तथा पूर्वजन्ममे सकडों ओर हजरोवार लग्धक 
आदि भधमभवको भाप करके (वहुद्धरकम्मा तस्थ चिति) बहुनहूरकमीं जीव उस नरके रहते 
ड । (जहा कटं कम्म तहा से भरे) पूर्वजन्ममे जैसा कर्म॑ जिसने किया है उसके अनुसारही 
उसे पीडा प्रप्त होती हे । 

(मावा) इस मनुप्यमवमे शरोडे सुखके छोमसे अपनेको जो वशित करते टै वे 
-सैकडं जौर हजारो वार दव्धक आदि नीच योनि्योका भव प्राप्त करके नरकमे निवास करते 
ह । जिसने पूर्वजन्ममे जैसा कर्म फरिया है उपक्र अनुसारी उसे पीडा प्राप्त होती है । 


(टीका) “अप्पेणः इत्यादि, !इदह" अस्मिन्मनुष्यभवे (आत्मना परवश्चन- 
अ्डृत्तेन खत एव परमार्थत आत्मानं ब्चयिवा (अल्पेन' स्तोकेन प्रोपधावसुखे- 
नात्मानं चश्वयित्वा बहुसो भवानां मध्ये अधमा भवाधमाः-मत्खबन्धटन्धकादीनां 
मबास्तान्‌ पूर्वजन्मसु शतसहस्रशः समयुभूय तेषु वेषु विषयोन्यखतया सुङृतपरा- 
इमुखत्वेन चायाप्य महाघोरातिदारणे नराकावासं तच्च तस्मिन्मनुष्याः करूरक- 
माणः" परस्परतो दुःखथदीरयन्तः प्रभूतं कारं यावत्तष्न्ति, अत्र कारणमाद-- 
"यथाः पूर्वजन्मसु यारग्भूतेनाध्यवसायेन जयघन्यजवन्यतरादिना कृतानि कर्माणि 
+तथा' तेनैव प्रकारेण "से" तस्य नारकजन्तोः “भारा वेदनाः प्रादुभेवन्ति सवतः 
परत उभयती वेति, तथाहि--पांसादाः स्वमांसान्येवा्िनाप्रताप्य भयन्ते, वथां 
-मांसरसपाथिनो निजपूयरुधिराणि तकषत्रपूणि च पाय्यन्ते, तथा मत्खधातक्छन्ध- 
कादयस्तथैव हियन्ते मियन्ते यावन्मार्न्त इति, तथाऽनृतभाषिणां तत्सारयित्वा 
जिदाश्च्छिचन्ते, (यन्थाग्रम्‌ ४०००) तथा पूर्वजन्मनि परकीयदरव्यापहरिणामजञी- 
पाद्ान्यपदिन्ते तथा पारदारिकाणां भृषणच्छेदः शार्मल्युपगरदनादि च ते कायन्ते 
एवं पदापरिगरहारम्मवतां . कोधमानमायालोभिनां च जन्मांतरसक़ृतक्रोधादिदुषछ- 
तस्मारणेन ताग्विधमेव दुःखघ्त्पा्ते, इतित खष्ट्रच्यते यथा इतत कमे ताह - 
ूभूत एव तेषां तर्कमविषाकापादितो सार इति ॥ २६ ॥ किन्वान्यत्‌-- 
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रेकरथ--व लकार इत उदेराकके अथक समाप्त करते इए कहते इं-इस न्लु- 
1९) [क प, दस्रक 1 [1] दमक 
प्यसदे जो जीव दूसेेको चच्छन कमरतेने प्रद रहता है वहं वक्त: संपदे अस्माक ही 
न वे दस्र च स्रणी दय स्ग्लबाद्ध 
वलिव करता हे } कह दूसरे ग्रोगीक्नं धातय न्त्य सुग खये उपनं आःमाद् काञ्चत 


व स्द्ढ ति तथा 
सेकञ्ञे उर जाते उरं  पक्डनेवाठे महदह च्षढ्‌ तं 
मुरवधं करनेवाले व्याध साढि उधन जात्तिमं जन्म छेता है } उन जन्नेमिं वह विषयलम्पदर्‌ 


= ण्ये = विस = महाघोर > ~~ सति नरकस्थानक्ने म्रा्ठ करता ताहे = 1 रग्न न 
तथा एभ्य विसुख ह र्‌ ओर्‌ अति दात्य नरकस्यानक्ा म्र करता ह [ ररकम 

















रहनेवारु ररक परस्पर एङः दृ दुख उत्प करते इए. चिर्काल्तक निवास 
चरते हैँ } इसका कारणं वताते हुए साच्चक्ार्‌ कहते है जिस जीवने एवे जन्ममं जेते खच्यव- 
साय से नीच सौर उसत्ते भी नोच क्म किये ह उसी प्रकारकी बेदना उस जीवको प्रा 
होती हे ! वह वेदना ख्यते स्मपभी होती हे तथा दूरे के दारा मी देती हे उर दोनोते 
मौ होती हे । जो पूर्वै जन्न्मे सांरा ये उनक्तो उनक्राहौ मांस गमे पक्त्र च्िलया 
जाता है तथा चो पूर्वजन्नरे नंचक्ना रस रपत ये उनको उनकाही पीव अर्‌ रक्त पिया 
जाता है अथवा उन्हं गलयः इष्ट सौदा पिलया जाता है 1 तथा पू्वन्सके सस्ययाती 

यर्‌ दुच्यकतं आदि जेते वे जच्छ नच्छ्ट खर्‌ गय खटकर घात रते य उस्रा तरह कट जाते ह 
उर मरे जति हँ । तथा ज सिव्यामावण क्रते ये उन्हें मिव्यासाषणक्ता स्मरण कराकर उनक्ती 
जिच्छा क्र टी जातौ हे | जो पूं जन्मे दूस छन्य हरण कमते ॐ उनके सङ्क खैर 
उपाङ् कार्य जाते हैँ, जो पर ते ३ 





जो पद्ध सेवन उरते थं उनका खण्डकोदा काट ल्य जता 
} 


इसी तरह जो महारन्यी ॐर्‌ सहा- 





परिप्रही < क्रोध सानं = व महापरिमही <~ ये >~ जन्नान्वरं ~ 

ह एव कध. नान मोयात्त दुक्त खद्‌ संटुपारप्ह। नक्भं उन जन्नन्तरं क तरयेषं 
~~~ स्मरण कराकर = तरहक द-ख ~ जाता = खालक्रारदे यह सडह 
स्पत्य सम कन्द्कन उना तरहक इख दवा जाता हं सतः सखदल्ग्रन च्‌ ठक्‌ 
कहा है कि-जिसने जेखा कमं किया है उसके अनुसारी द्-ख्की प्राक्ि होती हे} २६ 





५, 


सूरूम्-समन्िणित्ता कटं अणल्ना, इडेहि कंतहि य विप्यहूणा। 
दुच्भिगंधे कसिणे य एसे, कम्मोवगा कुणिमे आवरसति२७॥ 


(खया) समज्य कलुषमनाय्यी डैः कनन्तैश्च विप्रहीना 
ते दुरभिगन्वे इत्स्नेऽस्पशे फमोपगताः ङणिमे आवसन्तीति जचीमि। 
(अन्वया) ( जगा ) जनाय युर, ({ कलुसं समच्िणित्ता ) पाय उपार्जन करके 
< इहि च्वेहि च दिप्यहूणा } इष्ट लोर प्रियसे रहित होकर { दुक्भिगंचे >) दुन्धसे भरे 


(्नक्िणे च रसे) जड्यम स्पदे (कुणिमे) माखरूधिरादिषूणी नरके ( कम्मोवगाः ) कमे- 
चक्नीभरूत होकर ({अआगवसंति) निवास करते ह 
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(भावार्थ) अनाय पुरुप पाप उयार्जन करके इष्ट ओर प्रिय से रहित दुर्गन्ध भरे अदयम । 
स्यदीवारे मांस रुधिरादि पूर्ण नरकमें कर्मबशीमूत होकर निवास करते ह । 


(दीका) अनाय अनार्यकर्मकारितवाद्धिसादतस्तेयादिभिराश्रवदरिः कल्टरषः 
पापं "समज्य" अद्भकमोपचयं छृत्वा "ते" ऋूरकर्माणो (्ुरभिगन्षे' नरके 
आनसन्तीति संङ्कः, किम्भूताः १-६८्ः' शब्दाभिर्विपथैः कमनीयः" कान्ति. 
विधं प्रेण दीना विप्रुक्ता नरके वसन्ति, यदिवा--यदथै क्प समजंयन्ति 
तैमातापुत्रकरत्रादिभिः कान्ते विपयैरविपुक्ता एकाकिनस्ते दुरभिगन्धे' इथि- 
तकलेवरातिशायिनि नरके करत्स्ने' संपूर्णेऽत्यन्ताञ्चमस्यर एकान्तोदधेजनीयेऽद्भ- 
क्मोपगताः 'करुणिमे' त्ति मांसपेदीरुधिरपूयान्त्रफिष्पिसकरमकाङके स्मिध्याधमे 
बरीभत्दर्ने हादारवा क्रन्देन कष्टं मा तावदिल्यादिशषब्दबधिरितदिगन्तराले परमाः 
धमे नरकावासे आ--समन्तादु्कृ्टत्रयस्िरात्सागरोपमाणि याचचखां वा नरक 
पथिव्यां यावदायुस्ता्द्‌ वसन्ति" तिष्ठन्त, इतिः परिसमाप्यर्थ, त्रवीमीति 
पुवेवत्‌ ॥ २७ ॥ 


(रकार) अनाघ्यं पुरुष अनार््यं॑करमका सेवन कनेवलि हैँ इस च्यि वे हिसा, ब्रू 
जीर चोरी आटि आरोका सेवन करके सूय अद्म कमफ इद्धि करते द, ठेा कके वे 
कृखर्मी जीव, दुर्गन्धयुक्त नरके निवास करते & वे नारकि जीव कैसे है £ सो बतति है 
व, इष्ट श्दादि विषय तथा प्रिय पदार्थसे हीन होकर नकम निवास करते ह | अथवा वे 
जीव, जिन माता, पिता, पुत्र ओर खी के छ्य पापका उपार्जन करते हँ उनसे रहित होकर 
अके से हुए मूर्दमे ौ ज्यादा ववब्रूार तथा जिसका सदौ असन्त उदेग जनक ह 
तथा जो भास, चर्वी, रक्त, पीव, फिष्फिश आदि अदचि पदार्थेति भरा इआ अखन्त ृणा- 
स्यद्‌ है एवं हाहाकार के शब्द से जो दिदार्जोक्रो बहरा बनानेवाख है एेसे अत्ति नीच नर- 
कमे उलट तती सागरोपम काठक आदये निवास करते दँ । इति शब्द समाति अर्थे है 
वीमि पूर्ववत्‌ है । २७ 
सिबेमि ॥ इति निरथवि भत्तिए पटमो उदेसो समन्तो ॥ (गाधाग्र २२६) 

. इति नरकनिभक्तेः प्रथमेोदेशकः समाप्तः ॥ 
यह नरक वियक्तिकरा प्रथम उदेदाक समाप्त हज । 


२२२ श्रीत्रद्ताङ्घ्त्र पञ्चम अध्ययन उ० २ 


रककककककश्ककककक्कदक कक ए क का कक वक 1, , 





१५ म १५ = ५५७००२०५ 


अथ पञ्माध्ययनस्य द्वितीयोदेराकः प्रारभ्यते ॥ 


[शोथ 


उक्तः प्रथमोदेशषकः, साम्प्रतं हि तीयः समारभ्यते-अस् चायमभिसम्बन्धः, इहा- 
नन्तरोदेशके येः कमेभिजन्तवो नरकेषूत्पयन्ते याट गवसाश्च भवन्त्येतत्प्रतिपा- 
दितम्‌, इहापि षिचिष्टतरं तदेव प्रतिपाद्यते, इस्यनेन संवन्धेनायातयासो- 
देशक घूत्राजुगमे अस्वकितादिथुणोपेतं घत्रचारणीयं, तचेदम्‌-- 


जव पांचवे जध्ययनका दूसरा उदक आरम्म करिया जाता है--प्रथम उदेशक कहा 
जा चुक्रा जव दूसरा उदैशक आरम्म करिया जाता है । इसका सम्बन्य यह है पहठे उदेश- 
कमे प्राणिवरमं जिन कमेक्रि अनुष्ठानसे नरक उत्पन होति हैँ जर वहां उनकी जो दशा 
होती है सो कहा गया है अव इस उडेशकमे भी वही वात विरोषरूपसे वताई जाती है । 
इस सम्बन्धसे आये हुए दस उदे शकके सूत्रानुगममें अस्खल्ति आदि गु्णेके साथ सूत्रका 
उच्चारण करना चाहिये बह सूत्र यह है-- 


(मू) अहावरं सासयदुक्खधम्मं, तं भे पवक्खामि जहातहेणं । 
बारा जहा दुक्षडकम्मकारी, वेद॑ति कम्माईं पुरेकडाङ्ं ॥ ९ ॥ 


(खाया) अथापरं शाश्वतदुःखधर्म, सं भवतां प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन 
बाला यथा दुष्छृतकर्मकारिणो, वेदयन्ति कर्माणि पुराङ़ृतानि । 
(अन्वया) (अह) इसके पञ्चाच्‌ (सासचद्ुक्खधम्मे) निरन्तर दुःख देना जिसका से 
हे पेसे (अवरं) दुरे (तं) नरकके विषयमे (भो) भापको जाहातदेणं) दी ठीक (पवक्खामि) 
मेँ कदंगा 1 (जहा) जिन्त प्रकार (दुकडकम्मकारी) पापकमै करनेवाले (बाख) अज्ञानी जीव 





क 


(युरेकड!ईं कम्माद्ं वेद॑ति) पू्॑जन्ममे क्रिय हुए जपने कर्मोका फल भोगते है । 


(भावाथ) श्री सुप्रमौस्वामी जम्बूस्वामी आदि अपने शिष्य वर्मे कहते दै किं अव भँ 
निरन्तर दुःख देनेवाले दूसरे नके विषयमे आपको ठीक ठीक उपदेशा करूंगा ! पापकर्म . 
करनेवके प्राणिगण जिसप्रकार्‌ अपने पापका फर भोगते हँ सो बताङगा । 


दीका) “अथ' इत्यानन्तये “अपरम्‌' इत्युक्तादन्यदक्ष्यामील्युततरेण सम्ब- 
न्थः, कश्द्धवतीति शाश्वतं -यावदायुलचच तद्दुःखं च श्ाश्वतदुःख तद्धमेः-खमाबो 
यत्िनू यस्य वा नरकख स तथा तमू, एवम्भूतं नित्यदुःखस्वभावेमशिनिमेषमपि 
कारमबि्यमानसुखलेशं "याथातथ्येन यथा व्यवस्थितं तयेव कथयामि, नात्रो- 
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पचरोऽथवादौ चा बिदयत इत्यथैः, "वालाः परमार्भमजानाना विपयसुखरिप्पवः 
साम्परतेकषिणः कर्मविपाकमनपेक्षमाणा "यथा" येन प्रकारेण दुष्टं दुष्कृतं तदेव 
कम -अवुष्ानं तेन बा दुष्कृतेन कर्म-ज्ञानावरणादिकं तदुदषकृतफम तत्क सीतं 
येषां ते दुष्टृतकर्मकारिणः त एवम्भूताः “पुराद्रतानि" अन्माम्तरार्जितानि क- 
-मौणि यथा वेदयन्ति तथा कथयिष्यामीति ॥ १ ॥ यथाप्रतिज्ञातमाह- 


(रीकार्थ) अथ शब्द आनन्तर्यं अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ इस अर्थम जया है { जो बाते 
पठे बताई जा चुकी ह उनसे दूसरी बातें अब भै बताङंगा यह आगेसे सम्बन्ध मिखिना 
चाये । जो शग्नत्‌ अथीत्‌ आयु रहनेतक होता है उसे शाश्वत कहते दै । जो भुम 
दुःख देता है एेसा जिसका स्वभाव है ठेस नरकको शात दुःखधरमं कंहते है । वह नरक 
सदा श्राणियको दुःख देता रहता है उसमे एक परुमरमी सुखका केम नहीं मिरुता हे । 
देसे नरकको, जैसा वह है वैसा कटगा किसी प्रकारका आरोप जथवा घटा वदढाकर नरह 
जो पुरुप वाङ अर्थात्‌ परमार्थो नहीं देखते ह तथा कर्मके फलका विचार नर्हौ करके पाप- 
करम करते ह मथवा सुरे अनुष्ठाने दारा श्ानावरणीयादि कर्मोका सेवन करते दै बे पापी 
जीव, पू्वजन्मोपार्सित दुःखका पर निस प्रकार नरकमे मोगते हँ सो भे कर््गा । १ 





(मूल) हत्येहि पाणहि य बंधिडणं, उदरं विकन्तति खुरासिषहि । 
गिष्हततु बाछस्स विहत दे, वद्धं धिरं पितो उद्धरति ॥ २ ॥ 


(छाया) इस्तेषु पादेषु च भध््वा, उदरं विकरैयन्ति क्षसिभिः 
यृहीरवा मारस्य निहतं देहं अधं स्थिरं पष्ठत उद्रम्दि । 

(अन्वया) (हव्येहि पाएदि य बधिरं) परमाधार्मक नारकी जीर्वोका दाथ पर 
्वधिकर (जुरासिणहि) भस्तुरा ओर तरवारके द्वारा (उदरं बिकसंति) उनका पेर फा देते 4 
(बारस्स) तथा अज्ञानी नारकि जीवक (रहन वेदं) खादी आदिके परहारसे अनेक प्रकार 
-तादनकी इं देको (गिण्हितु) गहण करके (वद्धः) चमडेको (थिर) बकात्कापपूर्वक (पिद्धभो) 
"पीले (उद्धरति) सचेते हे } 

कि (भूवा परमाामिक, नारकि जीर्ोका हाथ पैर वौधकर्‌ अस्तुरा ओर्‌ तलवार आदिसे 
उनका पेट फाड्‌ देते. । तथा ज्ञानी नारकि जीवक देहको खाट) आदि कै प्रहार से चूर 
चूर करके फिर उसे पकड्कर उसके पीठकी चमडी उखाड्‌ ठेते € । . 


(दीका) परमाधारभिकास्तथाविधकमोदयात्‌ करीडायमानाः तांनारकाच्‌ दस्तेषु 
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पादेषु बद्धोदरं श्ुरभासिभिः नानाविधैरायुधविरेषेः "विकतैयन्ति' विदार- 
यन्ति, तथा परस्य बारस्येवाकिश्चित्करत्वाद्वालस्य रुङटादिभिर्षिविधं “हत 
पीडितं देहं ृदहीसा "वर्थ" चमेशकरं "स्थिरं" बरूवत्‌ पृष्ठतः, पृष्ठिदेगे उद्ध- 
रन्ति विकर्तयन्त्येवमग्रतः पाश्चत धेति ॥ २॥ अपि च- 

(टीकर) पर्वगाथामे जो प्रतिज्ञा की गई है उसके अनुसार वर्णन करते है-उस 
प्रकारके कर्मके उदय होनेसे दूसरेको दुःख देनेमे दर्षित होनेवोरे परमाधार्मिक्र उन नारि 
जीका हाथ पैर धकर तीक्ष्ण अस्तुरा मौर तलवार आदि उने प्रकारके रासे उनका: 
पेट फाड देते हैँ । तथा जो वाल्क के समान कुमी करनेमे समर्थ॒न्ही हैँ रेसे दूरे 
नारकरि जी्ेकि शरीरको खरी आदिके द्वारा विविध प्रकारसे हनन करके पथात्‌ उसे पकड्‌- 
कर वलत्कारसे उसके पीटका चमडा खीच ठेते ह । इसी तरह पारं भाग तथा अग्रभागका- 
चमडाभी खाच छेते है} २ 


मूखम-बाहं पक्तति य मृरूतो से, थरं वियासं मुहे आडहंति।. 
रहंसि जुत्तं सरयंति वारं, आरुस्त विञ्छ्धेति तुदेण प्छ ॥ ३ ॥ 

(छाया) वाह्‌ प्रकतयन्ति समुखतस्तस्य, स्थूरं धिका घुस आद्‌हन्ति 

रहसि युक्तं स्मरयन्ति नारमारूष्य विध्यन्ति तुदेन पृ । 

(अन्वया) (से बाहू) नरकपार, नारकि ` जीदकी अुजाफो (मृरतो) जदसे (पकरतति) 

काट ठेते ह । (खे विया) तथा उनका सुख फाड़कर (धूर) जरते इए रोहके डे बडे 
गोते डारकर (मादहंति) जकाते हँ 1 (रदंसि) तथा एकान्तम (जुत्तं) उनके जन्मान्तरै 

कमेको (सरयति) स्मरण कराते है । ( आरस्स ) तथा विना कारणही कोप करके (तुदेन). 
"चाद्ुकसे (पिद). पीर्मे (विञ्ेति) . ताडन करते हे । । 

(भावाथ) नरकपाल; नारकि जीवकी सुजाको जद्स काट्ठेते ह तथा उनका सुख फाड- 
कर्‌ उसमे तपरोहका गोरा उरकर जलति दँ । एवे एकान्तमे ठे जाकर्‌ उनके पुवेकृत कमैको 
याद्‌ करति है तथा विना कारण कोप करके चाबुकं से उनकी पीटपर मासते है । 


(दीका) 'से' तस्य नारकस्य तिघषु नरकग्थिवीषु परमाधाभिका अपरनार- 
काव अथस्तनचतचुषु चापरनारका एव सूरत आरम्यबाहृच्‌ 'रकतैयस्ति' छिन्द 
न्वि तथा 'खखे' विकारं कृतवा स्थूल" इहतप्नायोभोलादिकं प्रशिषन्त आ-- 

व ~~~ 
४ पकप्पति समू* प्र* । 





्ेमनवादेदन्ति । उथा "रहसि" एकाविनं शुक्तम्‌ उपपन्न क्ति सतवे 
नानुरूपं तत्छृतजन्मान्तराुषठान तं वालम्‌" अङगं नार सारयन्ति तथा-~ 
| रत्र एपानावेसरे मधपस्त्वमासीस्तथा स्वमांसभक्षणावसरे पिरिताश्ची स्मासीरि- 
सयवं दुःखादुरूपमयु्ठाने सारयन्तः कद्थेयन्ति, तथा-निष्कारणमेव (आरूष्य! 
कोपं त्वा प्रतोदादिना पृष्ठदेशे तं नारकं परवशं विध्यन्तीति ॥ ३ ॥ तथा-- 


(कार्थ) तीन नरकमूमियोमे परमाधाभिक शौर दूसरे नारकीजीव तथा नीचेकी चार 
नरकरमूमि्यो मे रहनेवारे दूसरे नारकीजीव नारकि जीर्वोकी सुजाको जड्से काटकेते है, तथा 
सुख फाड़कर -उसमें तपत छोहका बडा गोला डालकर जति है, तथा एकान्तम उन नारकि- 
ओको केजाकर अपने द्वारा दीजाती हुई बेदनके अनुरूप उनके द्वारा किये हुए. दूसरे 
-जन्भेकि कर्मोको उन अज्ञानी नारकि्ओंको स्मरण कराते है । जैसे कि-गरम सीसा पीराते 
समय वे कहते है फि-तुम खूब मय पोते थे, तथा उनके शरीरके मांसको खिकाते समय 
कहते है कि तुम खूब मांस खाते थे, इस प्रकार दुःखके अनुरूप उनके कर्मकरो स्मरण करति 
हुए उनको पीडा देते दहै । तथा विनाकारणही क्रोध करक चाघुक आदिकं दवारा परवरा 
नारकि जीवको वे पीठम ताडन करते हैँ । ३ 








(मूर) अयंव तत्ते जयं सजो, तञ्वमं भूमिमणुक्म॑ता । 
ते उजञ्माणा कटुणं थणंति, उचोहया तत्तजञगेषु जुत्ता ॥४॥ 


(छाया) अयव ज्वकितां सन्योति्तदुपमां भूमिमदक्रामन्तः 
ते दह्यमानाः करुणं सनन्ति इषुचोदितासतप्षयगेषु युक्ताः । 

(अन्वया) (भयंव) तक्ठ छोहका गोकाके _समण्न (सजोद) ज्योतिसहित (जिय) 
जकती है (त्त) तक्त भूमिकी (तलऊवमं) उपमा योग्य (भूमि) भूमि में (अणुकमेता) चकते 
इष (ते) वे नारकि जीव, (डज्छमाणा) जरते इए (कणं धणति) कर्ण रोदन कत्ते टं 
(उसुचोदया) तथा प्रतोद से मारकर ्ेरितकिये इए (तत्तजगेखु जता) तथा तस ष्म जोड 
-इषएट वे करुण रोदन करते हैँ । । 

. (भवार) त्त रोहका गेकेके समान जलती हई ज्योतिसहित भूमि मे चलते इए 

नारकि जीव जरते करुण नन्दन करते है तथा वैर्की तरह प्रतोद मारकर प्रेरित क्य 
हुए ओर तप्त जुए मे जोेहुए वे नारकि जीव रोदन करते द । 
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(टीका) तक्चायोगोलकसन्निमां ज्वकितल्योतिभूतां तदेवंस्यां तदुपमां वा 
भूमिम्‌ "अलु कामन्तः"' तां ज्वक्ितां भूमिं गच्छन्तस्ते दह्यमानाः “करुणं '.दीनं- 
विस्वरं “स्तनंति' रारटन्ति तथा तेषु युगेषु युक्ता मरिबलीवदा इव इषुणा प्रतो 
दादिरूपेण विध्यमानः स्तनन्तीति ॥ ठ ॥ अन्यच- 

(रीक्राथे) जल्ते इए खोहके गोठेके समान जल्ती इदं उ्योतिस्वरूप प्रथिवौके समान 
प्रथिवीम चज्ते इए नारकि जीव जल्ते हुए दीनस्वर से रोदन करते हँ तथा गरम जुए मेँ 
जोति हुए ओर वैली तरह चाक आदिसे मारकर चर्नेके चे प्ररत किये हुए रोदन 
क्रते ह । ४ 


(मूर) बारा बरा भूमिमणुक्त्मता, पिजं रोहपहं च तत्तं । 
जंसीऽभिदुम्गंसि पवनमाणा, पेसेव दंडेहि यपुराकरंति ॥ ५ ॥ 
(छाया) बालाः बलाद्‌ भूमि मक्राम्यमाणाः पिच्छिलां लोहपथमिवत्ताम्‌ 


यस्मिन्‌ अभिदुभे प्रष्यमानाः प्रेष्यानिष दण्डैः पुरः बन्ति । 


(नन्वयाथै) (बारा) अक्ञानी नारकरिजीव, (खोहपहंववत्त) जरूता इभा रोहमय 
मार्मके समान तपी इहै (पविजर) तथा रक्त जौर परीवके द्वारा पिच्छिर (भूर्भि) भूमिपर 
(बा) वलात्कारसे परमाधाभिकों के द्वारा (अणुक्रमेता) चर्ये जाते हण डरी तरह चिद्ये 
हं । (जसी अभिदुर्गसि) नारकरिजीव ऊम्भी अथवा श्चास्मछि आदि जिस कठिन स्थानपर 
(पवनमाणा) परमाधार्भिकोकिं द्वारा चरनेके स्यि प्रेरित क्षयि हुए ज्र दीक नहीं चरते हैँ 
(पसेव दंड पुरा करति) तब कुपित दोर परमाधा्भिक दण्डके गरा चैरुकी तरह उन्दें 
जारो चलते हें । 


(भावाथ) परमाधा्िक, निर्विवेकी नारक्रिजोवोको ठोहमय मार्मके समान तप्त भूमिपर 
चलात्करार से चरति हँ तथा रुधिर ओर्‌ पवसे पिच्छ ( कीचडवाटी ) भूमिपर भौ उनको 
चर्नेके चयि वाष्य ऋरते हँ ¡ जिस कटिन स्थानम जाति हुए नारकिजीव रस्क्ते है उस 
स्थानमे वैल तरह दण्ड आदिते मारकर उन्हं वे ठे जाति ड | 


(टीका) "बाला" निर्विवेकिनः प्रजजलितरोहपथमिव तप्रां शवं "पविज्रल!- 
ति सधिरपूयादिना पिच्छिलां बखादनिच्छन्तः *अवुकरम्थमाणाः प्रेयेमाणा विर- 
समारसन्त, तथा "यारेमन्‌ः अभिद्र इम्मीलाल्मरयादौ प्रपद्यमाना नरकणर- 
चोदिता न सम्यग्गच्छन्ति, ततस्ते इपिताः परमाधाभिकाः भ्रेष्यानिवः कमैक- 
रानिव बरीबरदेवद्रा दण्डेहैत्वा प्रतोदनेन प्रतु श्पुरतः' अग्रतः कुर्मन्ति, म ते स्वे- 
च्छया गर्त खादतु चा लभन्त इति ।॥ ५ ॥ किञ- 
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(टीका) नरकपाठ, निर्विवेकी नारकिजीरयोको जते हए छोहमय मारके समान उष्ण 
तथा रक्त भौर पीवरी अधिकताके कारण पंकिर भूमिपर्‌ उनकौ इच्छा न होनेपरभी बरत्का- 
रसे चखते दह | नारकरिजीव उक्त भमिपर चलते हुए बुरी तरह शब्द करते हँ । अति विषम 
कुम्भी भौर शाल्मलि आदि जिस नरकमे परमाधाभिक जनके ल्य उनको प्रेरित करते है 
उस भरमम जो अच्छी तरह नहा चरते है उनपर कोधित होकर षे नोकरकी रहं अथवा 
भररकी तरह डंडा या चादुकसे मारकर आगे चते हैँ । वे नारकिजीव अपनी इच्छासे नतो 
कहौ जनि पाते हँ ओर न रहने याति है । ५ 


 ) 


(मूर) ते संपगादंसि पवजमाणा, सिलाहि हम्मंति निपातिणीहि। 
संतावणी नाम चिरद्ितीया, संतप्पती जत्थ असाहुकम्मा ॥ ६॥ 


(छाया) ते सम्प्रमादं प्रपचमानाः शिलामिरैन्यन्ते निपातिनीभिः 

संतापनी नाम चिरस्थितिका सन्तप्यते यत्रासाधुकमा । 

(अन्वयार्थ) (ते) चे नारकी जीव, (संपगाठेसि) बहुत॒वेदनायुक्त _ भसद्य॒ नरक सै 
((पवज्माणा) गये हए (निपातिणीर्दि) सम्बल गिरनेवाटी (सिटार्हि) शिङाओके धारा (हम्मेति) 
मारे जाते ह । (संतावणी नाम) संतापनी थानी म्भी नामक नरक (चिरहितीया) चिरकालः 
-तक स््थितिवाका है (जस्थ) निसमे (असाहुकम्मा) परामकमे करनेवाला जीव (संतप्यती) ताप 
भोगता है । 

(भावाथ) तीतर वेदनायुक्त नरम पडे हुए नारकिजीव सामनेसे गिरती इई रिराअंसि 
मोरे जति है । कुम्भी नामके नरक गये हुए प्राणिर्योकौ स्थिति बहुत कालक होती हे। 
पापी उस चिरकारुतक ताप भोगते ह । 

(रीका) 'ते' नारकाः “सम्प्रगा' मिति बहुवेदनमस्यं नरकं माग वाभ्रपः 
यमाना गन्तुं खातुं वा तत्राशक्ुषन्तोऽभिश्चलपातिनीभिः शिकाभिरसुरेदन्यन्ते, 

, तथा सन्तापयतीति सन्ताप्नी-ङ़म्भी सा च चिरस्थतिका तद्रतोऽछमान्‌ प्रभूत 
कारं यावदतिवेदन्रस्त आस्ते यत्र च शखन्तप्यते' ीव्यतेऽत्यथम्‌ असादु- 
कर्माः जन्मान्तरकृताश्चभावुष्टान इति ॥ ६ ॥ तथा- 

(रीका) वे नारकिजीव बहुत वेदनावाके असह्य नरक अथवा मार्गमे गये हृष्‌ वहसि 

5 = अरोक आनेवारी रिलेकरि द्वारा 
ह्ुटजाने तथा रहनेमे असमथ होते इष्‌ अयुरेकि द्रा आ क र 
मोरे जाते है । जो प्राणि्ोको चारो तफसे ताप देतौ है उसे सन्तापन। कहत ₹ % 
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-नरक है उसकी स्थिति चिरकालफी है अर्थात्‌ उस कुम्भी नरके गया हुमा प्राणी चिरकाट- 
तक अलन्त वेदना भोगता रहता है तथो पूर्वजन्म पाप कियाहुा प्राणौ उस उुम्भीम 
जाकर अत्यन्त ताप भोगता है ¡ ६ 





(मृ) कदू पक्खिप्य पयंति बां, ततोवि दडढा पुण उप्प्॑ति। 
ते उड्ढकाषएहि पखनमाणा, अवरेहि खजेति सणप्फषहिं ॥७॥ 


(छाया) कन्दुसु क्षिप्य पचन्ति बालं, ततोऽपि दग्धाः पुनरुतपतन्ति 
ते उष्वैकायैः प्रखा्यमाना अपरैः खायन्ते सनखपदैः ¦ 


(अन्वयां) (बार) निर्विवेकी नारकि जीवको (कंषूसु) दके समान आकारबाछे नरक 
मे (पक्रिलप्य) डारुकर (पयति) परमाधांभक पकते हे । (दडढा) जरते इष वे नारकि जीव 
(उतोवि) वांस (षुण उप्पयंति) फिर ऊपर उडते है (ते) वे नारकि जीव ( उडछका्दिं }. 


ोणकाक्के द्वारा खये जते दै ( अवरे सणप्फषहि ) तथा दूसरे सिह भ्याघ्र॒ आदिक 
रामी खाये जते है । 


(भावाथ) नरका, निरिवेी नारकि जीवको गेदके समान आकारवारी कुम्भीमे उढ- 
कर्‌ पकाते हें, पिर्‌ वे वहांसे सुने जाते हुए. चनेकी तरह उडकर्‌ उपर जति है वहां वे दोण 
काकं द्वारा खाये जाति हँ जव वे दूसरी ओर जाते है तब सिंह व्याघ्र आदिके दारा खाये 
जति दै । 

करा) ते चार" बराक्‌ नारकं कन्दु प्र्िप्य नरकपालाः पचन्ति, ततः 
 पाकस्थानात्‌ ते दद्यमानाथणका इष भूृल्यमाना उर्व पतन्त्युत्पतन्ति, ते च उर्व- 
उत्पतिताः उज्ढकार्दि'ति दरोगेः काकेनैक्रियैः श्लवायमानाः भक्ष्यमाणा 


अन्यतो नष्टाः सन्तोऽपरेः 'सणप्फपर्हि"ति रिह्याघ्ादिभि; खायन्ते 
भध््यन्ते इति ॥ ७ ॥ किश्च- 


(दकाथ) नरकपार, निविवेको विचारे नारकिजीवको दके समान आकारवारे नरके 
उलकर पकति दै । बहौ चनेकी सरह पकते हुए वे जीव वहांसे ऊपर उड्कर जति है । ऊप्र 
उड्र गये हुए च प्राणी वैत्रिय द्रोण काकके द्वारा साये जति है । जौर वहसे दूसरी जर 
गये हु चे सिंह व्याघ्र जादि नसवाे जानवरोसे खाये जाते है । ७ 


सेमन्तादहन्ति ५ वक "व य य द । 
संमन्तादहन्ति । तथा ^रहसि' एकाकिनं युक्तम्‌" उपय युक्तियुक्तं स्वकृतवेद- 
नादरूपं तत्कृतजन्मान्तराजुषठानं तं वालम्‌" अज्ञं नारकं सारयन्ति, तथा-- 
तसत्रुपानावसरे मययस्त्वमासीस्तथा स्वमांसभक्षणाबसरे पिरिताशी त्वमासीरि- 
त्येवं दुःखाुरूपमयुष्ठानं सारयन्तः कदथैयन्ति, तथा-निष्कारणमेव “आरूस्य' 
कोपं कृता प्रतोदादिना पृष्ठदेशे तं नारं परवशं विष्यन्दीति ॥ ३॥ तथा-- 

, (कार्थ) तीन नरकभूमभि्ोमे परमाथाभिक जीर दूसरे नारकीजीव तथा नीचेकी चार 
नरकभूमियों म रहनेवाठे दूसरे नारकीजीव नारि जी्ेकी सुजाकरो जड्से फारत ह, तथा 
सस फाड़कर उसमे तप्त छोहका वडा गोटा डाल्कर्‌ जखते है, तथा एकान्तम उन नारकि~ 
ओको ठेजाकरं अपने दवारा दीजाती हुईं बेदनाके अनुरूप उनके द्वारा किये हए दूसरे 
जन्भकरि कर्मोको उन अज्ञानी नारकिर्जोकरो स्मरण कराते ६ । जते कि-गरम सीसा पीति 
समेय वे कहते हैँ कि-तुम सुव मब पोते ये, तथा उन शरीरके मांसको सिछते समय 
कहते हैँ फ तुम खूब मांस खति थे, इस प्रकार दुःखके अनुप उनके कर्मको स्मरण कराते 
हुए उनको पीडा दैते है ! तथा चिनाकारणही क्रोध करके चाुकं आदिक द्वारा परवश 
नारक जीवको वे पीठम ताडन करते है । ३ 
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(मूर) अयंव तत्तं जलियं सजोड, तरवमं मूमिमणुक्घमंता । 
ते उञ्छ्चमाणा कटुणं थणति, उसुचोहया तत्तजुगेखु जत्ता ॥ ४॥ 


(छाया) अयडव ज्वकितां सज्योतिस्तदुषमां भूमिमसुक्रामन्तः 
ते दयमानाः करणं सनन्त इषचोदितासप्पृगेषु युक्ताः । 
(भन्वयाथै) (अयव) तश्च रोहका गोरूके समान (सजो) अ्योतिसहित (जलियं) 
जकूती हके (तत्त) तप्त भूमिकी (तडवम) उपमा योग्य (मूर्मि) भूमि में (अणुकमता) चकते 
इश (ते) वे नारकि जीव, (डञक्षमाणा) जकते इषु (कद्धणं थणंति) करुण ' रोदन ९ 
(उद्वचोहया) तथा भ्रतोद्‌ से भारकर प्रेरितक्ियि इए (वत्तजञगेखु उत्ता) तथा व्च जए 
इष्‌ वे करुण रोदन करते है । । 
(भावार्थ) तप्त छोहका गोेकै समान जरती इई उ्योतिसहित भूमि मँ चरते इष 
` नारकरि जीव. जछ्तेहुए करुण करन्दन करते हैँ तथा वैल्की तह प्रतोद मारकर प्रेरित किये 
इए ओर तप्त जुए मँ जडेहुए्‌ बे नारकि जीव रोदन करते ह । 
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(टीका) तक्षायोगोलकसनिभां ज्वकितिज्योतिभूतां तदेवंस्पां तदुषमां वा 
भूमिप अलु क्रान्तः" तें ज्वरितं भूमिं गच्छन्तस्ते दयमानाः करुणं” दीनं- 
विखरं 'स्तनंति' रारटन्ति तथा त्चषु युगेषु युक्ता गरिबिरीवद इव इषुणा प्रतो 
दादिरूपेण विध्यमानाः .स्तनन्तीति ॥ २ ॥ अन्यच- । 

(टीका्थ) जरते हुए छोहके गोलेके समान जरती हई ज्योतिस्वरूप प्रथिवीके समान 
परथिवीमे चरते ए नारकं जीव जरते हुए दीनस्वर से रोदन करते हैँ तथा गरम जुए मेँ 
जोति इए ओर वैलकरी तरह चाघुक आदिसे मारकर चल्नेके चि प्रेरित किये इए रोदन 
करते हँ । ४ 


------- 


(मूर) बाखा बला मूमिमणुकमंत7, यिज रोहयहं च तत्त । 
जंसीऽभिदुग्गंसि पवनमाणा, पेसेव दंडेहि पुराकरंति ॥ ९ ॥ 
(छाया) बालाः चराद्‌ भूमि मञुक्राम्यमाणाः पिच्छिलां लोहपथमिवत्तप्ताम्‌ 
यस्मिन्‌ अभिदुगे प्रपद्यमाना: प्रेष्यानिच दण्डः पुरः छुर्॑न्ति । 
(जन्वयाथे) (वाला) अज्ञानी नारक्रिजीव, (छोहपदं ववत्त) जलता हुजा रोदमय 
मागेके समान त्पी इहै (पिज्रु) तथा रक्त जौर पीबके द्वारा पिच्छिरू (भूर्भि) यूभिषर 
(बारा) बरास्कारसे परमाधामिकों के द्वारा (जणुक्मेता) चरये जाते हुए डरी तरह चिद्धाते 
ह । (जसी जभिदुग्गसि) नारकिजीव ङुम्भी जथवा शाल्मकि आदि जिस कठिन स्थानपर 
(पवजमाणा) परमाधाभकोकं द्वारा चरूनेके यि त्रेरिति क्रिये इष्‌ ज्र ठीक नदीं चरते ड 


(पेसेव दंडेि पुरा करति) तब कुपित ठोकर परमाधार्भिक दण्डके द्वारा बैरुकी तरष्ट उरं 
आगे चराति दहं । 


(भावाथ) परमाधार्मिक्र, निरविवेको नारकिजीरवोको खोहमय मार्गके समान तपत मूमिषर 
अलात्कार से चरते हँ तथा सुधिर आर्‌ पौवसे पिच्छिल ( कौीचडवाली › भूमिषर भो उनको 
चल्नेके चयि वा्य कते हँ | जिस किन स्थानम जाति हुए नारकिजीव सुकते ह उस 
स्थानें वैरकी तरह दण्ड आदिते मारकर उन्हें वे ठे जाते ह । 


(टीका) बाला निर्विवेकिनः प्रज्वरितिरोहपथमिव त्रां युवे "पविल्यठ'- 
ति रुधिरपूयादिना पिच्छिलां बलादनिच्छन्तः 'अनुक्रम्यमाणाः ्रेैमाणा विर- 
समारसान्त, तथा (यार्मनच्‌ः अभिदटू्यं ऊम्भीश्षासमस्यादौ प्रप्यमाना नरकपाल- 
चोदिता न सम्यग्गच्छन्ति, ततस्ते पिताः परमाधाभिकाः ेष्यानिवः' कर्मक- 
` रानिव बरीवदेवद्वा दण्डेहेत्वा प्रतोदनेन प्रतुच 'पुरतः' अग्रतः दुर्वन्ति, न ते स्वे- 
च्छ्या गन्तु घातु वा रमन्त इति ॥ ५ ॥ किञ्च 


सरकाधिकारः स 


[ननन गि 
वि वन्कण्ककमग्वगककिकषगकिनवयं मी | 


(ठीकाथं) नस्कपाट, नि्िवेकी नारि जीरको जखते हुए छोहमय मार्क समान उष्णं 
तथा रत ओर्‌ पीवरी अधिकताके कारण पकरि भृमिप्र उनकी इच्छा न होनिषरमी बलात्का- 
रसे चलति है । नारकिजीव उक्त भूमिप चरते हुए बुरी तरह शब्द्‌ करते है । अति विभम 
म्भौ चीर शाल्मलि आदि जिस नरक परमाधागक जिकर स्मि उनको भरित कते है 
उस भूमिम जो अच्छी तसह नहा चलते है उनयर ऋोधित होकर वे नोकरकी तरह अथवा 
वैली तरह डंडा या चादुकसे मारकर आगे चलति ह । ३ नारकरिजी अपनी इच्छासे नतो 
कहौ जानि परति ह ओर्‌ न रहने पते है । ५ 


(भूर) ते संपगाढंसि पवलमाणा, सिलाहि हम्संति निपातिणीहि। 
संतावणी नाम चिरदितीया, संतप्पती जत्थ असाहुकम्मा ॥ ६ ॥ 


(छाया) ते सम्ब्रगादं प्रपद्यमाना शिलाभिरैन्यन्ते निपातिनीभिः 
संतापनी नाम चिरस्थितिका सन्तप्यते यत्रासाधुकषमां । 

(अन्वया) (ते) वे नारकी जीच, (संपगाढेसि) बहुत ॒वेदुनाुक्त अस्य॒ नरक में 
पवजमाणा) णये हुए (निपातिणीर्ि) सम्घुख गिरनेवाली (सिला) शिखा्ोके धारा (हम्मंति) 
मारे जाते हे । (संतावणी नाम) संतापनी यानी ऊुम्भी नामक नरक (चिरदितीया) चिरकाल 
तक स्थितिवारा है (जत्थ) जिसमे (मसाहुकम्भा) पामकर्म॑ करनेवाका जीव (संतप्पती) ताप 
गता है । | 

(भावा) तीव्र वेदनायुक्त नरकरमे पडे हुए नारकिजीव सामनेसे गिरती इई शिले 
मारे जति ह । कुम्भी नामके नरके गये हुए प्राणिर्योकी स्थिति बहुत काख्कौ' होती है । 
पापी उसमे चिरकारूतक ताप भोगते है । 

, (दीक) तिः नारकाः सम्परगाड' मिति बहुवेदनमसदयं नरकं मागे वा म्प 
माना गन्तु खतुवा तत्रा्क्तुवम्तोऽभिश्खपातिनीभिः शिलामिरमुरहन्यन्त, 
-तथा सन्तापयतीति सन्तापनी-ङम्भी सा च चिरस्थितिका तदतोऽख॒माय्‌ अभूतं 
कारं यावदतिवेदना्रस्त आस्ते यत्र च सन्तप्यते' पीव्यतेऽत्यथम््‌ भसादु- 
कर्मा" जन्मान्तरङृताश्चभावुष्ठान इति ॥ ६ ॥ तथा- ध 

(रीकाथे) वे नारकी बहुत बेदनावाडे असह्य नरक अथवा मार्गमे गय इए उ 
हटाने तथा रहनेमे असम होते हुए अरोक दवारा सामनेसे आनेवाली, 1 
मोरे जति है ! जो प्ाणि्ोको चारो तते ताप देती है उते सन्तापनी हते द वहं ॐ 
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नरक है उसकी स्थिति चिरकाखक्री है अर्थात्‌ उस ऊुम्भी नरके गया हुमा प्राणी चिरकाट- 
तक अलन्त वेदना भोगता रहता है तथौ पूरवजन्ममे पाय कियाहुभा प्राणौ उस कुम्भी 
जाकर अत्यन्त ताप मोगता है | ६ 








(मृ) कंदूु पक्खिप्य पयंति बार, ततोवि द्‌ड्‌ढा पुण उप्पयंति) 
ते उडढकाएदिं पखजमाणा, अवरेहि खलति सणमप्फएहि ॥७॥ 


(छाया) कन्दुसु प्रिप्य पचन्ति बां, ततोऽपि दग्धा; पुनरुतपतन्ति 
ते उध्वैकायैः प्रसायमाना अपरैः खायन्ते सनखपदैः । 


(अन्वयार्थं) (बार) मिविवेकी नारक जीवको (कदस) दके समान साकारवारे नरकं 
भे (पक्खिप्प) डारुकर (पयति) परमाधािक पते हे । (द्ड्ढा) जरते इए वे नारकि जीव 
(वतोनि) वहासि (ण उप्पयेति) फिर ऊपर उडते है (ते) बे नारकि जीव ( उडछकाण्िं ) 


दोणकाकके द्वारा खये जाते ई ( अवरे सणप्फुष्ि ) तथा दुसरे सिह व्याघ्र आदिके 
दवाराभी खये जति है । 


(भावाथ) नरकपाड, -निपवेकी नारक जीवको दके समान आकारवारी ङुम्भीमे डट- 
कर्‌ पकाते है, पिर वे वहासि सुने जाते हुए चनेकी तरह उडकर ऊपर जाति है वहां व द्रोण 


काक र खाये जति है जव वे दूसरी ओर जाते है तव सिंह व्याघ्र आदिक दारा खये 
जाति ह । 


टीका) तं "वाट बराकं नारकं कन्दुषु प्र्िप्य नरकपलाः पचन्ति, वतः 
पाक्रस्थानात्‌ ते दद्यमानाथणका इव भृन्यमाना उर्व पतन्तयुतपतन्ति, ते च उ्व- 
खत्यतिताः उड्ढकाए्हिति द्रोणः ककनैक्रियैः धरखायभानाः भक्ष्यमाणा 
अन्यतो नष्टः सन्तोऽपरेः 'सणय्फरर्हि"ति रिहन्याघादिभिः "खाद्यन्ते" 
भक्ष्यन्ते इति ॥ ७ ॥ किथ- 


(रोका) नरकपार, निविवेकी विचारे नारकिजीवको दके समान कारवार नरके 
डाच्र्‌ पकति ह । बहौ चनेकी तरह पकते हुए वे जीव वहांसे ऊपर उड़कर जति है । ऊपर 
उद्कर गये हु वे प्राणी वैनिय द्रोण काकके द्वारा साये जाति है । नौर वहसे दूसरी भोर 
गये हुए च सिंह व्यात्र आदि नसवाठे जानवरोसे खाये जति है । ७ 


नरकाधिकारः का 


नि १ कक कककदकष्ककविषिकाक 


(मूर) समूसियं नाम विधूमटाणं, जं सोयतत्ता कष्ण थणंति। 
अद्तोसिरं कटु विगत्तिडणं, अयव सत्थेहिं समोसवंति ॥ ८ ॥ 


(छाया) समुचितं नाम विधूमस्थान, यत्‌ शोकतक्ाः करण स्तनन्ति 
अधः शिरः कृत्वा विकरव्यायोषत्‌ शतचैः खण्डश्चः खण्डयन्ति । 
(अन्वया) (ससु्तियं नाम विधृमर्णं) ऊ्ची चिताके समान धूमरहित अग्निक पक 
स्थान है (जे) मिस स्थानको भाक्त करके (सोयतत्त) श्ोकतक्त नारकि जीव (कट्धणं यति) 
करण रोदन करते दँ । (अष्टो सिरं कटु) नरकपाल नारकरि जीव के शिरको नीचा करके 


(विगत्तिङणं) तथा उसकी देदको कारकर (भयव स्यि) लोहके शखसे (संमोसमेति) 
खण्ड खण्ड काट रुते ई! 


(भावार्थ) ऊंचौ चिताके समान निर्धूम अग्निका एकं स्थान है । वहां गये हु नारि 
जीवे शोक्तसे तप्त होकर करण रोदन करते हैँ ¡ परमाधार्मिक, उन जीका शिर नीचे 
करगे उनका रार काट डालते है तथा छोहके श्लौ उनकी देहको खण्ड खण्ड कददेते है । . 


(टीकर) सम्गुच्तिं-चितिकराृति, नामशब्दः सम्भावनाया, सम्मान्यन्ते 
एवंविधानि नरफेषु यातनास्थानानि, विधूमस्य-अग्नेः स्था विधूपस्थानं यत्माष्व 
शोकवितक्राः "करर" दीर्तं “स्तनन्ति' आ्न्दन्तीपि, चथा अषरिरः छल 
देहं च विकर्ययोषद्‌ 'राञ्चिः? तच्छेदनादिभिः 'समोसरवेति'पि खण्डशः 
खण्डयन्ति ॥.८ ॥ अपि च- " 

(टीकार्थ) चिताके समान एकं धृमरहित अग्निका स्थानि है, यहां नाम शब्द संभावना 
सरथम आया है | नरकमे एसा पौडाका स्थान होना सम्भव हे चह नाम्‌ शब्द्‌ बताता है। 
उस स्थानको प्राप्त नारकिजीव शोकसे त होकर करुण रोदन करते हं । तथा नरकपा 
उनका शिर नीचा करके जोर देहको रोहके शस्लोसे कारकर खण्ड सण्ड करदे ह| ८ 
तअ 


(मूख) समूतिया तत्थ विसूणियंगा, पक्लीहि खलंति अओयुहेहि। 
संजीवणी नाम चिरद्धितीया, जसी पया हम्मह पावचेया ॥ ९ ॥ 


(छाया) सयच्छिि! रत्र विशणिताङ्घाः पक्षिभिः त ॥ 
संजीवनी नाम विरस्यितिक्षा, य्या प्रलाः हन्यन्ते पापचेतसः 
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(अन्वयार्थः) (तस्थ) उस्र नरकं (सञ्ुसिया) भघोञुख करके रूटकाये इष (विषूणि- 
यंग) तथा शंरीरकः चमेडा उखाड च्य इण नारफि जीवं, (अमोुदर्दि) रोका सखव 
(पक्खीर्ि) पक्षियोके द्वारा (खजति)- खाये जति द । (संजीवणी नाम चिरष्ितीया) नरककी 
भूमि संजीवनी कराती है क्योकि मरण क€ पाकर भी आणी उस मरते नहीं हैँ तथा 
उसकी आयु बहत होती है (जसी) जिस नरकमे (पाववचेता) पापी (पया) भ्रजा (इम्म्‌) 
भारी जाती है । 





[1 


(भावार्थ) उस नरकमें अधोमुख करके ठटकाये हुए तथा शारीरका चमडा उखाड च्य 
हुए प्राणी लोहसुखवाठे पश्ये के दवारा खाये जाते है । नरफकी भूमि संजीवनी कहखाती है 
वरयोकि मरणके समान कष्ट पाकर मी प्राणी आयु रोष रहनेपर मरते नहा है तथा उस नरके 
गये हुए प्राणिरयोकी आयुमी बहुत होती है } पापी जीव उस नरके मोरे जति दै । 


(टीका) तचः नरके स्तम्भादौ उर््वबाहयोऽधःशिरसो वा श्वपाकरैवेस्तचह्- 
म्बिता सन्तः "विद्णिर्यग'ति उत्छृत्ता्गा अपगतत्वचः पक्षिभिः “अयोखुखेः 
चजचञ्खुभिः काकगधादिभिर्भश््यन्ते तदेषं ते नारका नरकयपालापादितैः परस्पर- 
छतः खासाविकैवा छिना भित्राः कथिता भूच्छिताः सन्तो वेदनास्दुधातगता 
अपि सन्तो न त्रियन्ते अतो व्यपदिष्रयते सञ्जीवनी वत्‌ सञ्जीवनीजीवितदात्री 
नरकभूमिः, न तत्र गतः खण्डशर्छिन्नोऽपि भ्रियते स्वायुषि सतीति, सा च चिर- 
सितिकोर्ृष्टतज्ञया्ंशत्‌ यावस्सागरोपमाणि, यखां च प्राप्ताः प्रजायन्त इति 
परजाः--प्राणिनः पापचेतसो हन्यन्ते युदरादिभिः, नरकाुभावाच युमूषेबोऽप्यत्य- 
न्तपिष्टा अपि न भ्रियन्ते, अपितु पारदबन्मिरन्तीति ॥ ९ ॥ अपि च- 


(टीकाथे) उस नरकरमे सेमा आदिमे ऊपर भुजा ओर नीनवे मस्तक करके चाण्डालक 
दारा यृत शारीरक तरह रटकाये हुए तथा चमडा उखाडे हुए, नारक्रिजीव, वञ्रके र्चौचवाठे 
काक जीर गीय आदि पक्षसि खाये जति है । इस प्रकार वे. नारकि जीव, नरकपासके 
दवारा जथवा परस्पर एक दूसरे द्वारा छेदन भेदन विये हुए तथा उब हष मूर्छित 
होकर वेद्नाकी अधिकताका अनुमव कते हुए भी मर्ते नहा है इसी छथि नरकममि संजी- 
वनी ओषधके समान जीवन देनेवारी कौ जाती हे क्योकि, नरके गया हुमा प्राणी सड 
खण्ड क्रिया इमा भी जायु शेष रहनेपर मरता नही है. । नरककी आयु उक्कृष्ट तैंतीस सागरो- 
पम काकी कही हे इस ए वह चिरकालकी स्थितिवारी है । .जिस नरक गए. हषं वापी 
पराणी सुद्‌ आदि के दारा मारे जति हैँ । नरककी पीडासे विकर होकर वे भरना चाहते 
द्ष् मी तथा अव्यम्त पोते हुए भी मते नहो है किन्तु- पाराके समान मिर्जाति ह । ९ 
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हि क 
मूजम्‌-तिक्खाहि सूलाहि निवायैयंहि, वसोगयं सावययं व धं 
ते सूलविद्धा कटुणं थणंति, एगंतदुक्खं दुह गिलाणा ॥१०॥ 

(छया) तीक्षणाभिः शूलामिरनियातयन्ति षर्गतं शरापदमिव रुनधम्‌ 

ते शूलविदधाः फणं स्तनम्ति, एकान्तदु+खाः द्विषा ग्लानाः । 
(अन्यार्थ) (चसोगयं) षदाम भाये इए (सावययं व) जङ्गली जानवरफे समानं 
(ग्ड) भिठे इए नारक्िजीवको नरकपार (तिक्खा्िं सूकार्दि) तीखे श्ूलोसे (निवाययति) 


मारते है । (सूरविद्धा) श्चूलसे वेध किये इए (इभो) मीतर जौर बाहर दोनो भरसे 
(भि्छाणा) गान (पतदुक्खा) एकान्त दुःखवाछे नारकरिजीव (कटणं थणेति) करुण रोदन 
कते हे । 





(भावाथ) वरे आये हुए. जङ्गरी जानवरके समान नारकि जीवको पाक्‌ परमाधा्िक 
तीण शकते वेध करते है भीतर जौर वाहर आनन्द रहित एकान्त दुःखी नारकिजीव, करुण 
क्रन्दन कर्ते ह | 


(दीक) पेदषकृतकारिणं ीक्ष्णाभिरयोमयीभिः शरूलाभिः नरकपारा नैर- 
केमतिपातयन्ति, क्षिमिव -वशणपगतं श्वापदमिव कारप्टखकरादिकं सवातन््येण्‌ 
र्वा कद्धंयन्ति, ते नारकाः ूलादिभिर्वदधा अपि न भयन्ते, केवरं करणं 
दीनं स्तनन्ति, न च तेपां कशिन्नाणायारं तथैकासतेन उभयतः" अन्तबेदिश 
ग्छाना! अयगतप्रमोदाः सदा दुःखमम्चुभवन्तीति ॥ १० ॥ तथा- 


(दीका) पू्वजन्ममे पाप किये हुए नारकिं जीवफो नकल तीे लोहक शलते वेष 
कतत है । किसकी तरह £ वरम आये हुए मृग तथा सुजर आदिक तरह; सत्रतते धाकर्‌ 
उदे पीडा धते है । र विके दवार वेष किये हुए मी नारकी मते नह है किन 
करुण क्रन्दन कर्ते हँ | उन नारकी रका कृले कोई समर्थ नही है। न नारक 
जब भीतर ओर बाहर दोनो जरते ह रहित होकर सदा दुःख चतुमव करते है । १०. 
~~~. = 


मूखम्-सथा जं नाम निह महतं, जसी जरतो अगणी अको 
चिति बंदी बहुद्रकस्माः अरहस्सरा कड चिरहितीया ॥ ११५ । 


=^ 





=, 
१ भिताव्यंति भ । २ ग्मभिवाप॑धन्ति प्र०-! ३ लाल खगमेदे (दमः) । 
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(छाया) सदा उ्वरुन्नाम निह महत्‌ , यस्मिर्‌ उवरनग्निरकाष्ठः 
विष्निति बद्धाः बहुक्कूरकर्माणः अरदस्वराः केऽपि चिरस्थितिकाः । 
(अन्वयाथै) (सया) सव नमय (जरू) जकूता इजा (महंत) महान्‌ (निह) एक भरणि. 
यका घातरथान है (जसी) जिसमे (अक्टो अगणी) विना कार्की आग (जरतो) जरती 
रहती है 1 (बहु रकममा) जिन्होने पूवं जन्मसे वडुत कृ रकमै क्तियि हैँ (चिरदितीया) तथा 
जो' उस नरके चिरकारुतक निवास करनेवले है (बद्धा) वे उस नरक्मे वधे इए (भरह- 
स्सरा) तथा चिद्ठाते इए (चिहंति) रहते हं । 

(भावाथ) एक एेसा प्राणियोका धातस्थान है जो सदा जख्ता रहता है जौर जिसमे 
विना काठकी आग निरन्तर जलती रहती है उस नरकमें पापी प्राणी वध दिये जाति हैँ वे 
अपने पापका फर भोगनेके स्यि चिरकारतक निवास करते हैँ अर्‌ वेदनाके मारे निरन्तर 
रोते रहते हँ । 


(टीका) 'सदा' सबंकारं ज्वलत्‌" देदीप्यमानष्ष्णरूपत्वात्‌ सखानमस्ति, 
निहन्यन्ते प्राणिनः कमचश्चगा यस्मिन्‌ तननिहम्‌-आधातखानं तच महद्‌ 
विस्तीर्णं यत्राकाष्ठोऽग्निञ्षेटलास्ते, तत्रैवभ्भृते स्थाने भवान्तरे बहुकूरकृतकर्मा 
णस्तद्धिपाकापादितेन पापेन द्धासितषठन्तीति, किम्भूताः !-*अरहस्वरा' दृहदा- 
कन्दकञब्दाः 'चिरस्थित्तिक्ताः प्रभूतकारस्थितय इति ॥ ११ ॥ तथा- 


(दकाथ) जो उष्णखूप होनेके कारण सदा जरुता रहता है एेसा एक स्थान है । 
कर्मक्रीमूत प्राणी जिसमें मारे जति हँ उसे निह कहते है वह प्राणि्योका घातस्थान है ! 
वह स्थान वहुत विस्तारवाखा हे ! उसमे विना काठ्की आग ॒जख्ती रहत है । एेसे उस 
स्थानमें पूव॑जन्ममे जिनने अत्यन्त क्रूरकमे कयि है वे प्राणी अपने पापका फट भोगनेके चयि 
वषे हुए निवास करते हँ | वे प्राणी कते है £ जोर जोरसे रोते रहते ह ओर चिरकार्तक 

वहां निवास करते है } ११ 





मूम्‌-चिया महंतीड समारभित्ता, ह्ु्भति ते तं कटटुणं रसतं 
आवहती तत्थ असाहुकम्मा, सप्पी जहा पडियं जोडमञ्खे ॥१२॥ 


(छाया) चिताः महतीः समारभ्य, शपन्ति ते तं करुणं रसन्तम्‌ 
आवतेते तत्रासाधुकमा, सपिंयंथा पतितं ज्योतिर्भध्ये | 
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॥ (अन्वयार्थं) (ते) वे परमाधार्मेक (महंतीड) बडी (चिया) चिता (समारभित्ता) बनाकर 
उस (कणं रसतं) करण रोदन करते इुषु नारकं जीवको _ (चुरभेषि) केकदेते हें (तत्थ) 
उसमे (असाहुकम्मा) पापी जीव (आवदृती) दवीभूत होजते ह (जहा) जैसे (जोदमग्मे) 
आगमे (पिय) पडा हुभा (सप्पी) छेत इव (पिघर) होजाता हे 1 


(भावाथ) परमाधार्भिक, वडी चिता बनाकर उसमे करुण रोदन करते हुए नारकिजीवको 
तदेते है उसमे पापीजीव गकर पानी होजाते है जैते आगम पडाहुमा धृत द्रव होजातो हे । 


(दीका) महरीधिताः समारभ्य नरफपालाः श्तं" नारकं॑विरसं “करुणः 
दीनमारसन्तं तत्र क्षिपन्ति, स चासाधुक्मां तच" तस्यां चितायां गतः घन्‌ 
“आवर्तते विरीयत्त, यथा-'स्षिः' धतं ज्योिमेध्ये पतितं द्रबीमपत्येबससा- 
वपि विलीयते, न च तथापि मवा्ुभाबासाणैविठव्यते ॥ १२ ॥ अयमपरो 
नरकयातनाप्रकार इलयाद- 

(रीका) नरकपाट, विशार चिता वनाकरं करुण रोदन करते हुए नारक जीवको 
रसम डालते है यद्‌ पापी उस चितामे जाकर दरव होनाता है । जैरे आगमे डल इजा धृत 
व होनाता ह इसी त॒ वहभी दरव होनाता है पल्त॒ नरकमवके प्रतापसे च प्राणरहित 
नहीं दत्ता है । १२ 
ना 
मूरम्‌-सद्‌ा कसिं पुण घम्मटाणे, गादोवणीयं अहटुक्लधन्म 


हव्येहिं पाएहि य बेधिउणं, सतुत ॐडहि समारभेति ५१३॥ 


(छाया) सदा तसतं नर्धमैस्थानं, माढोपनीतमतिदुः खधमैम्‌ 
हसथ पदैव बश्व्या शमि दण्डैः समारभन्ते । 
(अन्वया्थै) (सया) सदा--सव कार--(कसिणं) सम्पूण (वस्मशणं) पृक गमेस्थान हे 


(गाढोवणीय) निधत्त निकावचित भादि कमे से जो प्राक्च होता है ( अहटुक्खधम्पं ) = 
दुभ्ख देना जिसका स्वमाव है (त्थ) उस नरकमे (दयें पाणिं य वधि) हाथ ओर 
पैर धकर (सन्य) शदुकी तरह (डंडेदि) दण्डोकि द्वारा नरकपाक ( समारभत्त ) ताडन 
फरते दैः । 

(भावार्थे) निरन्तर ज्नेवाला एक गर्भस्थान है 
वारे कर्मसि प्राणिरयोको पराप्त होता है तथा चहं स्वमावसेदी 
स्थानम नारकिजीवका हाथ पैर बौधकर्‌ शाञ्चुकी तरह नकषा 


वहु निधत्त निकाचित आदि अवस्था- 
अलन्त दुःख देनेवाला दै उ 
डे ताडन कते दै । 


२३४ श्रीष्कृवाङ्खद्ू् पश्चम अध्ययन उ० २ 





न ----- ~~ नि 


(दीका) 'सदा' सर्भकाठं “करस्नं सम्पूणं पुनरपरं “व मस्थान' उष्णस्थारन 
दटेनिथततनिकावितावस्थेः कर्मभिः 'उपनीतं' टौकितमरीव दुःखरूपो धमं 
स्वभावो यस्िस्तदतिदुःखधर्मं॑तदेवम्भूते यातनास्थाने तमनराणं नारकं इस्तेषु 
पादेषु च बध्ध्वा तत्र प्रक्षिपन्ति, तथा तदवस्थमेव चद्रमिव दण्डैः (समार मन्तेः 
ताडयन्ति ॥ १३ ॥ किथ्च- 


निकराचित अवस्थावारे कर्मत प्राप्त होता है तथा जो स्वमावसेही भव्यन्त दुःख देनेवाख है 
रेरे यातनास्थाने ्राणरहित नारि जीवको हाथ चैर कथकर नरकपार ड्द है र 
वहां उस दामे पडे हृषु उनको शुकी तरह डसि मारते है । १३ 


मूखम्‌--भेजति बाखस्तं वहेण पुद्टी, सीस॑पि भिदंति अओधणेहि 
ते भिश्वदेहा फरगंव तच्छा, तत्ताहि आरोहि णियोजयंति1श्ा 


(छायां) मज्जन्ति बालस्य व्यथेन पृष्ठ, शीषेमपि भिन्दन्त्ययोधनेन 
ते भिनदेहाः फलकमिव ता स्तप्चायिराराभिर्नियोज्यन्ते । 


(अन्वयां) (बालस्म बुही) निर्वैवेकी नारक्रिजीवकी पीर (वहेन) रादीसे भरकर (म्जंति) 
तोड़ देते हं । (अयोधणेि) तथा रोहके जनस (सीसेपि) उनका शिरभी (भिदंति) तोडदेते 
हं । (भिन्नदेहा) जिनके अङ्ग वृणी करदिये गये है । एसे (ते) चे नारकि जीव, (तत्ताहि 
जारा्दि) तक्ष भाराके द्रा (फूरूगं व तच्छा) कारका फरकके समान चीरकर पतठे कयि 
इष (णियोजयंति) गम श्ीसा पीनेकेखियि प्रदत्त क्रिये जाते है । 





न~, ~ ^ 








(भावाथ) नरकपाल, खदीतसे मारकर नारकिजीवेकी पीठ तोडदेते ह तथा खोहके घनसे 
मारकर उनका चिर चूर चूर करदेते हँ । इसी तरह उनक्री देहको चूर चूर करके उन्हे तप्र 
आरासे कास्कौ तरह चीरदेते हँ फिर उनक्रो गर्म शीसा पीनिके छिए वाध्य करते है । 


(टीका) "वालस्य" वराकस्य नारकस्य व्यथयतीति व्यथो-रुङटादिप्रहार- 
स्तेन पृष्ठं मञ्जयन्ति मोटयन्ति, तथा शिरोऽप्ययोमयेन घनेन “भिदन्ति 
चृणयन्ति, अपिशन्दादुन्यान्यप्यङ्घोपाङ्लानि षणघातिश्णयन्ति ते! नारका "भिन्न- 
देहा सृणिताज्गोपाज्गाः फरुकमिवोमाभ्यां पार््ाम्यां ककचादिना 'अचतष्टा 


अ~ ~ ० 


"~~~ 
~~~ 
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तनङ्ृताः सन्तस्तक्ताभिरारामिः प्रतुचमानास्तप््रएुपानादिके कर्मणि "विनियोः 
ज्यन्तेः व्यापारयन्त इति ॥ १४ ॥ किशच-- 

(रीकार्थ) नर्कपाल, विचारे नारकिजीयक्रौ पीठ पीडदिनेवारे छठी आदिकै प्रहरसि 
मार्‌ तोड़ देते है ! तथा शोके धनसे मारकर उनका सिर चूर नर कदत है । अपि 
इन्दे दूसरेभी उनके जङ्ग तथा उपाङ्गोको धनसे मारकर चर चर करदे है । इस प्रकार 
मिनके अन्न ओर उप्ग नर सर करदिये गये है देते नारकिनीव शरीरके दोनो भागि 
आरक्ते दवारा चीर पते किये जति है फिर गम आरासे पीडित किये जति हुए वे ससा 
परे आदि का्योमे प्रत्त किये जति है । १४ 








मूरम--अभिञुंजिया रुद्‌ असाहकम्मा, उसुचोइया हस्थिवहं वहंति 
पणं हरूदितु हुवे ततो वा, आरुस्त विच्छति ककाणञओ से॥९५॥ 


(काया) अभियोज्य रौद्रमसाधुकसैणः, इषुचोदितान्‌ हस्ति बाहयन्ति 
पकं समारोदय दौ बरीर्‌वा, आरप्य विध्यन्ति ममीणि तस्य । 
(अन्वथा्थ) (असाडकम्मा) पापी नारकिजीवोको (रोद भमिङ्भिया) उनके जीवर्दिसादि 
कासो स्मरण कराकर (उसु्ोया) तथा वाणके हाते भरित करके (इष्थिव चति) 
उनसे ह्ाथीकी तरह भार वहन कराते ह । (एगं इवे ततो वा दुरित) तथा एकः दो, 
या तीन जीवको उनको पीटपर चढाकर उनको चकते है जौर (भरस्स) रोध करके (से) 
उनके (ककाण्ो) मरमस्थानको (बिज्छंति) वेध करते हे । 
(भावार्थ) नरकपार पापी नारकर जीवेत पूवत पापको स्मरण कराकर वाणक प्रहार 
[. 
मारकर हाथी समान भार दोनेकेषयि उनको प्रहत करो है । उनकी पीढपर एकः दो, 
तन नारियों वैक चरने स्थि प्ररत कते है तथा गरोधित होकर उनभ मर्म स्था- 


नमे प्रहर करते है । 

(टोका) रौद्रकमैण्यपरनारकहननादिके “अभियुज्य व्यायायै यदिवा- 
जन्मान्तरं 'सोद्धः सत्योपधातकारयम्‌ अभियुज्य सारयित १ 
अशलोमनानि जन्मान्तरङृतानि कर्माणि-अच॒ष्ठानानि येषां ते तथा तान्‌ ईषुच। 
दितान्‌' शरामिधातप्ररिताच्‌ हस्तिवाहं वाहयन्ति नरकपालाः+ यथा हस्ती बाहे , 
समार एवं तमपि बादयन्ति, यदिवा-यथा हस्ती महान्त मा बहन्‌ र 
नारकं बाहयन्ति, उपरश्चणाभतनादस्योषटर वाहयन्तीलयाचप्यायोज्य, कथ 
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1 
यन्तीति ददोयति-तस्य नारकस्योपर्यकं ढौ जीन्‌ बा 'समारद्यः समारोप्य तत- 
स्तं बाहयन्ति, अतिभारारोपणेनाबहन्तम्‌ “आरुष्य' क्रोधं इत्वा प्रत्ोदादिना 
^विष्यन्तिः तुदन्ति, से" तस्य नारकस्य “"ककाणओोभतति ममणि विभ्यन्ती- 
त्यथः ॥ १५॥ अपिच- 

(रीकार्थ) नपाल, नारक जोवोंको दूसरे नारकिजी्ेक्रि हनन करने आदि कमम 
र्गाकर अथवा पूर्वजन्म उनके द्वारा किये हुए प्राणि्योके घात आदि कर््योकरो स्मरण 
कराकर जन्मान्तरे अशुभ कर्म किये हुए नारकि जीर्वोको वाणि मारकर हाथीकी तरह भार 
वहन कराते हैँ । जैसे हाथीपर चटकर उससे भार वहन कराते हैँ इसी तरह उन नारकिः 
_ जीवको याणोसे मारकर हाथीकी तरह भार वहन कराते दै । जैसे हाथीपर चठकर उससे. 
भार्‌ वहन कराते हैँ इसीतरह उस नारकिपेभी सवारी ठोनेका काम ठेते हैँ | अथवा जसे 
हाथी भारी मार वहन करता ड इसी तरह उस नारक्रिसेमी मारी भार वहन करते है । 
हाथीकी तरह भार वहन करना जो यहां कहा है वह उपलक्षणमात्र है इस ल्यि ऊॐर्की 
तरह मार्‌ वहन करना मी सम्‌: टेना चाषिये | नरकपा नारकि जी्ेसि किसुप्रकार भार 
वहन कराते हैँ सो शाल्लकार्‌ टि्टति है-उस नारकिके ऊपर एक, दो या तीन व्यक्तियोको 
वैखाकर्‌ उनको उससे वहन करान ह । अत्यन्त भार्‌ होनेके कारण जव वे वहन नही करते 
है तच कोधित होकर चाघुक आदि के द्वारा उनको मारते है तथा उनके सर्मस्थानका 
वेष करते हैँ | १५ 





सूरम्‌-बाखा बाङा भूमिमणुक्छमंता, पविनरं कंटइखं महतं । 
विवद्धतप्येिं विवप्णचित्ते, समीरिया कोवि करिति ॥ १६॥ 


(छाय) वासाः बसाद्‌ भूमिमसुक्राम्यमाणाः, पिच्छिलां कण्टकां महतीम्‌ 
बिवद्भतर्प॑न्‌ विषण्णचित्ता्‌ समीरिताः कोडबरि इरवन्ति । 


(अन्वयाथं) (बाला) वारकके समान पराधीन विचारे नारकिजीव, नरक्पारोके द्वारा 
(बर) वङात्कारसे (पविच्ररू) कीचडसे भरी इडे (कंट्डरं) जौर कोस पणी (महत) 
चिस्तृत (मि) प्रथिवीपर (अणुकर्मता) चरूप्ये जत्ते हैँ (समीरिथा) पापकर्म भ्ेरित नरक- 
पार, (बिबद्धतष्पेर्िं विवण्णचित्ते) अनेक भकारसे बांधे हुए तथा मूर्खछत इसरे नारकिजीर्वोको. 
(कोवि करति) खण्डशः काटकाटकरं इधर उधर पफकदेते ह । 


१ ममणिप्र० । २ वङ्ि ङृवति इतश्चेतश्च क्षिपतीलयथैः, यदिवा कोट्वरि ङर्वन्तीति, 
वेति गरगरवरङ्-प्र० । ५ 
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(भावार्थ) पापते प्रेरित नरकपाट, बालकके. समान पराधोन विचारे नारकं जीवकी 
कौवडसे भरी तथा करोति पूर्णं विस्तृत पृथिवीप्र ` चल्नेके स्थि प्रेरित करते हँ । तथा दरे 
नारकं जीरको अनेक प्रकारेसे वँधकर मूर्छित उन बिचारोको खण्ड खण्ड काटकर इधर 
उधर पैक देते है । । । 

(टीका) बाला इव बालाः परतन्त्राः, पिच्छिलां रुथिरादिना तथा कण्टकाङलां 
भूमिमनुक्रामन्तो मन्दगतयो बरास्रेयेन्ते, तथा अन्यान्‌ “विषण्णचित्तान्‌' 
मूच्छितांस्तपकाकारान्‌ “चिविधम्‌' अनेकधा बद्धा ते नरकयाराः (समीरिताः 
पापेन कर्मणा चोदितास्तानारकान्‌ कडथित्वा' खण्डशः कृत्वा बार करिति! 
सि नगरमलिबदितशेतश शिपन्तीव्यर्थः, यदि बा कोटवार इवेन्तीति॥१६॥ रिश्च- 

(दीकार्थ) बालक के समान पराधीन नारकि जीव, रुधिर आदि से पिच्छिल तथा कण्ट- 
कार्ण परथिवीपर चते हुए मन्दगति से च्नेषर बटात्कार से तेज चलाये जाते है । तथा 
दूसरे मूर्च्छित नारकरि जीवे को अनेक प्रकार से वांधकर पापकर्म से प्रेरित नरकपा खण्ड - 
खण्ड काटकर नगरवचकि समान इधर उधर फक देते है अथवा उरनं नगरकी वि 
करते है । १६ 





मूखम्‌-वेतालिए नाम महाभितावे, एगायते पठवयमेतलिक्खे 
हम्मेति तस्था बह््ूरकम्मा, परं सदरस्साण सुहृत्तगाणं ॥९७॥ 


(छाया) वैक्रियो नाम महाभिताप एकायतः पचैरोऽन्तरिक्े 
हन्यन्ते तत्स्थाः बहुक्ररकर्माणः परं सहस्राणां युहरैकाणाम्‌। 
(अन्वयार्थः) (महाभितावे) महान्‌ तापसे युक्त (भंतङिक्े) अकाशे (वेताकिप्‌) 
वैक्रिय (एकायतते) एक शिका के द्वारा बनाया हुमा रम्बा (पन्वष्‌) एक पर्वत है (तस्था) 
उस पर्वैत पर रहनेवाठे (बहुकरकम्मा) बहुत ऋर कम किषडुए्‌ नारकिजीव (सदस्साण अुद- 
न्तगाणं परं हम्मति) हजारो सुषटतसि अधिक काकतक मारे जते हे । 


(भावाथ) महान्‌ ताप देनेवाठे आकारा परमाधार्मिकों के दरा बनाया हभ अति- 
विस्तृत एक शिलाका एक पर्व॑त है उसपर रहनेवाठे नारकि जीव, हजारों सुतां से अधिक 
कारुतफ परमाथार्कोके दारा मारे जति दै । 

(टीका) नामरब्द्ः सम्भावनायां, व एतन्नरकेषु यथाऽन्तरिे 
'अहाभितापे' महाटुःसैककर्ये एकशिकाषयितो दर्यः वैयालिए'चि वैक्रियः 
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परमापाभिक्रनिष्पादितः पवतः तत्र, तमीोरूपत्वान्नरकाणामतो हस्तस्पग्रिकया 
समारुहन्तो नारफा “हन्यन्ते! पीच्यन्ते, बहूनि शूराणि जन्मान्तरोपाचानि कर्माणि 
येषां ते तथा, सदसरसंख्यानां, शर्तानां परं-्रकृष्टं कारु, सदसरशषब्दखोपलक्षणाः 
शत्वातप्भूरं कार हन्यन्त इति यात्‌ \ १७ ॥ 


(टीका) नाम शब्द सम्भावना अथ.मे आया है । वह ग्रह॒ वताता ह कि यह बात 
हीसकती है ञैसेकि महान्‌ तापसे युक्त अर्थात्‌ महान्‌ दुःख देना जिसको प्रधान कायं है 
ते आकाशम एक शिछके दवारा बनाया हुखा, दीय, परमाधार्मिकों से रचित एक परवत है 
दह. पर्वत अन्धकारखूप है इस छ्यि हाथ के स्प से उसपर चते हुए पूर्व जन्म मे पाप 
किये हए नारकि जीव, हजार युदर्ता से, अधिक काटतके परमाधाभिको के दारा मारे जतिः 
ड । यहां सहस्र शब्द उपलक्षण हैः इसल्यि चिरकाछ तक वे मारे जाते हैँ यह समञ्चन 
चािये' ¦ १७ 


मूम्‌-संबाहिया दुक्कडिणो थणति, अहो य राओ परितप्पमाणा । 
ए्त्क्डे नरए महते, कूडेण तस्था विसमे इता उ ॥१८॥ 


(छाया) सेबाधिताः दुष्कृततिनःस्तनन्ति, अद्धि, च रत्रौ परितप्यमाना; 
एकान्ते. नरके महति, टेन तत्स्थाः. विषमेः हतास्तु; । 
(अन्धया्थ) (संबाहिता) निरन्तर पीडित किये, जाते इए. (डकडिणो) पापी जीव, 
(ष्टो य रागोय परितप्पमाना) दिनि जीर रातत ताप भोगते हुए (थणेति) रोदन करते है। 


-(पुगंव डे) एकान्तः दुःखका स्थान (मर्हते) विस्ठृत (चिसमे) कठिन (नरष) नरकमें पडे हुए 
भाणी- (कृडेण) गेम फांसी डारुकर (इताउ) मरे जाते इए केवत. रोदन करते हे । 


(भावाथे) निरन्तर पीडित किये जाति हुए पापी जीव ॒रातदिन रोते रहते है । जिसमे 
एकान्त दुःख हँ तथा जो अति विस्तृत गौर कठिन है एेसे नरक मे पडे हुए प्राणी गेन 
फसी-डाख्कर मारे जाति. हुए केवर रोदन करते है | 


| 


(टीका) ' तथा सम्‌-एकीमावेन वाधित्ताः पीडिता दुष्ठृतं-पापं विद्यते येषां तेः 
दुष्डरतिनो महापापाः “अदो' अहनि तथा रात्रौ च "परितप्यमाना, अतिदुःसेन 
पीडयसानाः सन्तः. करुण -दीने “स्तनन्तिः आक्रन्दन्ति, तथैकान्तेन 'ङानि' 
दुःखोर्पत्तिखयानानि यस्मिन्‌ स तथा तस्मिन्‌. एवम्भूते नरके.+मदति' वि्तीणे 


नरकाथिकारः ` २३९ 








पतिताः आणिनः तेन च कूटेन गर्यन्त्रपाश्चादिना पषाणसमृहरुक्षणेन वा (तजन 
तस्मिन्विपमे हताः तुशब्दखावधारणा्थेतरात्‌ लनन्त्येष केवरलमिपि।१८॥अपिच- 


(रोक्राथे) एकरूप से पीडित किये जति हुए महापापी जीव, रातदिन दुःख से पोडित 
होकर करुण रोदन करते रहते है ! जिसमे एकान्तद्य से दुःखकी उत्पत्तिका स्थान है देसे 
विस्तृत नरक में पड हुए प्राणी गछेमे फरसी उारकर अथवा पत्थरों के समूह से उस विषम 
स्थानमें मारे जति हुए केवह रोदन ही किया करते दै । यहां तु शब्द अवधारणा्थक हे } १८ 


मूर-भंजंति णं पुव्वमरी सरो, समुग्गरे ते मुसङे गहेतुं । 
ते भिन्नदेहा रुहिरं वम॑ता, ओमुद्धमा धरणिते पडंति॥१९॥ 


(छाया) मज्ञनित पूर्वारयः सरोषं, सथद्राणि यसलानि गृहीत्वा 
ते भिन्नदेहाः शुथिरं वमन्तोऽधोभ्चखाः धरणीतले पतन्ति । 
(अन्वयाथै) (सयुग्गरे ससे गहेते) सुदूगर ओर भुखरू हाथमे छेकर नरकपार (घुच्व- 
मरी) पदेलेके दाशुके समान (सरसं) फरोध के सहित (भजंति) नारक्रि जीवो के अङ्गोको 
वोढ देते ह । (भिन्नदेहा) निनकी वेद द गह हे धेस नारकरि जीव (दरं वमेत) रक्त 
चमन करते हष (भोुद्धगा) अधोञु्न दोकर (धरणितले) पृथिवीतले (पडंति) गिरजाते है । 
(मावा) परमाधाभिक पठे के शतु के समान हाथ मे सद्गर ओर सुस ठेकर उनके 
हार से नारक जीवे के शरीर को धूर घूर कर देते दै । गाढ प्रहार प्राये "हुए जर सुख से 
रुधिरका वमन करते हुए नारि जीव, अधोषुल होकर प्रथिवी पर गिर जाते । 


(चीका) 'णम्‌* इति वाक्यालङ्कारे पूथैमरय इवारयो जन्मान्तसेरिण्‌ इव 
परमाधार्मिका यदिवा-जन्मान्तरापकारिणो नारका अपरेषामङ्गानि सरोषः 
सकोपं सञ्चदराणि सुसलानि गहीत्वा “भज्ञन्ति' गादप्रहारिरामर्दयन्ति, ते च 
मारकाख्चाणरहिताः शक्पदरेभिन्देदा सुषधिरणुद्मन्तोऽथोुसा धरणितले पत- 
न्तीति ॥ १९ ॥ किश्च-- 

(रीकार्थे) णै" ब्द वाक्यार्ङ्कार मे आया है । दूसरे जन्मके वैरी समान परमा- 
धार्मिक, मथवा दूसरे जभ्मके अपकारी नारकिं जीव दूसरे नारक जीवो के अङ्गोको कोध सहित 
ुद्गर भौर सुसछ ठेकर गाढ अ्रहार से तोड दैत | रक्षक रित वे नारि जीव, लके 
रहार से धरूणितशरीर होकर रुधिर वमन करते इ अोषुल धरथिवीपर गिरनति दँ । १९ 
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| मूल~-अणासिया नाम महातियाखा,पागन्भिणो तत्थ सयायकोवा। 
` खनति .तत्था बहुद्कूरकम्मा, अदूरगा संकलियाहि बद्धाध२०॥ 


(छाया) अनशिता नाम महाशगाराः प्रगद्भिणस्तत्र सदा सकोपाः 
खाचन्ते तत्र बहुककरकर्माणः अद्रगाः शृदस्रैवंदाः 
। (अन्वयार्थः) (तस्थ) उस नरके (सया सकोवा) सद्‌ा क्रोधित ( अणासिया } क्षु्ातुर 
{ पाग्िमिणो ) ठठ ( महासियाखा ) बडे वडे गीद्‌ड रहते है । वे गीदड ( वहुद्रकम्मा ) 
जन्मान्तरमे पाप कयि इए (संकलियार्हि बद्धा) तथा जंजीर वैधे इए (अषूरया) निकरमें 
स्थित उन नारकरि जीचोको (खनति) खाते हं । 
(भावाथ) उस नरकमें हमेशः करोधित बडे ढदीठ विशा रारीरवाछे भूखे गीदड्‌ रहते 
। वे, जंजीरमें वेधे इए तथा निक्ररमें स्थित पापौ जीवोको खाति ह । 


(दीका) महादेहप्रमाणा महान्तः शृगाला नरकपारविर्विता “अनद्िताः 
वुशुक्षताः, नामचन्दः सम्भावनायां, सम्भाव्यत पतनरकेषु, अभतिप्रगर्मता 
अतिष्ठा रौद्ररूपा निभेयाः 'त' तेषु नरकेषु सम्भवन्ति `सदावकोपा' निल्य- 
पिताः परेवम्भूतः शृगालादिभिस्तत्र व्यवसिता जन्मान्तरद्तबहु कूरकर्माण 
शृहुलादिभिवेद्धा अयोपयनिगडिता (अद्रगाः परस्परसमीपवरतिनो ("भक्ष्यन्ते 
खण्डश्चः साद्यन्त इति ॥ २० 1 अपि च- । 

(दीकाथ) नरकपाछं के द्वारा बनाये हुए चि्ना शरीरवाले मूते बडे दौढ ॒रौदरूष 
नि्मेय गीदड़ उस नरकर्मँ होते हैँ । नाम शब्द संमावना अभम आया है, यह नरकमे संभव 
है यह वह वताता है । वे गीदड़ हमेशः करोधित रहते ह । उन गौदडकि द्वारा उस नरकर्मे 
रहनेवाठे एक दूसरे के समीपवतती, तथा छोहकी जजीरमे वैधे हुए पूर्वजन्म के पापी जीव, 
खाये, जाति है २० | 


मूरख-सथाजखा नाम नदी भ्द्टिगगा, पविजरं रोहविरीणतत्ता । 
जसी भिदुर्गंसि पवजमाणा, एगायऽताणुकमणे करेति॥२९॥ 
(खया). सदाजला नाम नघभिदुर्गा, पिच्छिला लोहविटीनतप्ता 
यस्यामभिदुगौयां प्रपचयमाना एका. जत्राणाः उत्क्रमणं डर्भनत । 
२ श्रोख्यन्ते भ | ` ~. 
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१ (अन्वया) (सयाज नाम) सदाजला नामकं (भिदुरा) बडी विषम (नदी) पृक 
नदी है । (पिन) ठसका जकत क्षार पीव (रस्सी) जीर रक्त से मङिन रहता है अथवा 
बह बडी पिच्छकः ट ! (रोहविरीनतन्ता) तथा वह जागसे गचेहुए॑कोहके द्रवक समान्‌ 
भति उय्ण जरुवाकी हे । (जमिदुग्सि) अति विषम (जंसी पवज्माणा) जिस नदीम गयेडए 
नारकी जीव (एगायतानुक्षमणं करेति) भकेले रक्षके रहित तैस्ते है । 

(भावार्थ) सदाजला नामक एकं नरक की नदी है उसमे ज हमेशा; रहता है इृसख्यि 
चह सदाजला कहती है वह नदी बडी कष्टदायिनी हे । उसका जल क्षार, पीव (रस्सी) 
जीर रक्तसे सदा महिन रहता है ओर्‌ वह आग से गरेहुए रोके द्रव के समान अति उष्ण 
जकर धारण करती है । उस नदीम भिचरि नारकि जीव रक्षक रहित अके तैरते है । 

(दीका) सदा-सर्मकारं जलमू्‌-उदकं य्या सा तथा सदाजलाभिधाना घा 
(नदी सरिद्‌ "अभिदुर्गा अतिविषा प्रकरेण विविधम्युष्णं कषारपूयरुषिरा- 
वरि जरं यसां सा प्रविजला यदिवा 'पविल्लछे+त्ति रुधिराषिरुत्वात्‌ पिच्छिरा, 
विसीर्पगम्भीरनला बा अथा ्रदीक्नला बा एतदेव दशयति-अभ्निना तं सत्‌ 
विरीमे' द्रवतां गतं यष्टोदम्‌-अयस्तदवत्ष, अतितापविरीनरोदसद्चजेत्यथेः 
यस्यां च सदाजलायाम्‌ अभिःुर्गायां नयां अपयमाना नारकाः (एगायःतति एका- 
किमोऽ्राणा "अजुक्रमण' तद्या गसनं शषबनं इेन्तीति ॥ २१ ॥ 

(कर्थ) जिसमे सव॒ समय ज मरा रहता है उपे (दाजल' कहते दै, जथा 
जिसका सदाजला नाम है एेसी नरक की एक नदी है, वह बडी विषम सर्थात्‌ 
& उसका जल अलयन्त उष्ण ओर क्षार पीव तथा रक्त से छिन रहता है अवा र से भरी 
६ होन ॐ कारण वह गही पष्ठ (चनी है, अथवा बह विस्त प मीर, जलवा, 
है | अथवा बह प्रदीपा यानौ जतयुष्ण जलवार ह । यही शाललकार दिखखति है-भागसे 
तपाहुमा अतपएव द्रव कर पा जो रो उसे समान तापवाटी नदी है अत्‌ अलन्त 
ताप से तपकर गरेण ठोहके समान उसका जल गम ॒रहता है । पी सदाजला नामक 


` सरदधितीषं 
मूख-एयाडं फासाहं फुसंति बार, निरंतर तत्थ चिरदितीयं । 
ण हम्ममाणस्त उ होड ताणं, एगो सयं पचणुहोड दुक्लं ॥२२॥ 


(हायां) फते स्पा सक्ति नारं निरन्तरं कवर! | 
ग त॒ भवति त्राणम्‌, एकः स्वय पर्व्ुभवति दुःखम्‌ ( 
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(अन्वयार्थः) (तत्थ) उख नरकं (चिरद्ितीयं) चिरकारूतक निवास करनेवाले (बार) 
ज्ञानी नारक जीवको (एयाद) पूर्वोक्त ये ( फासादं ) स्पशौ यानी दुःख ( निरतरं ) सदा 
(सत्ति) पीडित करते रहते है । ( हभ्ममाणस्सड ) पूर्वोक्त दुःखो से मारे जते इए नारकि 
जीवका ( ताणे ण होड ) प्राण नहीं होता ( एगो सयं दुक्खं पच्वणुहोद ) वह केरे उक्त 
दुःखो को भोगता हे। 


(भावाथ) पहठे के दो उदेशं मे जिन कठिन दुःखौका वर्णन करिया है बे सव दुःख 
निरन्तर अज्ञानी नारकि जीवको होते रहते है । उस नारकि जीवकी आयुभो म्बी होत्ती है 
ओर उस दुःख से उसकी रक्षा भी नही होसकती है वह अकेठे उक्त दुःखोको भोगता है 
उसकी सहायता कोई नहीं कर॒ सकता है । 








(टीका) साम्परतयुदेश्काथेयुपसंहरन्‌ पुनरपि नारकाणां दुःखविरोषं दशेयितू- 
माह-“एतै' अनन्तरोदेशकद्याभिहिताः ‹स्परः' दुःखविशेषाः परमाधाभि- 
कजनिताः प्रस्परापादिताः खाभाविका वेति अतिकटनो रूपरसगधस्परशब्दाः 
अत्य॑तदुःसहा बारुमिव "बारम्‌! अक्षरण (स्रान्त' दुःखयन्ति "निरन्तरम 
अविश्रामं 'अच्छिनिमीरय^मित्यादिपू्ैवव्‌ तत्र तेषु नरेषु चिरं-प्भूतं कारं 
यितियेख बारुखासौ चिरस्ितिकसत, तथाहि-रतमरमायघुल्छृा खितिः सराग- 
रोपस, तथा द्वितीयायां शकेरभ्रमायां ज्रीणि, तथा बा्धकायां सप्र, पड्ायां दकष, 
धूमप्रभायां सष्दश तमःप्रमायां दवाविशतिमंहातमःप्रभायां सप्रमणथिव्यां नयसि 
शत्सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थितिरिति, तत्र च गतस्य कमेवश्चापादितोच्छरष्टस्थिति 
कसय पृरेहैन्यमानस्य सङृतकमफरथुजो न किञ्चित्राणे भवति, तथाहि-कषिर 
सीतेन्द्रेण लक्ष्मणस्य नरकदुःखमलुभवतस्तन्नाणोदयतनापि न त्राणं छृतमिति 

+ तदेषमेकः-असदायो यदथ तत्पापं समितं तैरहितस्तत्कमेविपाकरं दुःख- 
मनुभवति, न कृशिहुःखसंविमा् गृह्णातीत्यथेः, तथा चोक्तमू--“मया परिजन्‌- 
स्याथ, कृत कम सुदारुणस्‌ । एाकी तेन दद्येऽ्ं, गतास्ते फएलमोगिनः ॥ १ ॥” 
इत्यादि ॥ २२ ॥ किश्वान्यत्‌- 


(रीका) अव शाञ्चकार उदेशकं को समाप्त करते हए फिर भी नारकि जीरवोका दुःख 
ताने के छ्यि कहते है-- पदे के दो उदेशं म जिनका. वर्णन क्रिया. वे दुःखविशेष 
परमाधामिको के द्वाराःकिये. हुए थवा परस्पर के द्वारा किये हुए अथवा . स्वमाच से किये 
हए जो स्रति कडु है, ठेते अति दुःसह. रूपमरस -गन्ध्‌ स्यश्च मौर शब्द शरण रहित नारक 
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नीवको, सदा पीडित करते रहते हैँ पटक गिरानेमात्र काठ्तक भी उनको दुःख से छट 
नहीं मिलती है | वे नाकि जीव चिरकाल तक उस नरकमे निवासं करते टै क्योकि रत्नप्रमा 
नामक प्रथिवी उक सागरोपम फार तक स्थिति है गौर दूसरी शैकरप्रमामे उत्कृष्ट तीन साग- 
रोपम काल्की स्थिति है, वाद्करामें सात, पङ्कामे दशा, धूमप्रमामें सत्रह, तमःप्रमामें वहस, 
एं महातमःप्रमा सातवी परथिवीमे तैंतीस सागरोपम कार्की उक्कृष्ट स्थिति हे । इन प्रथि- 
विरजो मे गये हए ओर कर्मके दवारा उक्छृष्ट स्थिति पराये हुए तथा दूसरे के द्वारा मारे जते 
हुए, जपने किये हुए कर्मकरा फल भोगनेवाठे नारक जौवकौ को्ईभी रक्षा नहँ करसकता 
क्योकि नरक दुःख मोगते हए छ्द्मण को उस दुःख से रक्षा कटने के रयि उयत होकर 
भी संतिन्दर रक्षा नहीं कर सके, एेसा सुना जाता है । इस प्रकार बहं प्राणी अकेला जात्‌ 
जिन लेग ॐ ख्ये उसने पापका उपार्जन कियाथा उन से रदित होकर अपने करमका फल 
स्वरूप दुःख भोगता है कोई भी उसके दुःसम माग नहा ठेता है । कहा है कि--मेन 
अपने परिवार के छ्यि अत्यन्त दारुण कर्म किया उस कर्मके बदठे भँ अकेला दुःख भोग 
रहा हं परन्तु उसका फल भोगनेवाठे सुङ्नको छोडकर चठे गये इत्यादि । २२ 








“~~~ - 


मूल-जं जारिसं पुववमकाति कस्म, तमेव आगच्छति संपराष 
एगंतदुक्खं भवमल्णित्ता, वेदति दुक्ली तमणंतदुक्खं ॥ २२ ॥ 


(छाया).यद्‌ याच पू्वमकाषीतकर्म, पदेवागच्छति सम्पराये 
एकान्तदुःखं भवमयित्वा, वेदयन्ति दुःखिनस्तमनन्तदुभखम्‌ । 
(अन्वयाथै) (जं) जो (जारिसं) जेखा (युवे) पूर्वजन्म से (कम्म) कमे (अकाली) क्या 
है (तमेव) बही (सपाण) ससार मै (भागच्छति) जावा है। (पगेवटुक्लं भवं अन्णित्त) 
निषे एकान्त दुःख होता है रेखे भवको भाघ करके (क्ली) प्का^तदुःखी जीव (अरत 
दक्स तं वेदति) अनंत दुःखस्वरूप नरक भोगते हैँ । ~ 
(भावार्थ) जिस जीवने जैसा क्म क्रिया है वही उसके दूसरे मवमे ््त हतां है । 
निने. एकान्त दुःखरूप नरकमवका कमै किया हे चह अनन्त दुःखरूपं उस नर 
को} भोगता है । 
* सितिकं ~ ~ है ~~ ~ 
(यका) भ्यत्‌' करम "वादशं" यदयुभावं यादरसिितिक बा कम शव जन्मो- 
स्तरे “अकार्षीत्‌ तवांसत्ाटगेव जघन्यमध्यमोक्कष्टस्थित्यद्भावभेदं “सम्प 
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~ ~ 
साये! सारे तथा-तेनैव, प्रकारेणालुगच्छति, एतदुक्तं भवति--तीव्मन्दमभ्यमे- 

वन्धाध्यवसायखनिर्याश्मैथद्धदरे तत्ताद्गेवं तीव्रमन्दमध्यमेव विपाकम्‌-उदयमा- 
गच्छतीति, एकान्तेन--अवश्यं सुखलेशररित दुःखमेव यसिन्नरकादिके भवे स तथा 
तमेकान्तदुस भवमरजयित्वाः नरकभवोपादानभूतानि कमांण्युपादायंकान्त 
दुःखिनस्तत्‌-पूेनिदिं्टं॒दुःखम्‌-असासवेदनीयरूपमभन्तम्‌-अनन्योपशमनीयमप्र- 
तिकारं बेदयन्ति' अलुभवन्तीति ॥ २२ ॥ पुनरप्युपसंहारव्याजेनोपदेशमाद-- 


(दीकार्थ) प्राणिनि पूर्वजन्भम जैसी स्थितिवाला तथा जैसा प्रभाचवाल् जो कर्मं किया 
है बह वसाही अर्थात्‌ जघन्य, मध्यम अौर उक्छृष्ट स्थितिवाल एवं जघन्य, मध्यम ` मौर उत्कृष्ट 
प्रभावा उसी तरह संसार मे प्राणिर्योको प्राप्त होता है ।-साव यह ई किती, मन्द 
सौर मध्यम जैसे बन्ध के अध्यवसायो से जो कमे बांधा गया है वह तीव्र मन्द मौर्‌. मध्यम 
ही विपाकं उत्प करता. हुआ उदयकरो प्राप्त होता है । जिस प्राणीने सुख केठ्डोसेभी 
रहित एकान्त रूपसे जिसमें दुःख ही होता है पेते नरकभवके कारणस्वङ्प कर्मौका अनु- 
छान क्रिया है वे एकान्त दुःखी होकर पूर्वोक्त असातावेदनीयदूप दुःख जो अनन्त जर 
किसीसे भी शान्त करने योग्य नहीं तथा प्रतीकार रहित है उसे मोगते है । २३ 


मूल-पताणि सोचा णरगाणि धीरे, न हिसए किंचण सञ्वरोषए। 
एगंतदिद्टी अपरिगहे उ, ुञ्ज्िज रोयस्स वसं न गच्छे ।२४। 


(छाया) एतान्‌ श्रत्वा नरकान्‌ धीरो, न रिस्यास्कश्चन `स्व॑लोके 
एकान्तदिरयरिग्रदस्तु, बुध्येत रोकस्य वहं न ` गच्छेत्‌ । 
(अन्वया) (धीरे) विद्वान्‌ षुरुष (एताणि णरगाणि) इन नरको को (सोचा) सुनकर 
(खव्वरोष्‌) सच रोकं (किंचन) किसी ्राणीकी (न दिसु) हिसा न करे । (एगतदियढी) 
किन जीवादि त्वमे अच्छी तरष्ट विश्वास रखता इजा (अपरिग्गहेड) परिग्रह रष्टित होकर 
(खोयस्स उर्किज) अशुभ कम॑ करनेवाछे जर उनका फक भोगनेवाञे जीचोो समश्षे अथक 
कूषार्योको जाने (वसं न गच्छे) उनके वद्वा न जाय । 
(भावाथ) विदान्‌. ` पुरुष इन नरके को सुनकर सव रोम किसीभी पराणी हिसा 
न केरे । किन्तु जीवादि तों मे सम्यक्‌ शरद्धा रखता हु परिप्रह रहित होकर कषा्योका 
स्वरूप जने आर कमी भी उनके वरम न शो । 


(दीका) (एतान्‌! पूर्ौक्तानरकान्‌ तास्भ्यात्तब्पदेन्च इतिङृता नरकदुःख- 


नरकोधिकर ‡ ॥ि २४५ 


“~ --~-----------------------------------------------------------------------~- ~~ 
विषान्‌ त्वा" "निशम्य धीः-बुद्धिया राजत इति धीरो-घुदधिमान्‌ भ्रः, 
-एतत्छर्यादिति.दशेयति--सवैसिनपि- त्रसस्थाचरभेदभिने लोके! 'प्राणिगणे न 

-कभपि भराथिनं शहिस्यात्‌' न व्यापादयेत्‌, तथैकान्तेन ` निशला जीवादितचेषु 

दष्टिः--सम्यगदशेन यख स एकान्तदष्टिः निष्रकम्पसम्यक्तव इत्यः, तंथा न 

विद्यते परि-समन्तात्छखा्थं गृह्यत इति परिग्रहो यस्यासौ अपरिग्रहः, त॒शब्द- 

दाचन्तोपादानाद्वा मृपावादादत्तादानमैथुनघजैनमपि द्रष्टव्यं, तथा "लोकम्‌ अ्यु- 
भकमैकारिणं तद्धिपाकफलश्चजं वा थदिवा--कपायलोकं तत्खरूपती शुध्येत 
जानीयात्‌, न ते तस्य लोकस्य वनं गच्छेदिति ॥ २४ ॥ एतदनन्तरोक्तं दुःख- 

'विरेषमन्यत्राप्यतिदिश्नाह- . 


(दकाथ) फिरभी शाज्ञकार इस उदेदाक की समाति के व्याज से उपदेश देते है - 
जिनक्रा वर्णन परे किया गया है एेसे इन नरको को अर्थात्‌ नरकमे होनेवाठे दुःसखोको 
सुनकर (ग्रहां नरक के दुखोको नरक पद से कहा है क्योकि जो जिसमे रहता है वह उस 
स्थानके वाचक र्द से भी कहा जाता है) बुद्धि से सुशोभित बुद्धिमान्‌ पुरुष यह कार्य 
करे । वह कार्यं शाल्कार दिखलाते है-- तरस ओर स्थावर भेदव समस्त प्राणिरूप रोके 
किसीमी प्राणी की हिंसा न करे । तथा जीवादि तचो मेँ निश्वङ दृष्टि रखता इमा अर्थात्‌ 
अविचल सम्यकूत्वको धारण करता हा एवं जिसे छोग सुसके छ्य चारो जरसे ग्रहण 
करते दै ेसे परिग्रह को वर्जित करता इया तथा तु शन्द से अथवा जादि ओर्‌ अन्तके 
रहण से मृषावाद, अदत्तादान ओर भैथुनको भी त्यागता हुमा पुरुष, अञ्यभ कम करनेवाठे 
अथवा अयम कर्मका फट भोगनेवके जीरवोको अथवा कषार्योको स्वरूपतः जानकर्‌ उनके 
वशम न जाय | २४ 








मूर-एवं तिरिक्ते मणुयाखु (रेषु, चतुरन्तऽणंतं तयणुष्विवागं। 
स सव्वयेयं इति वेदडइत्ता, कंखेन कालं धुथमायरेन ।२५।्तिवेमि 
(छाया) एवं तिच्य॑श्च, मलुजाघरेषठ, चतुरन्तमनन्तं तदवुविपाकम्‌ र 
स सर्वमेतदिति बिदित्वा काङ्क्षेत कार ध्ुवमाचरेदिति वीमि । 


(अन्वयार्थः) (एव) इसी तरद (तिरिक्खेमणुयासुरेख) तिय्येज, सञुन्य जर देव- 
तामि मी (चतुरंतणतं) चतुर्गतिक शीर अनन्त संसार तथा (तयणुड्विवागं) उनके अञ्ुरूप 
विपाकको जाने । (स) इद्धिमान पुरूष (एयं) इन (सन्वं) सब बातोकों (चेदयित्ता) जानकर 
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(कारु दंखेज) अपने ` मरण कार्की भतीक्षा करे ओर (घुव माचरे) संयमका पारुन करे । 


(भावाथ) जसे पापी पुरुषी नरकगति कही है इसौ तरह ` तिस्यक्‌ मनुष्य भर देव- 
गति भी जाननी चाहिये । इन चार गतियो से युक्त संसार अनन्त ओर कर्मानुरूप फट 
देनेवाला है ! अतः वुद्धिमान्‌ पुरुष इसे जानकर मरण पर्यन्त सयमका पाटन करे । 


(टीका) "एवम! इत्यादि, एवमन्युभकर्मकारिणामघुमतां तिर्यच्ुष्यामरेष्वपि 
(्चतुरन्त' चतुगेतिकम्‌ "अनन्तम्‌" अपर्यवसानं तदरूपं विपाकं 'स' बुद्धिमान्‌ 
सरवैमेतदिति पवौक्तया नीस्या "विदित्वा ज्ञात्वा श्ुवं संयममाचरन्‌ "काः 
मत्युकालमाककषेत्‌, एतदुक्तं मवति--चतु्गतिकसंसारान्त्मतानामघमतां दुःख- 
मेच केवरं यतोऽतो श्रबो-सोक्षः संयमो वा तद्बुष्ठानरतो यावल्नीवं मूत्युका्ं 
ग्रतीक्षेतेति, इतिः परिमा, जनीमीति पूर्ववत्‌ ॥ २५ ॥ 


(टीका) जो दुःख विरोष हरे के गये ह े दूसरी जगह भी होते हँ यह वतानेके 
स्यि शालकार कहते हँ -अद्युम कमै करनेवाछे प्राणियोको तिरग्यच्, मनुष्य ओर अमरभवमे 
मी चतुर्गूतिक तथा जनन्त ओर उसके अनुरूप विपाक प्राप्त होता है इन सव वार्तोको पूर्वोक्त 
रीति से बुद्धिमान्‌ पुरुष जानकर संयमका आचरण करता इञा मरप्यु काठ्की प्रतीक्षा करे भाव 
यह हे कि चतुरीतिक संसारम पड हुए जीवो को केवर दुःखही मिरुता है इसे बुद्धिमान्‌ 
पुरुष मरण पय्यैत मोक्ष या संयम के अनुष्ठानमें तत्पर रहे । इति शब्द समाप्ति अथैका घोतक 
है । वीमि पूर्ववत्‌ हे । । 


। इति श्रीचरथ्रविभमत्तीनाम पंचमाध्ययनं समत्तं ॥ (गाथां ३६१) 
॥ नरकविभक्त्यभ्ययनं पश्च परिसमाप्तमिति ॥ 
यह नरक विभक्तथ्ययन नामक रपौचरवौँ अध्ययन समाप्त इञ । 


(~ 
+ ॐ 


. श्रीवीरस्तुलयधिकारः - ` २४७. 








अथ श्रीवीरस्तुयाख्यं षठमध्ययनं पारभ्यते ॥ 





उक्तं पश्चममध्ययनं, साम्प्रतं षृष्ठमारस्यते, अख चायममिसम्बन्धः-अत्रा- 
नन्तराध्ययने नरकविभक्तिः प्रतिपादिता, -सा च भरीमन्महावीरवर्धमानखामिनाऽ- 
भिहितेस्यतस्तखेवानेन गुणकीत॑नदारेण चरितं प्रतिपा्ते शास्तुभुरत्वेन शास्रख 
गरीयस्त्वमितिचरत्वा, इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातसखाखाध्ययनखोपक्रमादीनि चत्वा- 
यचुयोगद्माराणि, तव्राप्युपक्रमान्तगतोऽ्थाधिकारो महावीरगुणगणोत्कीतंनरूपः 
निक्षेपस्तु द्विधा-ओषनिष्यन्नो नामनिष्पन्नश्च, तत्रौघनिष्पनने निश्ेपेऽभ्ययनं, नाम्‌- 
निष्पन्ने तु महावीरस्तबः,) तत्र॒ सच्छब्दस्य वीर इत्येतरुय च स्तवस्य च प्रत्येकं 
निक्षेपो विधेयः, तत्रापि "यथोदेशस्तथा निश इतिषृत्वा पूरं महच्छब्दो निरू- 
प्यते, तत्रास्त्ययं महच्छब्दो बहुत्वे, यथा-महाजन इति, अस्ति बृहत्वे, यथा-- 
महाघोषः, अस्त्यल्य्थ, यथा-हाभयमिति, अस्ति प्राधान्ये, यथा महापुरुष इति; 
तत्रेह प्राधान्ये वतमानो शृहीत इत्येतन्नियुक्तिकारो दशेपितुमाद- 


` अव श्रीवीर्‌ स्तुति नामक छा मध्ययन आरम्भ किया जाता है | 


, पद्धम अध्ययन कहाजा चुका अव चछा आरम्म किया जाता है । इसका सम्बन्ध यह 
है-- पूर अध्ययनमें नरक्रौका विभाग बताया गया है, वह विभाग श्रीमन्भहावीर वधमान स्वा- 
मीने कहा है इसच्यि गुणकोर्चन के द्वारा इस अध्ययनमे उन्हीका चरित वताया जाता हे 
कर्यौकि शिक्षक के मह्वसे ही शासका महत्व होता हे । इस सम्बन्ध से आयि हष-इस 
अध्ययन के उपक्रम आदि चार अनुयोग द्वार हँ उनमे उपक्रम मं श्रीमहावौर -सखामीका गुण 
कथनरूप अधिकार है । निक्षेप दरो प्रकारका हे--ओधनिष्पन ओर नामनिष्यनन | ओघनिष्पनन 
निक्षेप मेँ यह सम्पूर्ण अध्ययन है जीर ॒नामनिष्पनन मे “महावीरस्तव्र'” यह नाम हे । यहां 
महत्‌ , वीर, ओर स्तव इन तीनोमे परत्यक का निक्षेप करना चाहिये । उसमे भी जिस कमसे 
शब्दौका कथन है उसो मसे उनका विभाग भी वताना .चादिये इस लिय पठे महत्‌. रब्द्का 

पण किया जाता है महत्‌ शब्द -वहूत्व अर्मे प्रयुक्त होता ह जसे कि महाजन 
शब्दे महत्‌ शब्द बहुत्व अर्थमे प्रत्युक्त हु है । तथा वृहच्च यानी वडा अथेमे भी महत्‌ 
शब्दका प्रयोगे होता है.जेसेकि--महाधोप शब्द मे बडा अथमं महतःर्दका प्रयोग हुभा 
है । एवं अ्॑यन्त्‌ रथ म महत्‌ शब्दका प्रयोग होता है जैसेकि-महामयम्‌ से । य्हौ.अत्यत्त 
अर्म महत्‌ शब्द प्रयुक्त हमा-है । तथा प्राधान्य जथ म महत्‌ शब्दा प्रयोग होता है 
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जैरसेकि--महापुरष शब्दम प्रान अथैम महत्‌ उब्दका प्रयोग इवहे 1 इनम `यदा प्रधा- 
(> 
नार्थ महत्‌ रा्दकरा म्रहण हं यह दिखनेके चये न्दुक्तिकार कहते हे-- 


पाइन्ने, सहसो दव्वे चेत्ते थ कालभवे य । 
वीरस्स. ऊ णिक्खेवो चउक्रओ होड णायन्वो ॥ ८३ 1 


तत्र महावीरस्तव इत्यत्र यो महच्छब्दः स प्राधान्ये वर्तमानो शृदीवः, प्तच् ~ 
नासखापनाद्रव्यकषे्रकारुमावभेदाद्‌ पोढा प्राधान्यं, नामखापने क्षुण्णे, द्रव्यप्रा- 
धान्यं॒ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तं सचित्ताचिचमिभ्रमेदात्‌ त्रिा, - सचित्तमपि 
द्विपदचतुष्पदाणदभेदोद्‌ तिधेव, उन्न दिपदेषु तीथकरचक्रबस्यदिके चतुष्पदेषु ` 
हर्तयश्वादिकमपदेषु प्रधार्म करयद्क्षादिकं, -यदिवा-इहेव ये प्रत्यक्षा रूपरसगन्ध- 
स्परैरुतछृष्टाः यौण्डरीकरादयः पदार्थाः अचिचेषु वैद्यौदेयो नानाप्रमावा सणयो . 
मिभ्रेषु तीथैकरो विभूषित.इति, शेचवः प्रधाना सिद्धिरध्मचरणाश्रयणान्महाविदेईं - 
चोपमोगाड्धीकरणेन त॒ देङ्बादिकं कषेत्रं, काठतः अधान सवेकान्तसखुषमादि, -यो ˆ - 
चा कारविकेषो धर्मचरणप्रतिपततियोग्य इति, भावप्रधानं तु शायिको भावः तीथे 
करश्रीरापेक्षयोदयिको चा, तत्रेह दयेनाप्यधिकार इति । वीरस्य द्रव्यक्षे्रकाल- 
भावभेदाचतुर्ा निक्षेपः; तत्र -क्शरीरभव्यश्चरीरव्यतिरिक्तो दव्यवीरो द्रव्याय 
सङ्खमादवद्‌ुतकमेकारितया श्रो यदिवा--यक्किञ्चित्‌ वीयघद्‌ द्रव्यं तत्‌ द्रव्य 
वीरे. अन्तभेवक्ति तद्यथा-तीथेददनन्तबरवीयौः रीकमरोक -कन्दुकबत्‌ प्रप्तुमरं 
तथा-मन्द्रं दण्डं कुता रत्तभरभां एथिवीं छत्रवद्धभ्रयात्‌, तथा- चक्रवर्तिनोऽपि 
बरु .दोसोला-बत्तीसा, इत्यादि; तथा विषादीनां `मोदनादिषामथ्यमिति, त्रवी 
रस्तुभयो यस्मिर्‌ कषत्रेऽद्‌युतकमंकारी बीरो-वा यत्र व्यावर्त, एवं केऽप्यायोज्य 
भाव्वीरो यख कोधमानमायालेभेः परीषदादिभिश्वात्मा न जितः, तथा चोक्तम्‌-- 
“सकोह माणे च मायं च, लोमे दंचदियाणि य ! दुल्वयं॑चेवं अप्पाणं, समप्ये 
जिए जिय ॥१॥ जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्ञए ` जिणे ¡ शर्क जिणेज्ञ अष्पा- 
ण, -एस से प्रमो -जओ 1रा तथा-एको परिमर जद वियड जिणकेसरी घटी- ` 





$ पयायत्वात्त्छतस्तस्येवासि धाने यथा माषाभिधानं कक्यद्ुद्धौ- वास्यनिक्चेपे 1.२ कोषये-- 
मान भाया च लोभश्च ` पञ्चन्दियाणि उ दुर्जयं चेवास्मनः सर्वमात्मनि जितै जितं ४१॥ यः 
सट सदन्नाणां सद्प्रामे दुजेय ` जयेद्‌ । एकं जयेदात्माने एष चस्य परमो ` अयः ५॥२॥ `एकः 
परिजास्यततु जगति विकटं जिनकेसरी । सरीरयो ऊन्दपंडुटदृण्ः मदनो विदारितोः येन ६३४ ` 
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रए । कंदष्यदुडदाठो मयो बिारिधो जेणं \॥२॥” तदे वर्धमानस्य परी 
वहोषरसगरनुक्षसमरतिदडैरपरानितोऽद्धुतकर्मकारित्वेन ` -युणनिष्यन्तवोत्‌ः भावतो 
महावीर इति भण्यते, यदिवा--द्र्यवीरो व्यतिरिक्त एकमविंकोदिः शेतरवीरो यतर ` 
तिष्ठयसौं व्यावण्येते वा, कारतोऽप्येवमेव, माववीरो नोआगमतो वीरनामगोत्राणि ` 
करमोण्युमन्‌, स च वीरवधमानेखाम्धेवेति ॥ सवेनिक्षेपार्थमाद- ` 
“महावीरस्तवः शब्दे प्रथानारथक महत्‌ शब्दका ग्रहणं है । वह प्रधानतां, नाम, स्था- _ 
पनी; दन्य, कषतर, कार, ओर माव मेदे छः प्रकारकी होती है । नाम जर स्थापना सरल है 
इसंल्मि उन्हं छोडकर दरम्यप्रथानता बता जाती ह ऋयप्रभानतां, शरीर ओर मन्य 
. शरीर से व्यतिरिक्त सचित्त अचित्त ौर मिभ्मेद से तीन प्कारंकी होती है । सवित मी" . 
, धद चतुष्पद्‌ ओर जपद्‌ मेदे तनह प्रकारका है । दिप मँ ती्कर जौर च्रवती मादि 
अघान हँ तथा चत्र थी मौर घोडा आदि एवं अपदे कल्पदृक्ष आदि प्रषान है! 
अथवा इसी रोके जो रप, रस, गन्ध, ओर स्प से उक है पेते प्रक्ष पुण्डरीक (कमर) 
आदि पदार्थ -अपदो र प्रधानं ह | अचित्त पदार्थौ मे नानां प्रकरं क ्रमांववोके' दुय 
आदिः मणि < प्रधान ह । मिश्र विभूषितं तीथकर परान है । क्षेत्र से प्रधानं सिद्धिं 
है थाः धमाचरण"के आश्रयः ग्रधानः अहोविदेह केर है एवं " उपमोगं के आश्रय से प्रभानं, 
देवहुखाणादि तर है । कालत प्रधान एकान्तं खुषमादि काठ मथीजो कठ पमाचरणं कै 
ख्यि उपयु है वह कार्ते प्रयान है । मावोंमे परथान क्षायिकमाव हे जथवां' -तीये्करे के “ 
शरीर की अपक्ष स ओदयिक भाव प्रधान है ! इनमें यहां दोनोकाही अपिकार है । वीर 


` उदक न्य, त्र; कां ओर भावभेद्‌ से चार्‌ भकार निदे है । इन, शरीरओर , 
भव्य ररते व्यतिरिक्त प्रवीर वह है जो द्य के ल्यि शुद्धः आदि मँ भदुमुतकमे कूम 
नवो श्वर है { अथवा! जो कोई वीया प्रव दै बह उर्वशी म अनतत, होता है, 
डतः भतत बं ओर वौ ३ ठह । वह लोको त सगन अदकम 
` केकर तथा मन्दर पर्वत फो दण्ड बनाकर उसपर रत्प्मा पृथिवी को ` छलक समान्‌ ,. 
धारण कर सकते. तथा चतरत का वर भी “दोसो बीसा. इयदि का है १-तथा - 
विव जादा ोहन कोका साम्यं है । नवर वह है नो ि्‌ तम सदसतः का 
स 
ई नत मल मत सा लोम 
गया हैः कहा कोप्‌ धन मय लोगं सोर न दनि इ वयि, 
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॥ <. ४ ख्य जत 2 जौ ऽ ८५१५ युध 1 दुर्जय 5 
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नको जीतता है वेह. यदि एक आत्माको जीत लेवे तो यह उसका भारी जय है । इस 
जगत्‌ भँ एक जिन सिंह ही .विकर चा से भ्रमण कर £ जिनने अपनी रला से कामरूपः . 
तीक्षण दाटवारे मदन (काम) को-चीर उाद्ा.है । इस प्रकार पररीषह ओर अनुकूल. तथा 
प्रतिदरू उपसरगो से नदी जीते. इए तथा यदुत कमे करने के कारण मगवान्‌ महावीर स्वामीः 
ही यणो के कारण माव से महावीर कहे जाते हँ | अथवा व्यतिरिक्त एकमविक , आदि द्व्य. 
वीर हँ | क्षेत्र वीर्‌ वह है जो जिस कषेत्रम रहता है अथवा जिस कषेत्रम उसका वर्णन किया 
जाता है | कार्ते भी इसी तरह जानना चाहिये । भावसे वीर वह है जो नोआगम से वीर 
नाम गोत्र कर्मौका अनुभव करता है, वह वीर वधमान स्वामी ही हैँ } अव निर्यक्तिकार स्तवका 
निक्षिप करने के व्यि कहते है-- 





थुडणिच्खेवो चञहा आगतुअश्रूसणे्दिं दन्वथुती । 
भावे सताण शुणाण कित्तणा ज्ञे जहिं भणिया ॥ ८२ ॥ 


, स्तुतेः" स्तबख नामादिश्वतुरा निक्षेपः, तत्र नामखापने पूर्ववत्‌, द्रव्यस्तवस्तु 
जश्रीरभव्यशरीरव्यतिरिको यः कटककेयूरसकचन्दनादिभिः . सचित्ताचित्तपरव्येः 
क्रियत इति, भावस्तवस्तु सद्भुतानां' विद्यमानानां शणानां ये यत्र भवन्ति तत्की- 
तनमिति ॥ साम्प्रतं आचषत्रसंस्पशेद्रारेण सलाष्ययनसम्बन्धप्रतिपादिकां गाथां 
नियुक्तिकृदाह- 


स्तवके नाम जादि चार निक्षेप होते ह इनमें नाम ओर स्थापना पूर्ववत्‌ जानने चाहिये । 
्रन्यस्तव ज्ञ शारीर ओर मन्य शरीर से व्यतिरिक्त वह है जो कटक, केयूर, ` एमा, गौर 
चन्दन आदि सचित्त ओर अचित दर्यो के दवारा किया जाता है | भावस्तव वह है जो 
विमान गुणका अर्थात्‌ जिसमे जो गुण विमान हैँ उनका कीतेन किया ` जोता है | अवं 
प्रथम सूत्रको स्पदो करते हुए समस्त अभ्ययनका सम्बन्ध वतानेवाटी गाथाको नियुक्तिकार 
कहते ह-- 


॥ 





 एुचकिख जबुणामों अन्न खुहम्मा तओ कंदेसी य । 
, एव महप्पा वीरो जयमादं ` तदा जलादि ॥ ८५॥ 


+ जम्वृस्तरामी .आयघ्धममखामिनं -भ्रीमन्महावीरवधमानखामिशुणान्‌ः एष्टवान्‌ , 
<--. अत्नोऽसावपि भगवान्‌ स॒धर्मस्वाम्येचंशणविरिो महावीर इति कथितवान्‌, , एवं . 
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चासौ मवम्‌ संसारख 'जयम्‌' अभिभवमाह, सतो यूयमपि यथा भगवान्‌ संसारं 
जितवान्‌ तथेव यतनं विधत्तेति ॥ साम्तं निकषेानन्तरं घत्राद्गमेऽस्लरितादि 
'णोपेतं धत्रष्ठचारयितव्यं, तचेदम्‌- । 


(दीकाथ) जम्बू स्वामीने जाथ्यै सुधमा स्वामी से श्रीमन्महावीर वर्धमान स्वामी के गुणोको 
पूय अतः श्री सुधमा स्वामीने मी श्रीमन्महावीर वर्धमान स्वामी देसे गुणों से युक्त थे यह 
कहा तथा उस भगवान्‌ महावीर स्वामीने संसारका जय इस प्रफार बताया है इसच्यि आप 
रोग भी जते भगवान्‌ ने संसारक विजय कियाथा इसी तरह यतन करं यह श्रौ सुधमा स्वामीने 
अपने शि्योकि ग्रति कहा । अव निक्षेप के पथात्‌ सूत्रानुगम म अस्खट्ति आदि गुणेकि 
साथ सूत्रका उच्चारण करना चाष्टिये वह सूत्र यह है- 








मूल-युच्छिस्यु णं समणा साहणा य, अमारिणो या परतित्थिआ य। 
से केड णेगंतहियं धम्ममाहु, अणेछिसं साहु समिक्खयाए्‌॥१॥ 


(छाया) अप्रक्चुः भ्रमणाः बराह्मणाश, अगारिणो ये परतीथिकाशच 
स क एकान्तदितं धर्ममाह, अनीदशं साधुसभीक्षया । 

(अन्वयार्थः) (समणा य माहणा) श्रमण ओर ब्राह्मण (अगारिणो) क्षत्निय जादि (परति- 
त्थिया य ) सौर परति्थी शाक्य आदिने (उच्छस्सु) पूाकि-(सकेद) वह कौन हे १ जिसने 
(गेगतदियं) एकान्त हित (अणेलिसं) अनुपम (धम्मं) धस (साहुसमिक्खयाए) भच्छी तरह 
` विचार कर (आह) कदा है । 

(भावार्थ) श्रमण, बराह्मण, क्षनरिय आदि तथा परतीरथियो ने पूछाकि--एकान्तरूप से 
कल्याण करनेवाऊे अनुपम धर्मो जिसने सोच विचार कर कहा है वह कौन हे १। 


(टीका) अख चानन्तरघत्रेण सहायं सम्बन्धः तद्यथा-तीर्थकरोपदिेन मार्गेण 
ध्ुवमाचरन्‌ शृत्युकाश्प्तेतयुकत, तत्र किम्भूतोऽसौ तीथैडत्‌ येनोपदिषटो मागे 
इत्येतत्‌ परष्ठमन्तः श्रमणा! यतय इत्यादि,  परम्परदततसम्बन्धस्तु बुद्धथेत यदुक्तं 
प्रागिति, ` एतच यदुततरत्र प्र्रमरतिवचनं व्यते तच द्धचेतेति, अनेन सम्बन्धेना- 
ऽऽयावखाख शत्रख संहितादिक्रमेण व्याख्या प्रतन्यते, सा चेयम्‌--अनन्तरोक्तां 
बहुविधां नरफविमक्ति श्चत्वा संसाराुद्धिषमनसः केनेयं प्रतिपादितेस्येतत्‌ सुधम- 
सामिनम्‌ “अपराक्चुः" पृष्टवन्तः "णम्‌! इति वाक्यालङ्कारे यदिवा जम्बूलामी खध- 
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म॑खामिनमेवाह"--यथा केनेवंभूतो , धर्मः संसारोत्तारणसमथः प्रतिपादित -इत्येतद्व- 
हवो मां प्ष्टवत्तः, तदयथा-्रमणा' निग्रेन्थादायः तथा (न्राद्यणा' ब्रह्मचर्या 
दययुष्ठाननिरताः तथा 'अगारिणः' क्षत्रियादयो ये च शाक्यादयः 'परतीर्थिकलति 
सर्वेऽपि पृष्टवन्तः, किं तदिति दरैयति-स को योऽपावेनं धर्म दुगेतिप्रसृतजन्तुधा- 
रकमेकान्तहितम्‌ "आह्‌" उक्तवान्‌ “अनीदराम्‌' अनन्यसदशम्‌ अद॒रमित्यथः, 
तथा--साध्वी चासौ समीक्षा च साधुसमीक्षा-यथावस्थिततन्लपरिच्छित्तिस्तया, 
यदिवा- साधुसमीक्षया--समतयोक्तवानिति । १ ॥ तथा तस्येव ज्ञानादिगुणाव 
गतये प्रभमाह- 


(रीका) इस सूत्रका अनन्तर सूत्र के साथ सम्बन्ध यह है--पूर्वं सूत्रम कहा है कि 
तीथकर के द्वारा बताए हुए मागं से संयमका पाङन करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष को गरलयु- 
काकी. प्रतीक्षा करनी चाहिये अतः यहां जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि-वह ताीर्थङ्कर कैते है 
जिने मोक्च मारगक़ा उपदेश क्रया है १ यह श्रमण आदिरकोनि पू । परम्पर सूत्र के साथ 
सम्बन्ध यह हे~प्रथम सूत्र म काहे कि जीवको वोध प्राप्त करना चाहिये, सो आगे चखकर 
जो प्र्नका उत्तर दिया जायगा वह्‌ जानना चाहिये । इस सम्बन्ध से अये हुए इस स॒त्रकी 
संहिता आदि के कमसे व्याख्या कौ जाती है, वह व्याल्या यह है--पहठे जो वहुत प्रका- 
रकौ नर्क विभक्ति वताई गई हे उसे सुनकर संसार से घवराये हए पुरुषेने श्रीधर स्वामी से 
यह पृच्छा कि--“यह नर्क विभक्ति किसने कही है" “णै' शब्द वाक्यालङ्कारे जया ह 
अथवा जम्वृस्वामी श्रौ सुधमा स्वमी से कहते हैँ कि--संसार से पार करने म समर्थ. एेसे 
धर्मको किसने कहा १ यह बहुत पुरुषोनि मेरे से पा हे £ जैसेकि-- श्रमण अर्थात्‌ निर्मन्थ 
आदि तथा ब्राह्म अथात्‌ ब्र्मचच्यं आदिके अनुष्ठान में तत्पर ॒रहनेवारे एवं अगारी अथात्‌ 
क्षत्रिय आदि तथा शक्य आदि परतीर्थी इन सवने मेरे से पका है क्या पछ है १ सो 
दरति है-- वह पुरुष कौन है जिसने दुर्गति मे पडते हुए जीवको धारण करने मे समर्थं 
एकान्त हित अनन्यसद्का जात्‌ अनुपम धर्मको पदार्थं के यथार्थं स्वरूप को निश्वय करके 
अथवा सममाव से कहा है १ । १ 


मूरखु-कहं च णाणं कह दंसणं से, सील कहं नायसुतस्स आसी ?। 
जाणासि णं भिक्छु जहातहेणं, अहासुतं बहि जहा णिसंतं ॥२॥ 


$ ०मेवमाह भ० } र निभरन्थाः भर । 





ननस~ ~~ ---------- 
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(छमा). कथञ्च. ज्ञाने कथं देनं तस्य, सीरं कथं ज्ञातपुत्रस्य आसीत्‌ 
जानासि भिक्षो! याथातथ्येन, यथाश्रुते बरूहि यथा निशान्तम्‌ । 

(अन्वयाथे) (सखे नायगुत्तर्स) उस ज्ञातयुन्न भगवान महावीर स्वामीकां (णार्णं) ज्ञान 
(कं) केसा थां (कह . दंसणु) तथा उनका दुदैन करैखाथा । (सीलं कहं आसी) तथा उनका 
शीकरू-थानी यम निथमका आचरण केसाथा १ (भिक्चु) हे साधो ! ( जहातहेणं जाणासि) त॒म 
ठीक ठीक यद्व जानते हो इसल्यि (अहासुत) जैसा ठमने सुनाहे (जहा णिसत) ओर जैसा - 
निश्चय करिया है (बृहि) सो हमें बतराओ ! । 

(भावार्थ) ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्ञान ददन ओर चास्ति कैसेये ए हे ` 
भिक्षो ! आप यह जानते हँ इसचल्यि जैसा आपने सुना देखा या निश्चय क्या है सो हमे ` 
वताद्ये । 





(टीका) "कथः केन प्रकारेण भगवाच्‌ ज्ञानमवाप्रवान्‌ १ किम्भूतं वा तख 
भगवतो ज्ञान-- विेषावबोधकं १, किम्भूतं 'से' तख "दशेन' सामान्यार्थपरि- 
च्छेदे १ “रीं च' यमनियमरूपं कीदक्‌ ! ज्ञाताः- क्षत्रियास्तेषां “पुचो” मगवाच्‌ 
वीरवथेमानखामी तख "असीद्‌" अभूदिति, यदेतन्मया पृष्टं॑तत्‌ "भिक्षो ! 

धर्मखामिच्‌ याथातथ्येन तवं जानीषे" सम्यगवगच्छति "णम्‌" इति वाक्यालङ्कारे 
तदेतत्सर्थं यथाश्रतं स्वया श्चुता च यथा “निदान्तः परित्यवधारितं यथा षं तथा 
स्यं श्रि" आचक्ष्वेति ॥ २ ॥ स एवं पृष्टः छधमखामी श्रीमन्महावीरवधमानखा- ` 
मिशणान्‌ कथयितुमाह- | 

(दीकार्थ) उन्हौ भगवान्‌ महावीरं स्वामी के गुणेकि ज्ञान के व्यि प्रक्ष करते इए . 
कहते हँ कि--मगवान्‌ महावीर स्वामीने किंस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया था अथवा भगवान्‌ 
का ज्ञान यानी विरोष अर्को प्रकारित करनेवाडा बोध कैसाथा तथा सामान्य अर्थको निश्चय 
करनेवाखा उसका दरोन कैसाथा 2 तथा यम नियम रूप उनका शी कैसाथा £ ज्ञात यानी 
क्षत्रिय के पुत्र भगवान्‌ महावीर स्वामी के ये सव कैसेे १ । हे स॒धर्मास्वामिन्‌ | मैने जो , 
पूछा है सो सब तुम अच्छी तरह जानते हो, णै" शब्द वाक्यालङ्कारमे आया हे इसख्यि 
लेसा तमने सुना है ओर सुनकर जो निश्चय किया है तथा जैसा देखा हे सो सव सुकरको - 

` बताइए । २ 


लेयन्नए से कुसलखासुपन्ने (ब्छे महेसी), अणंतनाणी य अणंतदंसी । 
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जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धस्मं च धिं च पेहि। ३१ 


(छाया) खेदज्ञः स इशर आश्युपरजञ अनन्तज्ञानी चानन्तदनषी 
यस्षस्विनधक्षुपथे स्थितस्य, जानासि धमेच्च धति प्रक्षख । 
(अन्वयार्थः) ` (सेखेयन्नए्) भगवान्‌. महाचीरस्वामी, संसारके प्राणिर्योका दुःख जानते 
थे (कसलासुपन्रे) वह आठ भकारके कर्मौका छेदन करनेवके जौर मा्युभरश अर्थाद्‌ सद 
सर्वत्र उपयोग रखनेवाछे थे । (अनेतनाणी य अर्णतदसी) वे ननन्तक्तानी ` मौर अनन्तदुर्शी ` 
ये 1 (जससिणो) कीर्तिवाडे तथा (वक्द्ुपदे दियस्स) जगत्‌ के रोखनमागमेँ स्थित भगवाचू 


के (म्न) धर्म-स्वभावको-या श्ुवचारित्र धमैको (जाणाहि) सुम जानो (निदं येहि) जौर 
उनकी धीरताको विचारे 1 


(भावाथ) श्रीषुषमास्वामी जम्बूस्वामी आदि रिष्यवगेते कहते है कि--भगवान्‌ महा- 
चीर स्वामी संसारके प्राणिर्योका इःख जानत्तेये, वह आढ प्रकार के कर्मौका नारा करनेवाठे 
ओर्‌ सदा सवत्र उपयोग रखनेवाे थे वह अनन्तज्ञानौ ओर अनन्तद्ीं थे, एसे वस्वी तथा 
मवस्थक्रेवटी अवस्था जगत्‌ के रोचन मार्गमं॑स्थित उन भगवान्‌ के धर्मको तुम जानो 
ओर धीरताको विचारो । । 


(टीका) सः-मगवायच्‌ चतुच्धिश्दतिशयसमेतः खेदं -संसारान्तर्बतिनां भाणिन 
कमेविपाकने दुःख जानातीति खेदज्ञो दुःखापनोदनस्षमर्थोपदेशदानात्‌, यदिवा 
क्ेच्ञो' यथावयितात्मखरूपपरिज्ञानादात्मज्ञ इति, अथचा-कषेत्रम्‌ू- आकाशं 
तञ्यानातीति कषेत्रज्ञ शोकारोकखरूपपरिज्ञातेत्यथः, तथा भावङुकास्‌-अष्टविधक- 
मैरूपाच्‌ छनाति-कछिनत्ीति छुशचखः भाणिनां कमोच्छित्तये निपुण इत्यथः, आद्यु- 
सीध प्रत्ना यस्यासावाश्युप्रज्ञः, सवत्र सदोपयोगाद्‌, न छञ्मख इव विचिन्त्य जाना- 
तीति भावः, यहर्पिरिति कचित्पाठः, महांासाट्पिथ् महि; अत्यन्तोप्रतपथर्णा- 
चष्ठायित्वादतुकपरीषहोपस्गेखहनाचेति, तथा अनन्तस्‌--अव्रिनाश्यनन्तपदार्थप- 
रिच्छेदकं वा ज्ञान--विशेषग्राहकं यस्यासावनन्तज्ञानी, पयं सामान्याथेपरिच्डेद- 
कत्वेनानन्तदर्शी, तदेवम्भूतसख भगवतो यशो चृसुरासुराततिक्ञाय्यतुरं विधते यख 
स यञस्वी तख, रोकख 'चश्चुःपथेः लोचनसागे भवखकेवल्यवखायां खितख, 
लोकानां सरहमव्यवहितपदाथौविभाविनेन चक्चभृतस्य चा (जानीहि अवगच्छ 

धम" संमारोद्धरणखभावं, तसमणीतं बा श्रत्चासिख्यं, तथा तस्यैव भगवतस्त- 
थोपसरगितस्यापि निष्पकम्पां चारिाचरनखभावां "धृति" संयमे रति तसखणीतां 
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वा पक्षस्व' सम्यक्छुश्ाग्रीयया बुद्धा पयालोचयेति, यदिवा- तैरेव भरमणा 
दिभिः सुधमखाम्यभिहितो यथा त्वं तख भगवतो यशखिनशशचुष्यये व्यवस्थितस्य 
धरं धूर्तिं च जानीषे ततोऽसाफं "पदि त्ति कथयेति ॥ ३ ॥ साम्प्रतं सुधर्मखामी 
तद्गुणान्‌ कथयितुमाह-- 

(रीका) इस प्रकार प्रश्न किये हुए श्रीयुधमास्वामी श्रीमन्महावीरस्वामी के गु्णोको 
कहना आरम्म करते है--्चौतीस अतिरायों के धारक वह भगवान्‌ महावीर सामी संसारभे 
रहनेवरे प्राणियों के कर्म॑का फल स्वरूप दुःखको जानते ये क्योकि वे उनके दुःखको मिय- 
नेमे समर्थं उपदेश करते थे । अथवा भगवान्‌ क्षेत्रज्ञ ये क्योकि वह आत्मा के यथाथ स्वरूप 
जानने के कारण मात्मज्ञ थे । अथवा क्षेत्र नाम आकाशका है उसे भगवान्‌ जानते थे अथात्‌ 
चह रोक ओर अछछोक के स्वरूपको जानते थे । जो आट प्रकारके कर्मरूपी भावकुरो का 
छेदन करता है उसे कुश कहते है । भगवान्‌ प्राणियों के कर्मका छेदन करनेमे निपुण 
होनेके कारण कुरा ये । जिसकी बुद्धि रपर है उते आद्प्रज्ञ कहते है । मगवान्‌ आद्परज्ञ 
थे क्योकि वह सदा सर्व॑ उपयोग ॒रसतेये, वह छ्मस्थकी तरह सोचकर नरह जानते ये 
यह भाव है । की महकः" यह पाठ मिख्ता है । भगवान्‌ अत्यन्त उग्र तपस्या करे से 
तथा अतुल परीषह जर उपसगौ को सहन करने से महिं थे । जिसका विसेष प्राहक ज्ञान 
नाश रषटित है अथवा अनन्त पदा्थौका निश्चय करनेवाला है उसे नन्तज्ञानी कहते है, 
भगवान्‌ अनन्तज्ञानी थे । एवं सामान्य अथेका निश्चय करने के कारण भगवान्‌ अनन्तदच 
थे । मगवान्‌ का यश मनुष्य, देवता ओर असुरो से वढकर था इसच्यि वह यशस्वी थे तथा 
भवस्थ केवली अवस्थामे वह जगत्‌ के नेत्रमागे मेँ स्थित थे अथवा जगत्‌ के सामने सूष्म, 
ओर व्यवहित पदार्थौ को प्रकट करने के कारण वह जगत्‌ फे नेत्र स्वरूप थे एसे भगवान्‌ 
के धर्मैको यानी संसार से उद्वार करने के स्वमावको अथवा उनके द्वारा के इए श्रुत ओर 
चर्तन धर्मको तुम जानो । तथा उपसर्गो के द्वारा पीडित कियेजानेपर भी कम्परहित चारित्र 
से अविच स्वभावरूप उनकी धृति यानी संयमे प्रीतिको देखो, उसे कुशाग्र बुद्धि के द्वारा 
विचारो 1 अथवा उन श्रमण आदिकेनि श्री सुधर्मा स्वामी से पूषा कि यशस्वी ओर जगत्‌ के 
तेन्पथमे स्थित भगवान्‌ के धर्मं ओर धीरता को आप॒ जानते हैँ इस व्यि आपमेरेसे 
यह सव कँ ¡ ३ 


(मूक)-उडढं अहेय तिरियं दिसाघु, तसा यजे थावर जे य पागा। , 
से णिच्चणिचेहि समिक्छ पन्ने, दीवे व धम्मं समियं उदाहु ॥ ४॥ 
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(छाया) उष्वेमधस्तिय्येग्दिशासु, त्रसाथ ये स्थावरा ये च प्राणाः 
स नित्यानित्या्यां प्रसमीक्ष्य प्रज्ञः, दीपड्र धमं समितदाह । 
(अन्वयार्थः) (उड्ढं) ऊपर (अदेयं) नीचे (त्रियं) तिरे (दिसु) दिशाजोमें (तसाच 
जे थावरा जेय पाणा) जो त्रस आर स्थावर भ्राणी रइते है उन्हे (भणिच्ाणि्चेहि) निय जौर | 
अनित्य दोनो प्रकारका (समिक्छ) जानकर (सेयन्ने) उस केवर्क्तानी ;भगवानने (दीवे व समिय - ` 
धस्य उदाहु) दीपक कै समान्‌ सम्यक्‌ धर्मका कथन कियाथा । 
(भावार्थ) केवलन्ञानी भगवान्‌ महावीर स्वामीने ऊपर नीचे ओर ॒त्िरिछे रहनेवके त्रस ` 
ओर स्थावर प्राणियोको निलय तथा सनि दोनो प्रकारका जानकर दीपक के समान पदार्थं 
को प्रकारित करनेवाछे धसका कथन क्रिया हे ] 


(दीका) उध्यैमधसि्क्चु स्ैत्रैव चतुर्दशरज्ज्डात्मके लोके ये केचन तअरख- 
न्तीति व्रसास्तेजोवायुरूपविक्लेन्दरियपश्वन्दियमेदात्‌ तरिधा, तथा ये च स्थावराः” 
पृथिव्यम्बुवनस्पतिभेदात्‌ निविधाः, एते उच्छनास्रादयः प्राणा विचन्ते येषां ते 
भ्राणिन इति, अनेन च चा्यादिमतनिरासेन . परथिव्याेकेन्दरियाणामपि जीवत्व- 
मावेदित मवति, स भगवास्ताच्‌ प्राणिनः प्रकरेण केवलक्ञानित्वात्‌ जानातीति रज्ञः 
[अन्धाभरम्‌ ४२५० | स पञ ग्राज्ञो, नित्यानित्याम्यां द्रव्यार्थप्यायार्थाश्रयणात्‌ स- 
मीश््यः केवलज्ञानेनार्थस्‌ परिज्ञाय भरज्ञावनायोग्यानाहेत्युत्तरेण सम्बन्धः, तथा 
स प्राणिनां पदार्थाविभौवनेन दीपवत्‌ दीपः यदिवा-संसाराणेपतितानां सदुष- 
देशप्रदानत आश्वासदेतुत्वाद्‌ द्वीप इव द्वीपः, स एवम्भूतः संसारोच्तारणसमर् 

धम" श्वुतचासिख्य सम्यक्‌ इतं-गतं सदलुष्ठानतया रागदवेषरहित्त्वेन समतया 
वा, तथा चोक्तम्‌--^ “जहा पुण्णस्स छत्र तदा तुच्छस्स कत्थई” इत्यादि, समं 
वा-धमेस्‌ उत्‌--प्राबस्येन आह--उक्तवान्‌ ्राणिनामसुगरद्यथं न पूजासत्काराये- 
मिति ॥ ४॥ किशवान्यत्‌- 


(रीकार्थ) अव श्रोुधर्मा स्वामी भगवान्‌ महावीर खामी के गु्णोका वर्णन आरम्भ करते 

ह-- ऊपर नीचे ओर्‌ तिरिच्छ चौदह रज्नुस्रूप इस छोकमे, रहनेवाठे जो तेजो सूप ओर 
वायुरूप विकडेन्द्रिय तथा पश्वेन्द्रिय मेदवाठे तीन प्रकार के त्रस प्राणी हँ तथा प्रथिवी, जल 
अर वनस्पति भद्‌ से जो तीन प्रकार के स्थावर प्राणी है । इनके उच्छवास आदि प्राण 
होते हं इसख्यि वे प्राणी हँ ¡ इस कथन के द्वारा शाक्य आदि मर्ताका खण्डन करके परथिवी 


(0 








$ यथा पूणस्य कथ्यते तथा तुच्छस कथ्यते ॥ 
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आदि एकेन्दर्योको भी जीव कहा है । इन प्राणर्योको वह भगवान्‌ केबलन्ञानी होनेके कारण 
जानते हँ अतएव भगवान्‌ प्रज्ञ है । जो प्रज है उसको प्रज्ञ कहते है । भगवान्‌ केव 
ज्ञानके दारा द्यार्थं ओर पर््यायार्थका आश्रय ठेकर समस्त पदार्थौको जानकर सम्चाने योग्य 
प्राणियों के प्रति धर्मैका कथन किया है, यह उत्तर ग्रन्थ के साथ सम्बन्य करटेना चाहिये | 
तथा वह भगवान्‌ प्राणियोको पदाथ का स्वरूप प्रकट करने से दीपक के समान है इसव्थि 
वह दीपक है | अथवा भगवान्‌ संसारसागरमे पड हए प्राणियोको सदुपदेश देने से उनके 
विश्रामका कारण होने से द्वीपके समान हैँ सख्यि वह दवीप है । एेते भगवानने संसार से 
पार करनेमे समै श्रुत ओर चारित्र धर्मैको कहा है । भगवान्‌ने उक्त धर्मको उत्तम अनुष्ठान 
युक्त होकर अथवा रागदरेष रदित होकर अथवा समभावसे जोर के साथ कहा है | अतएव 
कहाहै कि (जहा) जैसे धनवान को धर्मका उपदेशा करे इसी तरह ॒दरिद्रको भी । भगवानूने 
प्राणियोपर कृपा करके उक्त धर्मका कथन किया है पूजा सत्कार के स्यि नह | ४ 





(मूख)-से सब्वदंसी अभीमूयनाणी, णिरामगंधे धिम ठितप्पा । 
अणुत्तरे सव्वजगंसि षिन, गंथा अतीते अभए अणारऊ ॥५॥ 


(छाया) स सरवद्षौ अमिभूयज्ञानी, निरामगन्धो पृतिमांरिथतात्मा 
अनुत्तरः सथैजगत्ु विद्राच्‌ ग्रन्थादतीतोऽभयोऽनायुः । 

(अन्वयार्य) (स) वह महावीर खामी (सब्वदंसी) समस्त पदा्थकि देखनेवाे (अभि- 
भूयनाणी) केवलज्ञानी (णिरामगंधे) मूक ओर उत्तरगुणसे विद्ध चारित्रका पालन करनेवाले 
(विद्मे) ति युक्त (व्यिप्पा) ओर आत्मस्वरूपं स्थितथे । (सन्वजगंसि) सम्पूरणं जगत्‌ मेँ बह 
(अणुत्तरे विज) सवस उत्तमं विद्धान्‌ थे । (गथा अतीते भण अणा) तथा वाह्य ओर आम्य- 
न्तर दोनो प्रकारकी अन्थिर्योसे रहित नि्मैय ओर आुरदिव थे । 


(भावार्थ) भगवान्‌ महावीर स्वामी समस्त पदार्थोको देखनेवाठे केवलक्ञानी थे । वह मृ 
जौर उत्तर गुणों से विद्र चारित्रक पालन करनेवठे बडे धीर ओर आत्मस्वरूप में स्थित 
थे ] भगवान्‌ समस्त जगत सर्वोत्तम विद्धान्‌ मीर वाह्य तथा आभ्यन्तर परन्थि से रहित 
निर्भय एवं आयुरहित थे । 

(टीका) 'स' भगवान्‌ सर्भ--जगत्‌ चराचरं सामान्येन द्रष्टुं शीरमख स 
सर्दी, तथा अभिभूय पराजित्य मल्यादीनि चत्वायैपि ज्ञानानि यदध्॑ते ज्ञानं 
क्ेवसाख्यं तेन ज्ञानेन ज्ञानी, अनेन चापरती्थाधिपाधिकत्वमावेदितं भवति, ज्ञान 
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क्रियाभ्यां मोक्षः इति कृत्वा तरु भगवतो ज्ञानं प्रदस्य क्रियां दशयितुमाह-नि- 
गतः-अपगत आमः-अविञोधिकोट्याख्यः तथा गन्धो -विदलोधिकोटिरूपो 
यस्मात्‌ स मवति निरामगन्धः, मूरोचरगुणमेदभिन्नां चारखििक्रियां कृतवानियर्थः, 
तथाऽसद्यपरीपहोपसर्गाभिद्रतोऽपि निष्पकस्पतया चासति धृरतिमाच्‌ तथा-स्थितो 
व्यवधितोऽरेषकरमैविगमादात्मस्वरूपे आतमा यस्य स मवति स्थितात्मा, एतच 
ज्ञानक्रिययोः फएरद्वारेण विशेषण, तथा-°नास्योत्तर- प्रधानं सर्वसिन्नपि जगति 
विते (यः) स तथा, विडानिति सकरुपदार्थानां करतलामरकन्यायेन वेत्ता, तथा 
बाहभरन्थात्‌ सचित्तादिभेदादान्तराचच कमैरूपाद्‌ अतीतो' अतिक्रान्तो ग्रन्था- 
तीतो- निन्य इत्यर्थः, तथा न वरयते सकषप्रकारमपि भ्यं यसखासावभयः समस्ल- 
भयरदित इत्यथः, तथा न विधते चतर्विधमप्ायुर्स्य स भवत्यनायुः, दग्धक- 
यीजत्वेन पुनरुत्पत्तरसमवादिति ॥ ९ ॥ अष्चि- 


(रीका) वह भगवान्‌ महावीर स्वामी सर्वदशौ है अर्थात्‌ स्वमावसे ही चराचर जगत्‌क्रो 
सामान्यरूप से देखनेवाठे थे । तथा मति आदि चार ज्ञान को पराजय करके जो रहता हे 
उसे केवलक्ञान कते हैँ उससे भगवान्‌ युक्त थे । यहां सगवान्‌ को केवरुन्ानी केटकर्‌ ाल्ञ- 
कार दूसरे धेवाल के तीर्थकर से महावीर स्वामीकी विथि्टता वतकाति है । ज्ञान ओर क्रिया 
दोनो से मोक्ष होता है इसच्यि शालकार पके भगवान्‌ का ज्ञान दिखाकर अव उनकी 
करिया दिखाने के ल्यि कहते है जिससे विदरकोटि मौर अविष्यु कोटिरू दोनो प्रकारके 
गन्ध-दोप-हटगये हैँ उसे निरामगन्ध कहते है भगवान्‌ निरामगन्ध ये अर्थात्‌ उन्होने मूल 
ओर उत्तरगुणो से द्र चास्त्र ्रियाका पालन किया था तथा असह्य परीषह अौर उपसर्ग 
कौ पीडा प्राप्त होनेपर भी कम्परदिते होकर चारित्र मेँ वह इृढ थे ! एवं समस्त कमक हट 
जाने से भगवान्‌ आत्मस्वरूप मेँ स्थित ये ] आतमस्वख्प मे स्थित होना ज्ञान ओर क्रिया 
क फलद्वारा भगवान्‌ ऋ विरोपण है ! समस्त जगत्‌ मे भगवान्‌ से वढकर कोईं॑विद्रान्‌ 
नही था, वह हस्तामल्क यानी हाथमे स्थित ओँवछ्की तरह जगत्‌ के समस्त पदार्थो जान- 
नेवारे थ । तथा मगवान्‌ सचित्तादिरूप वादानथ जौर कर्मरूप आभ्यन्तर अ्रन्थ से हटे इए 
निधन थे । भगवान्‌ को सात प्रकार के मय नहीं थे इस चि वह॒ समस्त याँ से रहित 
थ 1 सगवान्‌ को (वर्तमान आघ से मिन) चारो अकारो आघ नहा थी करयोकि कमेरपो 
बीजक जलजाने से फिर उनकी उत्पत्ति असभव है | ५ 


५ न 





१ तस्य परमान्नडितमिल्यादिवद्चयचनाचिस्वेन षष्ठी । 
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[का ०, १।१,१,१९ क) 


(मूक)-से सूईपप्णे अणिदजचारी, ओहंतरे धीरे अणंतचक्लू' 
अणुत्तरं तप्पति सूरिए वा, वइरोयणिदे व तमं पगासे ॥ ६ ॥ 


(छाया) स भूतिग्रजञोऽनियताचारी, ओघन्तरो धीर अनन्तचुः 
ॐ [प £ ॐ 
असुत्तरं तपति घ्य इव, वैरोचनेन्द्र इव तमः प्रकाशयति । 





(अन्वयाथं) (से) वहं भगवान्‌. महावीर स्वामी, (मूदपन्ने) अनन्तज्ञानी (अणिषए अचारी) 
ओर अनियताचारी अर्थात्‌ इच्छानुसार बिचरनेवाछे (ओधतरे) संसार सागरो पार करनेवाछे 
(धीरे) वडे बुद्धिमान्‌ ( अणतचक्खू ) केवलन्ञानी (सूरिप्व) जैसे सूय (अणुक्तरे) सबसे 
ज्यादा (तप्पत्ति) तपताहै इसी तरह भगवान्‌ सवसे ज्यादा ज्ञानी थे (वदरोयणिदेव तमे 
पगास्े) जैसे अनि अन्धकार को दूर करके प्रकाश करती थे इसी तरह भगवान्‌ अज्ञानरूपी 
अन्धकारको दूर करके पदार्थौ कै यथार्थं स्वरूपको भकाशित करते थे । 


(भावाथ) भगवान्‌ महावीर स्वामी अनन्तक्ञानी इच्छानुसार विचरनेवाले, संसार सागरको 
पार करनेवाठे परीपह ओर उपसगौ को सहन करनेवाठे केवछक्ञानी थे । जैसे सवसे ज्यादा 
सूर्यं तपता है इसी तरह मगवान्‌ ससे ज्यादा ज्ञानवान्‌ थे । जैसे अभि अन्धकारको दूर 
करके प्रकारा करती हे इसी तरह भगवान्‌ अक्ञानको दूर कर॒ पदाथ के यथाथं खरूपको 
प्रकाशित करते थे | 


(दीका) भूतिशब्दो धद्धौ मङ्ग रक्षायां च वेते, ततर “रतिपन्ञः बद्धः 
अनन्तक्ञानवानिसयरभः, तथा - भूतिभज्ञो "जगद्र्षाभूतप््ञः एवं स्ेमङ्गरमूतप्र्ञः 
इति, तथा "अनियतम्‌ अप्रतिबद्धं परिग्रहायोगाचरितं शीरमस्यासावनियतचारी 
तथौध--संसारसथद्रं तरितं शीरमस्य स तथा, तथा धीः-द्धिस्तया राजत 
इति धीरः परीषहोपसरगाक्षोभ्यो वा धीरः, तथा अनन्तं-- जञेयानन्ततया नित्यतया 
वा चष्ुरिव चश्चुः-केवलक्ञानं यखानन्तख वा लोकख पदा्थप्रकाशकतया चश्च 
भूतो यः स भवत्यनन्तचश्चुः, तथा यथा--रयः “अजन्तरं' सर्वाधिक तपति न 
तसादधिकस्तापेन कथ्िदस्ि, एवमसावपि भगवाय्‌ ज्ञानेन सर्वोत्तम इति, तथा व. 
रोचनः अनिः स एव प्रज्यकितित्वात्‌ इन्द्रो यथाऽसौ तमोऽपनीय प्रकाशयति, एव- 
मसावपि मगवानज्ञानतमोऽपनीय यथावखितपदाथेप्रकाशनं करोति ॥६॥ किञ्च-- 


(रीका) सूति राव्दका दद्धि मङ्गल जौर रक्षा अर्थो मेँ प्रयोग होता है । भगवान्‌ 








१ श्भूति० भ० । २ याभ्र०। 
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महावीर स्वामी मूतिप्रज्ञ थे अर्थात्‌ वह बदढाहुञा ज्ञानवाठे यानी सअनन्तक्ञानी थे } तथा वह 
जगत्‌ की रक्षा फरनेवारी परज्ञा से युक्त धे, एवं बह सवके मह्गरु रूप प्रज्ञावाठे थे 1 तथा 
भगवान्‌ अनियताचारी थे अर्थात्‌ उनकी गतिका कोटं प्रतिबन्ध (रोक) न होने के कारण वह 
अनियत स्थानपर्‌ विचरनेवाडे थे | मगवान्‌ संसाररुपी ओधको पार करनेवाले थे ओर वह 
बुद्रि से सुखोभित थे अथवा वह॒ परीषह ओर्‌ उपसर्ग से नही डिगाये जाने योग्य धीर 
थे । भगवान्‌ अनन्तचक्षु थे अर्थात्‌ हेय पदार्थो की अनन्तता के कारण अथवा ज्ञानकौ नि- 
त्यता के कारण केवछ्ज्ञान उनका नेत्र के समान थे, अथवा भगवान्‌ समस्त छोक के ग्रति 
पदारथोका यथार्थ स्वरुप प्रकारा करते ये इसख्यि वह अनन्तचक्षु ये } जैसे सूर्य॑ सवसे ' 
ज्यादा यता हे, उससे अधिक कोई नहीं तपता है इसी तरह भगवान्‌ भी ज्ञानम सव से 
उत्तम थे । जसे प्रज्वछित होने के कारण इन्द्र स्वरुप अग्रि अन्धकार को निवृत्त करं प्रकारा 
पैखाती है इसी तरह भगवान्‌ भो अन्ञानरुपी अन्धकारको दूर करके पदार्थो के यथार्थं स्वरुप 
को प्रकारित्‌ करतेथे} ६ 


(मूरु)-अणुत्तरं धम्ममिणे जिणाणं, णेया सुणी कासव आघुपन्ने। 
इदेव देवाण महाभावे, सहस्सणेता दिवि णं विसिष्टे ॥७॥ 


(छाया) अनुत्तरं धर्ममिमं जिनानां, नेता सुनिः काश्यप आश्ुप्रज्ञः 
इन्द्र॒ इव देवानां महालुभावः सहस्रनेता दिषि विशिष्टः । 
अन्वयां (आसुपन्ने) श्ीघ्रडुद्धिवाछे (कासव) काडयपगोत्री (सखुणी) सुनि श्री वधमान 
स्वासी (जिणण) ऋषभ आदि जिनवरो क (इण) इख (अणुत्तरं) सव से प्रधान (धस्म) 
धरमके (णेया) नेता हैँ 1 (दिवि) जञेसे स्वयै लोकम (सहस्सदेवाणं) इजारों देवताओंका 
(इदेव) इन्द्र नेता (महाणुभावे विसे) ओरं अधिक्र भभावश्चारी हैँ इसीतरह भगवाय्‌ सव 
जरत्‌ म रहै । 


(मावार्थ) शीघ्र बुद्धिवाके काश्यपगोत्री सुनि श्री वधैमान स्वामी ऋषमादि जिनवरो के 
उतम धर्मैके नेता है । जैसे स्वगरोक मे सय देवताओं मे इन्र शरेष्ठ ह इसी तरह भगवान्‌ 
सव जगत्‌ मे सवसे श्रेष्ठ हैँ । 


धका) नास्योच्रोऽस्तीस्युत्तरस्तमिममसुत्तरं घम “जिनानास्‌' ऋषमादि- 
तीथ्तां सम्ब्न्धिनमयं “सानः भरीमार्‌ वधेमानाख्यः "कारयपः' भोत्रेण 
जा्चुमज्लः केवलन्ञानी उत्पन्नदिव्यज्ञानो नेता प्रेतेति, ताच्छी लिकस्तन्‌, 


भ्रीवीरस्तुत्यधिकारः २६१. 





स 
प्न 
तयोगे “न रोकाव्ययनिष्ठे' (ा० २-३-६९) त्यादिना पष्ठीरहिपेधाद्धम॑- | 
मित्यत्र कर्मणि द्वितीयैव, यथा चेन्द्रो "दिवि खगे देबसदस्राणां 'महालुभावोः 
महाप्रभाववानु "णम्‌' इति वाक्यालङ्कारे तथा नेता प्रणायको शविद्दिष्टो 
रूपवरव्णादिभिः प्रधानः एवं ममबानपि स्वेभ्यो विशिष्टः प्रणायको महाचुभा- 
वेति ॥ ७ ॥ अपिच-- 


(रीक्रार्थ) जिससे ज्यादा कोई धर्म नही है उस सवोत्तम॒ ऋषभादि तीर्थङ्करसम्बन्धी 
धर्मक, केवलक्ञानी काद्यपगोत्री श्रोमानू वर्मानस्वामी नेता हँ । यहां नेता शव्द मै 
ताच्छ्यार्थक तृन्‌ प्रस्यय हुमा है इसङ्यि उसके योगमे “न छोकान्ययनिष्ठाखलथैतृनाम्‌ 
इत्यादि सूत्र के द्वार पष्ठके प्रतिषेध होने से र्मम्‌" इस पदमे कर्मणि द्वितीयाही हुईं । जैसे 
सवर्गटोकः म इन्द्र हजारों देवता्ओमें महाप्रमावरारी हँ ( णे' शब्द्‌ वाक्यालङ्कारे भाया है ) 
तथा सवके नेता है एवं रूण, बल ओर वर्णं आदि मे सवते प्रधान है इसी तरह मगवान्‌ मी 
सवसे विरिष्ट, सवक्रा नायक्र ओर्‌ सरसे अधिकं प्रमावश्चारी है । ७ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


[मूल]-से पन्नया अक्खयसागरे वा, महोदही वावि अणेतपारे । 
` अणाइङे वा चकसाई सुक्क, सक्केव देवाहिवह जुहम॑ ॥ ८ ॥ 


(छाया) स परकयाऽक्षयः सागर इव, महोदधिरिवानन्तपारः 
अनाचिखो वा अकसायिश्ुक्तः, पाक्रद्व देवाधिपति्ुततिमान्‌ । 

(भन्वया्थ) (चे) वह भगवान्‌ महावीर स्वामी (सागरेवा) सञुद के समान (यन्नयः) 
भकलासे (अक्खय) अक्षय है (महोदहीवावि अणे्पारे) अथवा वह स्वयम्भूरमण ससुर के 
समान भवार प्रावार ह ! (अणाले) जैसे उम सयुदरका जल निमैरु ह उसीतरह सग. 
वान्‌ की परज्ञा निर्म हे ! (भक्सा) भगवान्‌ पायो से रहित ओर सक्त है 1 
(सक्केव) भगवान, इन्दरकी तरद (देवादिवडई) देवताओं के मधिपति है (जङ्म) तथा 
तेजस्वी हे । 

(भावार्थ) भगवान्‌ सद के समान जश्षय ग्रजञावाढे ह । उनकी प्रज्ञाका स्वयम्मूरुमण 
के समान पार नष्टौ है । जैसे स्व्म्भूरमणका जल निर्मल है दसी तरह भगवान्‌ कौ प्रज्ञा 
निर्म हे । भगवान्‌ कषायो से रहित तथां सक्त टँ } सगवान्‌ हन्द्रके समान देवताओं के 
अधिपति तथा बडे तेजस्वी है| 


न ज> = 








9 भिक्ख्‌ । 
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(दीका) असौ भगवाम्‌ प्रज्ञायतेऽनयेति प्रज्ञा तया “अक्षयः न तस्य ज्ञात- 
वयेऽथ बुद्धिः प्रतिश्षीयते प्रतिहन्यते चा, तस्य हि इुद्धिः केवलज्ञानाख्या, सा च' 
सादयप्वबसाना कालतो द्र्यकचतरभिरप्यनन्ता, सवेसाम्येन दृषटान्ताभावाद्‌, 
एकदेेन त्वाह--यथा “सागर' इति, अख चाविशिष्टत्वात्‌ विरोषणमाद-'महोद्‌- 
धिरिवः खयम्भूरमण इवानन्तपारः यथाऽसौ विस्तीर्णो मम्भीरनरोऽकषोभ्यथ, 
एवं तखापि भगवतो विस्तीर्णा परज्ञा स्वयम्भूरमणानन्तयणा मम्भीराऽकषोभ्या चः 
यथा च असौ सागरः 'अनाविः अकट्ुपजलः, एवं भगवानपि तथाविधकमै- 
लेरामागादकद्पज्ञान इति, तथा- कषाया वियन्ते यस्यासौ कषायी न कषायी 
अकपायी, तथा ज्ञानावरणीयादिकर्मबन्धना्िुक्तो युक्तः, भिश्चुरिति कचित्पाडः, 
तस्यायमभेः-सत्यपि निःशेषान्तरायक्षये सवेरोकपु्यत्वे च तथापि भिक्षामात्र- 
जीवित्वाद्‌ भिष्ुरेवासौ, नाक्षीणमहानसादिरन्धिुपजीवतीति, तथा शक्र इव देवा- 
पिपतिः श्युतिमास्‌' दीधिमानिति ॥ ८ ॥ किश्च- 


(दीकार्थ) जिसके द्वारा पदाथौ को जानते हँ उसे श्रज्ञाः कहते हैँ । वह॒ भगवान्‌ 
महावीर वामी प्रकते ह्यारा अक्षय है | जो पदार्थं जानने योग्य है उसमे भगवान्‌ कौ बुद्धि 
क्षयकर नहीं प्रा होती है तथा वह॒ किसी के द्वारा रोकी भी नहा जा सकती है 1 सगवान्‌ 
की वुद्धिका नाम केवल्नञान है । वह केवल ज्ञान, कार से आदि सित ओर अन्तर्हित हे 
तथा द्र्य, क्षेत्र जर मावस भी अनन्त है । सम्पूर्ण तुल्यता का दशान्त नर्हा मिख्ता है इस 
च्यि शालकार एकदेदा से दृष्टान्त वताते है- जसे समुद्र अक्षय लल्वाख ह इसी तरह 
भगवान्‌ अश्चय ॒ज्ञानवाछे हँ । सयुद्र॒राब्द सामान्य समुद्रका वाचक है इसख्यि उसका 
विरोषण वताते है- जैसे स्वयम्मूरमण समुद्र अपार, विस्तृत, गम्भीर जलवाल आर्‌ क्षोम 
करने अयोग्य है इसीतरह भगवान्‌ की प्रज्ञा भी विस्ठृत तथा उस समदते भी अनन्त गुण 
गम्भीर ओर क्षोम करने के अयोग्य है } जैत स्वयम्भुरमण का जङ निर्म हे इसीतरहं मग- 
वान्‌ काज्ञान भी कर्मकाञ्डान होने के कारम निम है ! जिसमें कयाय होते हँ उसे 
कपायी कते है परन्तु भगवान्‌ कषाय रहित थे इसचख्यि वे अकषाय थे ! मगवान्‌ के ज्ञाना- 
चरणीय माद्रि कर्मबन्धन नष्ट होचुके थे इसचियि वे मुक्त थे कौ “भिक” यह पाठ पाया 
जाता द । उसका अर्थं यह है कि--यथपि मगान्‌ के सव॒ अन्तराय नष्ट होगये थे तथा 

वह समस्त जगत्‌ के पूज्यमी थे तथापि वे भिक्षाडृत्तिसे ही अपना जीवन निर्वाह करते थे, वे 





$ स्थित्यपेक्षया ज्ञेयपेक्षया तु दव्यादिवद्नाद्यनन्तकालरगोचरैव । 
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न 
-अलीणमहानसादि छन्धिकरा उपयोग नहँ करते थे, तथा भगवान्‌ इन्द्र कौ तरह देवतां के 
अधिपति ओर तेजस्वी थे ! ८ 











(मूर)--से' वीरिएणं पडिपुन्नवीरिष, सुदंसणे वा णगसव्वसे्े. । 
सुराखुणए वासिसुदागरे से, षिरायए णेगुणोवबेए ॥ ९ ॥ 


(छाया) स वीर्येण प्रतिपूर्णवीय्यः खदरोन इव नगसर्वभ्रेषठः 

सुशलयो वासिश्रदाकरः स, पिराजतेऽनेकगुणोपपेतः । 

(अन्वयां) (स) वह भगवानू महावीर स्वामी (वीरिएणं) वीर्य्य से (पडिषुन्नवीरिप्‌) 
पू्णवीय्यं (सुदं सणेवाणगस्तब्वसेषे) तथा सव पर्वतोमिं सुमेरुके समान सवसे श्रेष्ठ है । (चासि- 
सु्रागरे सुरार) निवास करनेनाखों को षं उस्पन्न करनेवारा स्वग के समान (से) वह 
(णेगगुणोवयेष्‌ विरायए) अनेक गुणोसे विराजमान हें । 

(भावाथ) भगवान्‌ महावीर स्वामी पूर्णवीर््यं ओर परवतो मेँ सुमेरु के समान सब प्राणियों 
र्ठ हैँ | वह देवताओं को हर्षं उलन कनेवाख स्वर्गो तरह स गुर्णो से सुशोभित है । 


(दीका) (न! भगवान्‌ वीर्येण ओौरसेन बकेन धृतिसंहननादिभिश्च वीया. 
न्तरायस्य निःशेषः क्षयात्‌ प्रतिपूणवीरयः, तथा "सदं नो" मेरुजेम्बूदीपनामि- 
भूतः स यथा नगानां -पवैतानां सवषां मरषठः-मरधानः तथा भगवानपि वीयेणा- 
न्ये गुणैः सरमभरषठ इति, तथा यथा 'सुराल्यः' स्व्स्तलिवासिनां 'खदाकरो' 
हर्पजनकः प्रशस्तवणीरसगन्धस्पशेप्रमावादिभिगणेस्पेतो “विराजते' शोभते, एवं 
सगवानप्यनेकैरीणैरुपेतो बिराजव इति, यदिवा--यथा तरिदशारुयो घदाकरोऽनेकै 
गणेरुपेतो विराजत इति एथममाधपि मेरूरिति ॥ ९ ॥ पुनरपि दृान्तभूतमेरुूबण 
नायाह-- 


(टीकार्थ) वी््यान्तराय कर्मके सर्वथा क्षय होजाने से ओरस (छती के) वर तथा धति 
जीर संहनन आदि वलं से भगवान्‌ परिपूर्णं हँ । तया जग्बद्रीप का नामित्वरूप सुमेरु पवत 
जेते समस्त पर्वतो मे प्रष्ठ है इसी तरद मगान्‌ वीर्यं तथा अन्यगुणो मे सबसे शष्ठ है । 
जञेते अपने ऊपर निवास करनेवार देवतार्जोको हर्ष उत्पन्न करनेवाखा स्वग, प्रशस्त वणै, रस, . 
गन्ध्‌,' स्प, ओर परमान आदि गुणस सुशोभित है इसीतरह्‌ भगवान्‌ भी उनेक्‌ गुणो से सुशो- 








~~~ 


२ वोदि० प्र°।, 


य ा्ताराखााषवससरवटकवसदयणषषकावडदछररदनयन्छलन्ादष्यन् 
म॑ 


२६४ भ्रीप्ू्रद्ताङ्गघत्र षष्ठः अध्ययन 
~ 


सयाया 
० ५९५ 





१८.८८. ३।द्‌। 


मित दै । जथवा जेते स्वर्ग .सुख देनेवाख है मर अनेक गुणो से सुशोभित है इसीतरह 


सुमेरुभी है । ९ 


(मूर)--सयं सहस्साण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंडगवेजयंते । 
, से जोयणे णवणवते सहस्से, उद्धुस्सितो हे सहस्समेगं ॥१०॥ 


(छाया) शतं सहस्राणान्तु योजनानां, त्रिकण्डकः पण्डकवैजयन्तः 
स योजने नवनवतिसहस्राणि, ऊर्धवभुच्छितोऽपः सहस्मे्म्‌ । 
(अन्वया) (सहस्पाण जोयणाणं सयड) वह सुमेर परवत सौ हजार योजन ऊंचा ह । 

(तिकंडगे) उसके विभाग तीन है । (पंडगवेजयंते) उस पर्व॑तपर सचसे उपर स्थित पण्डक 
चन पताका की तरह शोभा पाताहै । (से) वह सुमेर पर्व॑त (जोयणे णवणवति सहस्से उदुधु- 
स्सितो) निनानवे हजार योजन अपर उखाहै (देद् सस्समेग) तथा एक हजार योजन 
भमिं गडा है । 

(भावाथ) वह सुमेरु पवत सौ हजार योजनका है । उसके विभाग तीन हैँ तथा उसपर 
सवसे ऊँचा स्थित पण्डकं वन पताका के समान रोमा पाता है । वह्‌ निनानवे हजार योजन 
ऊँचा मर्‌ एकं हजार योजन भ्रमि गडा हे । | 


(टीका) स मेरुयोननसहस्राणां शतथ्ुचैस्त्वेन, तथा त्रीणि कण्डान्यस्येति 
त्रिकण्डः, तथथा-- भौमं जाम्बूनदं वेद्यमिति, पनरप्यसावेव विशेष्यते--'पण्ड- 
कवेजयन्त' इति, पण्डकवनं रिरसि व्यवस्थितं वेजयन्तीकल्पं--पताकाभूतं यख 


स तथा, तथाऽसरारष्वेभुच्दधितो नवनवति्याजनसहसराण्यधोऽपि सषहस्रमेकमवगाढ 


इति ॥ १० ॥ तथा-- 

`(वीकाथ) फिरमी इष्टन्तगूत सुमेरु पर्वतकरा वर्णन शाख्रकार करते है-- वह॒ सुमेरु 
पर्व॑त सौ हजार योजन ऊँचा है तथा उसके बिभाग तीन है जैसे कि--भमिमय, सुवर्णमय 
जोर वैदूय्येमय । फिर सुमेरु का विरोपण वतलति है-- उस सुमेर पर्व॑त के दिरपर स्थित 
पण्डक वन उसकी पताका के समान शोभा पाता हे । वह पर्व॑त निनानवे हजार योजन ऊपर 
उरा है तथा एक हजार योजन नीचे गडा है । १० 


(मूर)-पुे णभे चिद भूमिवरिए, ज सूरिया अणुपरिवहयंति । 
से हेमवन्ने बहुनंदणे य, जसी रति वेदयंती महदा ॥ १९ ॥ 


भ्रीवीरस्तुत्यधिकारः २६५ 





. . . छया) सृष्टो नभसिष्ठति भूमिवर्ती, य॑ रय्या अनुबरिवयन्ति 
स हेमघर्णो बरहुनन्दनश्च यस्मिन्‌ रतिं वेदयन्ति महेन्द्राः 
, (अन्वयाथे) (से) वह सुमेरु पव॑त (णमे युद) भाकादा को स्प्ररौ किया हुभा (मूमि- 
वदूटिषए चिद्टदू) एथिवीपर स्थित है (जे) जिसकी (सूरिथा) जादित्य रोग॒(अणुपरिवष्यति) 
परिक्रमा देते हँ । (हेमवनने) वह सोनहरी रङ्गवाखा (बहुनंदनेय) शौर बहुत नन्दन घनो से 
, युक्त है । (जसी) जिसपर (मर्हिदा) महेन्द्र कोग (रसि वेदयंती) आनन्द जलुभव करते हें । 
(मावा) वह सुमेरु पवेत आकारको स्प करता हुआ ओर प्रथिवी मे घुसा इमा 
स्थित है । आदित्य गण उसकी परिक्रमा करते रहते हँ । वह सुनहरी रक्तवाख ओर बहुत 
नन्दन वसि युक्त है, उसपर महेन्द्र छोग आनन्द अनुभव करते । 


(टीका) “न मसिः स्पृष्टो लस्नो नभो व्याप्य तिष्ठति तथा भू्भिं चावगाद् 
खित इति ऊरध्वाधस्तियैगरोकसंस्पशी, तथा "य" मेरं “सूर्या आदित्या ज्योतिष्का 
“अनुपरिवनत्तयन्ति यख पार्तो भ्रमन्तीद्यथः, तथाऽसौ हेमवर्णा" निष्टपनजा- 
स्बुनदाभः) तथा बहूनि चत्वारि नन्दनवनानि यख स बहुनन्दनवनः, तथाहि- 
भूमौ भद्रशाबनं ततः पञ्च योजनशतान्यारुद्य मेखलायां नन्दनं ततो हविषष्टियो- 
जनसदस्राणि प॑चरताधिकान्यतिक्रम्य सौमनसं ततः पट्‌त्रिशत्सदस्नाण्याुह्य शिखरे 
पण्डकयनमिति, तदैवससौ चतुनैन्दनननाशरुपेता मि चित्रकरीडाखानसमन्वितः, 
यस्मिन्‌ मदेनद्रा अप्यागत्य त्रिदशारयाद्रमणीयतरणेन "र्ति" रमणक्रीटां चद्‌- 
यन्तिः अनुभचन्तीति ॥ ११ ॥ अपिच- । 

(टीका) वह मेर पवेत मकारा को स्यरौ करता हु तथा प्रथिवी को अवगाहन 
करके स्थित है । वह, ऊपर नीचे ओर तिरछे रहनेवाञे रोकोको स्परी करनेवाख है । तथा 
आदित्य यानी ग्रह॒ नक्षत्रादि उस पर्वत के किनारे श्रमण करते हँ | वह तपाहुमा सोनेके 
समान पौतवर्णं है एवं उसके ऊपर चार नन्दन वन हैँ जैतेकि--मूमिमय विभागमे भबरराल 
वन है, उससे ऊपर फिर पौबसौ योजन चटकर मेखला प्रदेशा मे नन्दन वन है, ससे ऊपर 
परचसौ बासठ हजार योजन चढकर सौमनस वन है, उससे ऊपर छत्ती हजार योजन 
चटकर शिखर के ऊपर पण्डक वन है । इस प्रकार वह पर्वत चार नन्दन बनोंते युक्त विचित्र 
कीडाका स्थान है | महेन्र छोग॒ आकर सर्गे मी अधिक रमणीय गुणो से यक्त होने के 
कारण उस पर्मत पर आनन्द अनुमव कते ह । ११ 


(मूढ) से पव्वए सदमहप्पगासे, विरायती कंचणमद्धवन्ने । 


२६६ श्रीघत्रकृताङ्खघ्यज षष्ठ अध्ययन 


अणुत्तरे गिरिसु थ पव्वदुग्गे, गिरीवरे से जलिएव भोमे ॥ १२ मे ॥.९२॥ 


(छाया) स पर्वतः शब्दमहाप्रकासी, विराजते काञनगृष्टवणेः । 
अनुत्तरो गिरिषु च पवेदुगी, गिरिबरोऽसौ ञ्बङित इव भौमः ॥ 


(अन्वयाः) (से पच्वषु) वह पव॑त (सदमहष्पगासे) अनेक ॒नार्मोसे अति प्रसिद्ध है 
(कंचणमद्धवकने) तथा वह सोनेकी तरह छुद्ध वणैवारा (विरायती) सुशोभित है । (अणुत्तरे) 
वह सब पर्वतोमे श्रेष्ठ है । (गिरिसुयपन्वदुग्गे) चह सषमी पर्व॑तोमे उपपवैतोकषे द्वारा दुम 
है । (से गिरिवरे) वह पर्वतश्रेष्ठ (भोमे व जक्ष्‌) मणि ओर ओौषधिरयोसे प्रकारित भूप्र- 
देशा की तरह भरकाश्च करता है । 





(भावार्थ) वह सुमेरु पर्वत जगत्‌ मँ अनेक नामेति प्रसिद्र है । उसक्रा रङ्ग सोने के 
समान शुद्र है, उससे बट; जगत मेँ दूसरा पवेत नरह दै, वह उपप्वेतों के द्वारा दुर्गम 
है, वह मणि तथा ओौषधिययो से प्रकारित मूमि प्रदेशकी तरह प्रकाश करता है । 


(दीका) सः-मेरवरूयोऽयं पतो मन्दरो मेरुः सुदशनः सुरगिरिरित्येवमादिभिः 
शब्देभेहान्‌ प्रकाशः--प्ररिद्वियंख स शन्दमहाभ्रकाशयो "विराजते" श्लोभते, काश्चन. 
स्येव शष्ट” शष्ष्णः शद्धो वा वर्णो यख स तथा, एवं न विचते उत्तरः-प्रधानी 
यखासाबलुत्तरः, तथा गिरिषु च सध्ये पवेभिः-मेखरादिभिदंष्रपवेतेवां दुगा 
विषमः सामान्यलन्तूनां दुरारोद्यो “गिरिषरः' पबेतप्रधानः. तथाऽसौ मणिभिरौष- 
धिभिश्र देदीप्यमानतया “भौम इवः भूदेश्च इव ज्यङ्िति इति ॥ १२॥ किश्च- 

(रीका) वह सुमेरु पर्वत, मन्द्र, मेरु, सुदीन ओर सुरगिरि मादि अनेक श्द से 
जगत्‌ में प्रसिद्र है ! उसका वर्णं सोनेकी तरह चिकण अथवा शुद्ध है । उस पर्वद से 

` वकर दूसरा पर्वत जगत्‌ मे नर्ही द । वह मेखला आदि से भशवा उपपर्वतों के कारण सभी 
पर्वतोमि दुर्गम है उस पर्व॑त पर्‌ सामान्य जन्तुं का चना बडा कटिन है । वह पर्वतश्रेष्ठ 
मणि भीर ओपधियों से प्रकारित होनेके कारण पृथ्वी देराकी तरह प्रकाश करता है ! १२ 


(मूख) सहीई मजञ्छ॑मि ठिते णमिदे, पन्नायते सूरियसुद्धरेसे । 
एवं सिरिएड स भूखिन्ने,मणोरमे जोयड अच्चिमारी॥१ ३॥ 


(छया) पद्यां मध्ये सितो नगेल्द्ः ्रक्षायते शय्येुद्॒रेश्यः 
एव श्रिया तु स.भूरिवणः मनोरमो योतयत्य्चिमाी ॥ 


„__ _____  ्रीीरसतुल्यषिकारः २९७ श्रीवीरस्तुत्यधिकारः २६७ 

र (भन्वयाथे) (नगिदे) वह पवतराज (सदीदई मञ्डंमि) ष्रथिवीके मण्यमे (रिति) स्थित ` 
है (सूरियखुद्ङेसे) वह सूय्येके समान छद कान्तिवारा ८ पन्नायते ) प्रतीत होता है (एवं) 

श्सी ररह (सिरीएु ॐ) वह अपनी शोभासे ( भूरिवश्ने ) अनेक वणैवारा ( मणोरभे ) जोर 

मनोहर हें (अश्विमारी) वह सूर्यकी तरह (जोयद्‌) सव दिकार्जोको भ्राश करता है । 





(मावा्थ) चह पनैतराज, प्रथिवौ के मध्यमाग मे स्थित है वह सूर्यं के समान कान्ति- 
वाडा ॥ वह अनेक वर्णवाखा भौर मनोहर रै । वह सूर्यं के समान सब दिशाओको प्रकारा 
करता हे । 


(टीका) “मद्यां' रतप्रभाष्टथिन्यां मध्यदेशे जम्बृद्रीपस्तखापि बहुमध्यदेशे 
सौमनसविद्युत्प्रमगन्धमादनमास्यवन्तर्दषापर्वततचतुष्टयोपरोभितः समभूमागे दल्- 
सहस्रविसीणेः शिरसि सदस्रमेकमथस्तादपि दशसहस्राणि नवतियोजनानि योजनेका- 
दशमनन्दशभिरधिकानि विस्तीणैः चत्वारिशचोजनोच्छितचूोपशोभितो “नगेन्द्र 
पर्वतम्रधानो मेसः प्रफ्वेण लोके ज्ञायते “सूथवच्छद्धखेरयःः--आदित्यसमान- 
तेजाः, एवम्‌ अनन्तरोक्तम्रकारया भरिया तुशब्दाद्धिविष्टतरया सः-मेरुः “भूरिः 
वरणः" अनेकवर्णो अनेकवणेरत्नोपशोभितत्वात्‌ सनः-अन्तः करणं रमयतीति मनो- 
रमा 'अ्धिमारीषः आदित्य इ खतेजसा घोतयति दश्षापि दिः प्रकाशयतीति 
॥ १३ ॥ साम्प्रतं मेरुदृ्टान्तोपक्षेपेण दार्टान्तिकं दशयति-- 


(टीका्थ) र्नप्रमा प्रथिवी के मध्य मागमे अग्बूदोप है । उसके बराबर मध्यभाग में 
सौमनस, विदुत्प्भ, गन्धमादन ओर माल्यवान्‌ इन चार दष्ट पर्वतो से सुशोभित, समभू- 
भागमे दशा हजार योजन विस्तारवाल रिरपर एकं हजार योजन विस्तारा, फिर नीचे 
दश हजार योजन विस्तारवाख, एवं प्रत्येक नन्वे योजनप्र एकं योजन के एगयारहवे माग 
कम विस्तारवाल, वाकीका योजन के दय भाग विस्तारवाल (अर्थाच्‌ ज्यों ऊचा चे त्यो कम 
विस्तारवाढा होता जाय) ेसा मेर पर्वत है । उसके रिरपर ४० योजनकी ऊंची चोटी हे । 
तथा पर्वतो मे प्रधान मेर पर्वत कौ सूर्य्य के समान छद ङेश्या अर्थात्‌ सूयय कौ तरह प्रकाश 
है । उपर बता हई विरि्ट शोमासे वह पर्त अनेक रनों से शोभित होनेके कारण अनेक 
वणवाल है । वह मनको प्रसन करनेवाला तथा सूर्यौ तरह अपने तेजसे दस दिशार्भोक 


प्रकारित करता है । १३ 


न 





(मूक) सुदंसणस्तेव जसो गिरिस्स, पञ्ुच्चह.महतो पठ्वयस्त । | 
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एतोवमे समणे नायपुत्ते, जातीजसोदंसणनाणसीरे ॥१९॥ 


(छाया) दशेनस्येव यश्चो गिरेः प्रोच्यते महतः परव॑तख । 
एतदुपमः श्रमणो ज्ञातयुत्रः जातियरोद्शेनज्ञानश्ीरः ॥ 

(अन्वयाथे) (महतो पच्वयस्स) महान्‌ पर्व॑त (सुदं सणस्स गिरिस्स) सुदशेन गिरिका 
(जसो) य (पदु) पूर्वोक्त भकारे कहा जाता है । ( समणे नाययु्ते पूतोवभे ) श्रमण. 
भगवायू महावीर स्वामीकी उपमा इसी पर्व॑तसे दी जाती है (जातीजसोदंसणणाणलीके) 
भगवान्‌ जाति, यश, ददन हान ओर शीर्मे सवसे श्रेष्ठ हे । 

(भावार्थ) पर्वतां मे मेर पवंतका यरा पूर्वोक्त प्रकार से वताया जाता है । भगवान्‌ 
महावीर स्वामी कौ उपमा इसी पर्व॑त से दी जाती है । जैसे सुमेरु अपने गुर्णो के द्वारा सव 
पर्वतोमिं श्ेषठ है इसी तरह मगवान्‌ जाति, यदा, दर्दन, ज्ञान ओर्‌ रोम सवसे प्रधान है । 


(टीका) एतदनन्तरोक्त ' याः ` कीतेन सुदश्चनख मेरुगिरेः महापर्वतख 
प्रोच्यते, सम्प्रवसेतदेव भगवति दार्छान्तिॐे योज्यते-एषा-अनन्तरोक्तोपम! यख स 
एतदुपमः, कोऽसौ १-श्राम्यदीति ्रमणसतपोनिशसदेह ज्ञाताः-कषत्रियास्तेषां पत्रः 
श्रीमन्महावीरबद्धमानखामीखथः, स च जात्या सवेजातिमद्भ्यो यासा अरेष- 
यज्लखिभ्यो दन्चनज्ञानास्वां सकरुदरेनज्ञानिभ्यः रीरेन समस्तरीरबद्भ्यः शरेष्ठः 
प्रधानः, अश्षरषटना तु जायादीनां तदवन्द्रानामतिश्ायने *अरेआदित्वादच्त्य- 
यविधानेन बिधेयेति ॥ १४ ॥ पुनरपि दशान्तदवारेणेव भगवतो व्यावणेमाह-- 

(रीकाथ) मेस्का दष्टन्त बताकर अब शाख्कार दार्छन्त बताते है । पहछे वर्णन किये 
अनुसार पयत श्रेष्ठ सुदीन सुमेर गिरिका यदा बताया जाता है अब वही यश भगवान्‌ महा- 
वीर्‌ स्वामी मे जोडते इए शाखकार कहते है पूर्वोक्त सुमेर पव॑त की उपमा भगवान्‌ की 
है-- वह भगवान्‌ कौन ह ? जो तपस्या मेँ श्रम करनेवठ है अर्थात्‌ तपसे अपने इारीर को 
जिनने तपत किया है तथा जो ज्ञात नामक क्षत्रियो के पुत्र हैँ एसे श्रीमन्महावीरस्वामी मेरके 
वल्य हँ । वह जाति मे सव जातिवाें से प्रष्ठ हँ तथा यश्च मे समस्त यदास्वियो से उत्तम 
है एवं ज्ञान तथा दरशन मेँ समस्त द्रीन जौर ज्ञाना में प्रधान है, एवं शील मँ वह 
समस्त शील्वानें मे उत्तम है 1 अक्षर योजना इस ` प्रकार करनी चाहिये । जाति आदि 
पदाथो म इन्दर समास करके अरौ आदित्वात्‌ अचत ग्रत्यय करके जत्यादि पदक साधुत्व 
~.. करना चाये । १४ 


= 





१ मस्वर्थीयात्‌ -अस्प्र° प्र |. 
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५, 





नव 


(मूर) गिरीवरे वा निसदहाऽऽययाणे, रुयए व सेटधे वख्यायताणं । 
तओवमे से जगमूरपन्न, सुणीण मञ्छे तमुदाह पन्ने ॥१५॥ 


(छाया) गिरिनर इवं निषध आयतानां, रुचक इव श्रेष्ठः वरयायतानाम्‌ 
तदुपमः स जगद्भूतिप्रज्ञः, यनीनां मध्ये तथदाहुः प्रज्ञाः । 
(अन्वयार्थे) (आययाणे गिरिवरे निसदाच) जैसे रुम्बे पर्व॑तो से पर्वतश्रेष्ठ निषध्र 
भधान है तथा (वल्यायताणं र्यए व से) वर्ुरु पर्व॑तं मे जैसे रुचक पर्व॑त र्ठ है (जग- 
मूहप्) जगते सवसे अधिक्र अुद्धिमानू भगवान्‌ महावीर स्वामी की (तभोचमे) वही उपमा 
दे ध (पन्ने) बुद्धिमान्‌ पुरुष (सुणीण मनने तञुदाह) सनियों के मध्यमे भगवानु को शरेष्ठ 
हते हैँ । 
(भावार्थ) जैसे लम्बे पर्वतो मे निषध पर्व॑त शष्ठ है तथा वर्तुल पवतो मेँ सुचक पर्वत 
उत्तम है इसी तरह संसार के सभी सुनियों मे अद्वितीय बुद्धिमान्‌ भगान्‌ महावीर स्वामी 
ष्ठ हे यह बुद्धिमान्‌ पुरुप वतरते है । 


, (टीका) यथा “निषधो' गिरिवरो गिरीणामायतानां मध्ये जम्ब्टीपे अन्येषु बा 
द्रपिषु दैष्येण शष्ठ प्रधानः तथा--वलयायतानां मध्ये रुचकः पव॑तोऽन्येभ्यो 
बलयायतसवेन यथा प्रधानः, स हि रुचकद्वीपान्तर्वतीं मालुषोत्तरपवैत इ वत्त 
यतः१ सङ्कयेययोजनानि परिक्षेपेणेति, तथा स भगवानपि तदुपमः यथा ताबाय 
तदृत्तताम्यां शरेष्ठौ एवं भगवानपि जगति-संसारे भूतिप्रज्ञः-्रभूतज्ञानः प्रज्ञया 
ष्ठ इत्यथैः तथा अपर्नीनां मध्ये प्रकरेण जानातीति ञः एवं तस्स्ररूपविदः 
'उदाहुः" उदाहृतघ्रन्त उक्तवन्त इत्यथः ॥ १५ ॥ किश्चान्यत्‌-- 

(रीकार्भ) जेते ज्बृीप मे अथवा दूसरे दवीपोमे समी मवे पर्वतां मे निषध पर्वत शरेष्ठ 
ह तथा वर्तुला पर्वतम जैसे रुचक पर्वत सवते भ्रष्ठ है क्योकि वह॒रुचकद्ीप के अन्दर 
सहनेवाला मानुपो्तर पर्वत के समान वर्वुल ओर दषे है तथा उसका विस्तार सुल्येय योजन 
है । इसीतरह सगवान्‌ भी ह अर्धात्‌ जैत वे दो पर्वत छम्वाईं ओर वर्तुछाकार मे सवते प्रधान 
है इसी तरह भगवान्‌ भी संसारम सब बुद्धिमानों मे भ्रष्ठ हँ तथा वह समी सुनि मेँ श्रेष्ठ 
ह यह्‌ उनका स्वरूप जाननेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुप कहते दै । १५ 











१ दृत्ताय तोऽसं° भर० नचैतयुक्तं । 
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(मूर) अणुत्तरं धम्ममुदैरइनत्ता, अणुत्तरं ञ्ाणवरं क्षिया । 
सुखुक्षसुक्ं अपगंडसुक्क, संखिदुएगंतवदातसुकं ॥ १६ ॥ 
(छाया) अचुत्तरं धभमरदीरयित्वाऽनुत्तरं ध्यानवरं ध्यायति । 
सशछछशङ्कमपगण्डशुङ्कं, शखेन्दुबदेकान्तावदातश्चछम्‌ ॥ 

(अन्वया) (अणुत्तरं धभ्मञ्ुदीरचित्ता) भगवान्‌ महावीरस्वामी सर्वोत्तम ध्म बतराकर 
(अणुत्तरं क्ञाणवरं क्षिया) सर्वोत्तम ध्यान ध्यान ध्यते थे । (सुसुक्षुक्) भगवानका ध्यान 
अलन्त श्चुङ्धवस्तुके समान ड्ध था (अपगडसुक्क) तथा वह दो षवारजत शुद्धथा (सखेदुएगेत- 
चदातसुक्क) वह शख तथा चन्द्रमाके समान एकान्त छुद्खथा । 

(भावाथ) भगवान्‌ महावीर स्वामी, सरवीत्तम धर्म बताकर सर्वोत्तम ध्यान ध्याते थे । 


उनका ध्यान अत्यन्त शुक वस्तुके समान दोष वर्जित युक था तथा शंख जर चन्द्रमा कै 
समान द्र था। 


(टीका) नास्योत्तरः-प्रधानोऽन्यो धर्मो वियते इत्ययुत्तरः तमेबम्भूतं धर्मम्‌ 
“उत्‌ प्राबस्येन “ईरयित्वा कथयित्वा प्रकाश्य `अयुत्तरं' प्रधानं ^धयानवर" 
ध्यानशरेष्ठ ध्यायति, तथाहि-उत्पभज्ञानो भगवान्‌ योगनिरोधकारे ब्म काययोे 
निरुन्धन्‌ शद्कष्यानस्य वतीय मेदं घक्ष्मक्रियमग्रतिपाताख्य तथा निरुद्वयोगश्व- 
तथ शद्धध्यानमेद्‌ं श्धुपरतक्रियमनिवृत्ताख्यं॒ण्यायति, एतदेव दशेयति-ष्डु 
छङ्कवलत्युङ्कं ध्यानं तथा अपगतं गण्डभ्‌--अपद्रव्यं यस्य तदपगण्डं निदीषाल्लेन- 
उचणवेत्‌ शङ्खं यदिवा-अपगण्डम्‌--उद कफेन तच्चस्यमिति भावः । तथा शङ्खन्दु- 
वदकान्ताबदत-श्चभर शुङ्क-श्ङ्कध्यानोत्तरं भेददयं ध्यायतीति ॥१६॥ अपिच- 


(ठीकाथ) जिसे श्रेष्ठ दूसरा धर्म नहीं है उसे अनुत्तर कहते हैँ ेसे धर्मको अच्छी 
तरह प्रकाश करके भगवान्‌ उत्तम ध्यान ध्याते थे । भगवान्‌ को जव ज्ञान उत्पन्न होगया 
तव वह योग निरोध कालम सूक्ष काययोग को रोते हए शुक ध्यानका तृतीय मेद्‌ जो 
सूष्षमक्रिय अप्रतिपात कहा जाता है उसे ध्याते ये ओर जब वे निरुद्ध योग हुए तव चौथा 
क़ ष्यानका मेद जो व्युपरतक्रिय ओर अनिटृत्त कहता है उसे ध्याति थे । यही शा्रकार 
दिललति है--जो ष्यान सूव श्ट की तरह डक है तथा जिससे दोष हट गया है अर्थात्‌ 
जो निर्दोष छह ओर्‌ सुवण के समान शुक है अथवा जठके फेनको अपगण्ड कहते है उसके 
समान जो ड़ हे तथा रोख जर चनद्रमाके समान जो एकान्त शु है पैते ञयक्छ ध्यान कँ 
दो भेदको भगवान्‌ ध्यान करते थे । १६ 
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(मूर) अणुतरं परमं महेसी, असेसकम्मं स विसोहडत्ता । 
सिद्धिं गते साइमणेतपत्ते, नाणण सीदेण य दंस्षणेण ॥१७॥ 


(छाया) अचुत्तराग्न्यां परमां महषिरशेषकर्माणि विध्य । 
सिदध गतः सादिमानन्तग्रज्ञो, ज्ञानेन सीलेन च दशनेन ॥ 

(अन्वयारथे) (महेसी) महर्षिं भगवान्‌ महावीरस्वामी ( नाणेण सीचेण य दंसणेण ) 
ज्ञान, चारित्र ओर दश्नके दारा (भसेसकम्मे) समसन कमौको ( बिसोहदत्ता ) शोधन करके 
(भवुक्तरग्ग) सवांत्तम (परमं सिद्धिगतो) परम सिद्धिको प्राक्च हुए । ( सादमर्णतपत्ते ) जिस 
सिद्धिकी भादि है परन्तु अन्त नष्टं हे । 

(भावार्थ) महिं भगवान्‌ महावीर स्वामौ ज्ञान दर्शन जीर चात्र के प्रमाव से ज्ञाना 
वरणीय आदि समस्त कर्मे क्षय करके सवोँत्तम उस सिद्धिको प्राप्त इए, जिसका आदि 
है परन्तु अन्त न्ह है । 











$ (टीका) तथाऽसौ भगवान्‌ शैरेश्यवसापादितञयङ्कष्यानचतुथेमेदानन्तरं सा- 
दपयेवसानां सिद्धिगतिं पश्वमीं प्राप्न, सिद्धिगतिमेव विशिन्टि-अयुत्तरा चासौ 
सर्वोत्तमत्वादय्या च लोकाग्रव्यवस्ितत्वादयुत्तराग्न्या तां परमां" प्रधानां "मह षिः" 
असाबत्यन्तोग्रतो विरोषनिषटसदेहत्वाद्‌ अरेषं कर्म-ज्ञानावरणादिकं ‹ विरोध्य 
अपनीय च विशिष्टेन ज्ञानेन दशनेन शीलेन च क्षायिकेण सिद्धिमसिं प्राप्न इति 
भीरुनीयम्‌ ॥ १७ ॥ पुनरपि द्टन्तद्वारेण भगवतः स्तुतिमाह-- 

(रीकार्थ) तथा वह भगवान्‌ महावीर स्वाम दकेशौ अवस्था से उत्पन्न शुक्ल ध्यान के 
चौये भेदको ध्याक्र पश्चात्‌ जिसका जदि है परन्तु जन्त नही है सी पौचवी सिद्विगति 
को प्राप्त हुए । उस सिद्विगततिका विरोपण वतति दै वह सिद्रि, सबसे उत्तम है तथा 
सब लोकमि अग्र भागते स्थित होनेके कारण वह मग्न्या है उस परम गति को भगवान्‌ प्राप्त 

इए । मगवान्‌ अत्यन्त उर तपस्या से अपने शरीरको पाकर तथा ज्ञानावरणीय आदि 
समस्त कर्मोको विरिष्ट अर्थात्‌ क्षायिक ज्ञान दर्शन ओर चारित्र के द्वारां क्षपण कर्‌ सिद्धिको 
प्राप्त हुए । १७ । | 


स 
(मूर) स्व्खेसु णाते जह सामरी वा, जरि रतिं वेययती खुवन्ना। 
वणेखु वा णेदणमाह सेषं, नाणेण सीरेण थ मृतिपन्ने ॥१८॥ 
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(छाया) वक्षेषु ज्ञातो यथा शाल्मली वा, यस्मिन्‌ रतिं वेदयन्ति सुपर्णाः । 
वनेषु वा नन्दनमाहुः श्षठं, ज्ञानेन शीकेन च भूतिप्रज्ः ॥ 


(अन्वयार्थ) (जदह) जेसे (रक्खेसु) इक्षोमे (णते) जगसप्रसिद्ध॒ (सामी) सेमर चक्ष 
(जस्सि) जिसपर (सुवन्ना) सुपणैरोग (रतिं वेययर्दा) आनन्द अज्ुभव करते हे ( वणेषु 
चा णदणे सेठमाहु ) तथा जैसे वनोमि सबसे श्रेष्ट नन्दन चनको कहते दँ (नाणेण सीरेण 
य भूतिपनने) इसी तरह ज्ञान जोर चारित्रके द्वारा उत्तमन्ञानी भगवान्‌ महावीर स्वामीको 
रेष्ठ कदते हे 1 





(मावार्थ) जैसे दृ्षोमे सुवर्ण नामक देवताओं का कीडास्थान शाल्मदी इष प्रष्ठ हैः 
तथा वनेम नन्दनवन श्रेष्ठ है इसी तरह ज्ञान ओर चारित्रे मगवान्‌ महावीर स्वामी सवे 
रेष्ठ है । 

(टीका) बक्षेषु सध्ये यथा ज्ञातः" प्रसिद्धो देव्करुव्यवस्थितः शारमलीवृक्षः, स 
च मवनपतिक्रीडाखान, “यज्र' व्यवस्थिता अन्यतश्ागख सुपर्णा भवनपतिः 
विशेषा ^रति' रमणक्रीडां वेदयन्ति" अनुभवन्ति, यमेषु च मध्ये यथा नन्दनं 
चने देवानां क्ीडाखानं प्रधानं एवं भगवानपि ज्ञानेन" केवलाख्येन समस्तपदा- 
थौवि्मावकेन (इीलेनः च चार्त्रिण-यथाख्यातेन श्रेष्ठः प्रधानः 'भूतिप्रज्ञः'. 
अृद्धक्ञानो भगवानिति ॥ १८ ॥ अपि च- । 


(टीकार्थ) फिर वन्त देकर भगवान्‌ की शास्रकार स्तुति करते है-- जैसे दृक्षोकि 
मध्य में देवक्ुरु मेँ स्थित प्रसिद्ध शाल्मटी दश्च श्रेष्ठ हे, जो भवनपतिर्यो का करीडास्थान है 
जिसपर दूसरे स्थानों से आकर सुपर्णं अर्थात्‌ भवनपति विरोष आनन्द अनुमव करते हैँ 
तथा नकि मध्यमे जैसे देवतार्ओंका कीडास्थान नन्दन वन प्रधान है इसी तरह भगवान्‌ भी 
समस्त पदार्थौ को प्रकट करनेवारे केवछ ज्ञान ओर यथाल्यात चारित्र के दारा सवे प्रधान 
दै । बह मूतिप्रजञ अथौत्‌ उत्कृष्ट ज्ञानवारे ह । १८ 
(मूर) थणिवं व सदाण अणुत्तरे उ, चंदो व ताराण महाणुभावे । 

गंधेखु वा चंद्णमाहू सेटरटं,एवं मुणीणं अपडिन्नमाहु५९९॥ 


(खाया) स्तनितमिव शन्दानामदुत्तरस्तु चन्दरहब ताराणां महानुभावः 
गन्धेषु वा चन्दनमाहुः श्रष्ठमेवं युनीनामप्रतिक्ञमाहुः । 
(अन्वयाथे) (सदाण) शब्दा म (यणिय च) सेधजजैन (जणुत्तरे) जैसे भधान है (ताराण) 
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जीर ताराओमें ( महाणुभाव चदे ) जेसे महानुभाव चन्द्रमा श्रेष्ठ हैँ ( गंधे वा चदं सेह 
माहु) तथा गन्धवाकमिं जेसे चन्दन श्रेष्ट है (पूवं) दसी वरह (संणीणं सुनिभों मे (अपद 
माहु) कामना रदित भगवान्‌ महावीर स्वामी को श्रेष्ठ कते हे. । 

(भावाथ) जैसे सव शब्दों मँ मेधको गर्जन प्रधान है ओर सव ताराओं मेँ चन्द्रम 
प्रान हँ तथा सव गन्धवालो मे जैसे चन्दन प्रधान है इसी तरह सव मुनिं मँ कामना 
रहित भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामी प्रधान दै । । 

(टीका) यथा शब्दानां मध्ये “स्तनितं मेघग्जितं तद्‌ "अयुत्तरं' प्रधार्न, 
तुशब्दो विशेषणार्थः सषचयाथी वा, ^तारकाणां च नकत्राणां म्ये यथा चन्द्रो 
महानुभावः सकलजननि्त्तिक्रारिण्या कान्त्या मनोरमः शरेष्ठः, ' गन्धेषु › इतिं 
शणगणिनोरभेदान्मतुचूोपाद्वा गन्धचल्घु मध्ये यथा भ्वन्दने' गोशीर्षकाख्यं मल- 
यज्ञं बा तज्ज्ञाः श्रष्ठमाहः, एवं शसुनीनां' महर्षीणां मध्ये भगवन्तं नाख प्रतिज्ञा 
इदलोकपरोकाशं सिनी विद्यते इतयप्रतिज्स्तमेवम्भूतं शरष्ठमाहरिति १९॥ अपिच- 

(रौकार्थ) सब शर््दो में जैसे मेध गर्जन प्रधान है (तु शब्दं ॒विरोपणार्थक या समु- 
चयार्भक हे) तथा नक्षत के मध्यमे जैसे सबको आनन्द देनेवाटे कान्ति के द्वारा महानुमाव 
चन्द्रमा प्रधान है त्था गन्ध (गुण गुणीके अभेद से) अथौत्‌ गन्धवाठे पदाथौ मे जैसे गोरी 
अथवा मलय चन्दन श्रेष्ट है ईसीतर्‌ह सुनियों के मध्यमे इस रोक तथा पररोक के युस कौ 
कामना नहा करनेवाडे भगवान्‌ महावौर स्वामी को श्रेष्ठ कहते हैँ । १९ 








(मूर) जहा सयेभू उदहीण सेट्ठे, नागे वा धरणदमाहु सेट्ठे । 
खोओदणए वा रस वेजयंते, तबोवहणे मुणिवेजयंते ५२०॥ 


(छाया) यथा स्वयम्भू संदधीनां भ्रष्ठः, नगेषु वा धरणेन््र अष्टमा । , 
ृषुरसोदको बा रसतैनयन्त, तपडपधाने शनि . वैजयन्तः ॥ 
(अन्वयार्थः) (जषा) जसे ( उददीणं ) सखुद्ोमे (सयभूसेषे) स्वयम्मूरमण सुद्र शष्ठ 
: है (नागेसु) तथा नागेन धरणिदं सेषठे आहु) धरणेन्द्रको जसे ष्ट कते है, (खोओदष्‌ वा 
रसत्रेजयते) एवं इष्ठरसोदक समुद्र जैसे सच रसवारोमिं प्रधान ह (तवोवहाणे सुणिवेजयते 
इसी तरह तपके द्वारा युनिश्री भयवान्‌. महावीरस्वामी सबसे प्रधान हैः । ~ 
` (भावा) जैसे सव सयु मे स्वयम्भूमण समुद रथान है तथा जैसे नागमं `परणेन््र 
सर्वोत्तम है एवं से सब रसा मे इश्ुरसोदक समुद्र शरेष्ठ है इसी तरह सब तपस्या में 


मण भगवान्‌ महावीर स्वामी परष्ठ है । 
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` (टीका) खयं मन्तीति खयम्थुधो-देवाः ते तत्रागत्य रमन्तीति ख्यम्भूर- 
मणः तदेवम्‌ “उदधीनां सयुद्राणां मध्ये यथा स्वयम्भूरमणः समुद्रः समस्तद्री 
पसागरपयेन्तचर्तीं श्रष्ठः प्रधानः (नागेश चा भवनपतिविशषेषु ^धरणेनद्र' धरणं 
यथा श्रष्ठमाहुः, तथा (खो ओदए! इति शक्रस इवोदकं यख स इश्षुरसोदकः स 
यथा रसमाभिद्य वैजयन्तः" प्रधानः खयुणेपरसयुद्राणां पताकेवोपरि व्यवसितः 
एवं “ तपञपधानेन › विरिष्टतपोविरेषिण मनुते जगतसिकालावयथामिति 
(सुनिःः भगवान्‌ श्वेजयन्तः' प्रधानः, समस्तलोकख महातपसा वैजयन्तीवोपरि 
व्यवस्थित इति ॥ २० ॥ 


(दीका) जो जपने आप उत्पन्न होते हं बे स्वयम्भू कहलाते है । देवताओं को स्वयम्भू 
कहते हँ | वे देवता व्हौँ आकर क्रोडा करते हैँ इसख्यि उसे स्वयम्भ्रमण कहते है । 
समस्त दीप ओर समुद्रो के अन्तम वर्व॑मान वह स्वयम्भ्रमण समुद्र जैसे सब समुद मे प्रष्ठ 
है तथा नागों म अर्थात्‌ भवनपत्िविरोपें मँ जैसे धरणेन््र को भ्रष्ठ कहते है एवं इखका 
रसके समान जिसका जर मधुर है वह इष्षुरसोदक समुद्र जैसे समस्त रसवा्ं मे प्रधान है 
क्योकि वह जपने माघु्गुणों से सव समुद्रौ की पताका के समान स्थित है इसीतरह 
जगत्‌ के तीनो काछ्की सवस्थाक्ो जाननेवाठे भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामी विरिष्ट तपस्या के दारा 
समस्त रोकको पताका के समान सवके ऊपर स्थित है । २० 





(सूरः) हत्थीु ए्रावणमाह णाषए सीहो मिगाणं सरिखाण गंगा । . 
पक्लीसु वा गर्छ वेणुदेवो, निढवाणवादीणिह णाय युत्ते ॥२१॥ 


(छाया) हस्तिष्वेराबणमाहुज्ञात, सिंहो सगाणां सकलानां गङ्गा । 
पक्षिषु वा गरुडो वेणुदेषो, निवांणवादिनामिह ज्ञातपुत्रः ॥ 
(अन्वयाथे) हरिथसु) हाधथिर्भोमिं ( णाए ) जगस्परसिद्ध (एरावणमाहु) रेरावण हाथीको 
भधान कहते हैँ (मिगाणे सीहो) तथा भगो सिंह प्रधान है (सलिकाण गङ्गा) एवं जरलोमिं 
गङ्गा भधान है (पक्लीखु चा गरुङे वेणुदेवो) पक्षियों वेणुदेव गरुड भधान हैँ (निञ्बाण- 
वादीणिहदणायञुत्ते) ओर मोक्षवादि्ओंमे जात्पुत्र भगवान्‌ महावीरस्वामी प्रधान हं ! 
(भावाथ) हाथियों मे देरावण, म्गोमिं सिंह, नदिं मे गङ्गा, ओर प्रक्षयो म जैसे 
वेणुदेव गरुड भरष्ट है इसी तरह मोक्षवादियों मे मगवान्‌ महाबीर स्वामी भ्रष्ठ है 1 


(दीका) “दस्तिख' ङरिवरेषु मध्ये यथा "रावणः शक्रवाहनं ज्ञात" 
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प्रसिद्धे च्ान्तभूतं वा प्रधानमाहखन्जञाः 'खगाणां' च श्वापदानां मध्ये यथा 
“सिंहः केशरी प्रधानः तथा भरतकष्रपिधया 'सलिरानां' सध्ये यथा गङ्खास- 
लिङं प्रधानभावमलुमवति, "पक्षिषु" मध्ये यथा गरुत्मान्‌ वेणुदेवापरनामा प्राधा- 

न्येन व्यवसित एवं निषाण-सिद्धि्े्नाख्यं कर्मच्युतिलक्षण घा खरूपतसदुपाय- 

रा्चिदेत॒तो चा षदितुं सीरं येषां ते तथा तेषां मर्ये ज्ञाताः-शषत्रियास्तेषां पुत्रः- 

अपत्यं ज्ञातपत्रः-श्रीमन्सहाषीरवैमानखामी स प्रधान इति, यथावसितनिर्बाणा- 

थेवादिस्यादितयथः ॥ २१ ॥ 


(सीक्राथै) प्रधान वेस्तुर्भो को जाननेवके बुद्धिमान पुरुष हाथिगों मे जगद्‌ प्रसिद्र 
या ट्टन्त स्वरूप इन्द्रके वाहन दरावण नामक हाथीको सवसे धान कहते ह । तथा पञ्च 
जकि मध्यमे जसे केदार सिंह प्रधान है तथा भारत क्षेत्री अयेक्षा से जैसे सब जरम 
गङ्गाजल प्रधान है एवं पक्ियेमिं जैसे वेणुदेव नामक गरुड प्रधान है इसी तरह, निर्वाण 
वादिर्या मेँ भगवान्‌ महावीर सवाम भ्रष्ठ है । निर्वाण, सिद्धि कषेत्रे कहते है अथवा कर्म- 
क्षयका नाम निर्वाण ह | उसके स्वरूप ओर उपाय के दारा उसकी प्राप्ति जो वताते हैँ नदं 
निवाणवादी कहते दह उन निर्वाणवादियों के मध्यमे ज्ञात नामक त्यो के पुत्र भ्रीमन्महा- 
वीर वर्धमान स्वामी प्रधान है वर्योकि निर्वाण के यथार्थं सूप को वे बताति है यह अर्थ है । २१ 





(मूर) जोहेखु णाणए जह वीससेणे, पुष्फेखु वा जह अरविदमाह । 
खत्तीण से जह दंतवक्के, इसीण सेद तह वद्धमाणे ॥ २२ ॥ 


(छाया) योधेषु ज्ञातो यथा तिश्वसेनः, पुष्पेषु चा यथाऽरविन्दमाहुः । 
क्षतिथाणां रेष्ठ यथा दान्तवाक्यः, शष्मीणां गषठस्तथा वर्धमानः । 
(अन्वया) (ज्य) जैसे (णा) जगस्मसिद्ध (वीससेणे) विशवसेन (जोदेसु से) योद्धा- 
ओंम ष्ठ है (जद) तथा जञेसे (घुष्केषु) एूकोमिं (भरर्विदमाहु) अरविन्द (कमक) को शष्ठ 
कते है (जह) स्थः जैसे (खत्तीण दंतवद्के सेये) क्षत्रियो मे दान्तवाक्य श्ेषठ है (वह) 
इसीततरह (इसीण) ऋषियों मे (वद्धमगणे सेदढे) चधेमान स्वामी श्रेष्ठ हं । 


(भावा) जते योद्राजेमिं विश्सेन प्रधान है तथा पए मे जसे अरविन्द (कमर) 
मधान है एवं शनि्यो मे जेते दान्तवाक्य प्रयान है इसी तरह ऋषिं मं वर्षेमान स्वामी 
प्रान है । 
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(दीका) योधेषु मध्ये “ज्ञातो विदितो चएटान्तभूतो बा विश्वा-दस्त्यश्चरथपदा- 
तिचतुरङ्गवरसमेता सेना यख स विश्वसेनः-चक्रवरतीं यथाऽसौ प्रधानः, दुष्पेषु च 
मध्ये यथा अरविन्दं प्रधानमाहः, तथा क्ताद्‌ त्रायन्त इति कत्रियाः तेषां मध्ये 
दान्ता-उपन्चान्ता यख वाक्येनैव सात्रवः स दान्तवाक्यः- चक्रवती यथाऽसौ शष्ठ 
तदेवे वहन्‌ दान्तान्‌ प्रशस्तान्‌ प्रदश्याधुना सगघन्तं दाष्टान्िकं खनामग्राहमाह- 
तथा ऋषीणां मध्ये श्रीमान्‌ वधेमानखामी शरेष्ठ इति ॥ २२॥ तथा- । 

(दीका) हाथी, घोडा, रथ ओर पैदल इन चार अर्घोवाल वर्क सहित लजिसकौ सेना 
है वह जगतप्रसिद्ध अथवा इष्टन्तभूतं चक्रवती सव योद्धाज मँ प्रधान हैँ तथा एलो मँ कम- 
लको श्रेष्ठ कहते हँ एवं नार से जो प्राणि्यो फ रक्षा करता है उन क्षतरयो के मध्य मेँ 
जिसके वाक्ये "टी शतु छान्त होजति थे एेसे दान्तवाक्य चक्रवत प्रधान है 1 (इस (प्रकार 
वहुत उत्तम दृष्टान्तो को वताकर्‌ अव दार्टन्त स्वल्प भगवान्‌ को नाम ठेकरे शाच्रकार 
-वतलति है) इसो तरह ऋषियों मँ श्रीमान्‌ वधमान स्वामी प्रष्ठ हँ 1 २२ 


(मूर) दाणाण सेट्टं अभयप्पयाे, सन्चेसु बा अणवजं वयति । 
` तेसु वा उक्तम बेभचेरं, रोखत्तमे समणे नायते ॥२६॥ 


(छाया) दानानां श्रष्ठमभयग्रदार्न, सस्येषु ब्राऽनवदच बदन्ति । 
तपस्पुबोत्तमं बरह्म च्य. लोकोत्तमः रमणो ज्ञातपुत्रः ॥ 

(अन्वया) (दग्णणं) दनो (अभयप्पयाणं सेट्‌) अभयदान अेष्ठ हे (सन्रेसु) ओर 
सत्यने (अगव) लिसमे किसीको पीडा न हो . रेता सत्य ्रष्ठ है (तेवेखु) तपमे ( वेभचेरं 
उत्तमे ) बरह्मचर्यं उन्तम है (समणे नप्यपुत्ते लोयुत्तमे) ओर रोक्मे उत्तम श्रमण ज्ञातयुनत्र 

भगवान्‌ महावीरस्वामी ई । | 
(भावार्थ) दानमे अमदन भ्रष्ठ है सत्यमे वह॒ सत्य श्रेष्ठ है जिसे क्रंसीको पीडा 
न हो तथा तपम ब्रलचर््यं उत्तम है एवं रोक ज्ञातुत्र भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामी उत्तम है! 


(दीका) तथा खपरासुग्रहाथमधिने दीयत इति दानमनेकधा, तेषां मध्ये 
जीवानां जीविताथेनां आणक्षारिलादसयप्रदानं शरेषु तदुक्तम्‌-{"दीयते म्रियमा- 
णख, कोटिं जीवितमेव बा! धनकरोटि न गृह्णीयात्‌ , सर्वो जीवितुमिच्छति ॥१४ 
इति, मोपालाज्गनादीनां दन्तद्वारेणाथो बुद्धौ खखेनारोहतीस्यतः अभयप्रदानभाधा- 


# 
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न्यखूयापनाथ कथानकमिद-वसन्तपुरे नगरे अरिदमनो नाम राजा, स च 
कदाचिचतुवेधूसमेतो वावायनखः क्रीडायमानल्िष्ठति, तेन कदाचिचौरो रक्तकण- 
वीरकृतयुण्डमारो रक्तपरिधानो रकतचन्दनोपरिकथ प्रहतबभ्यडिण्डिमो राजमाभैण 
नीयमानः सपतनीकेन दष्टः, चटा च ताभिः पृष्ट-किमनेनाकारीति !, तासामेकेन 
राजपृरुषेणाऽध्वेदितं यथा-पद्रव्यापहारेण राजविरुद्धमिति, तत एकया राजा 
विज्ञपो यथा-यो भवता मम प्राग्‌ वरः प्रतिपन्न; सोऽधुना दीयतां येनाहमखो- 
पकरोमि किंञित्‌, राज्ञाऽपि प्रतिपन्न, ततस्तया सानादिपुरःसरमलङ्कारेणालद्कृतो 
दीनारसठस्चन्ययेन पश्चविधान्‌ शब्दादीन्‌ विषयानेकमषहः प्रापितः, पुनद्वि तीययाऽपिं 
तथेव दितीयमहो दीनारश्चतसदस्चन्ययेन राकितः, ततस्तृतीयया तृतीयमहो दीना 
रकोरिन्ययेन सत्कारितः, चतुथ्या तु राजाञुमत्या मरणाद्रक्षितः अभयप्रदानेन, 
ततोऽघावन्याभिररसिवा नाख स्वया फिञिद्तमिति, तदेवं तासां परस्परबहुपकार- 
विपये विचादे राज्ञाऽसावेव चौरः समाहूय पृष्टो यथा केन तव बहूपकृतमिति, तेना- 
प्यभाणि यथा-न मया मरणमहाभयमीतेन किञ्चित्‌ स्रानादिकं सुखं व्यज्ञायीति, 
अभयप्रदानाकर्णनेन पुनर्जन्मानमिवात्मानमतवैमीति, अतः सर्वदानानाममयप्रदानं 
रष्ठमिति सितम्‌ ! तथा सस्येषु च वाक्येषु यद्‌ “अनवव्यम्‌' अपायं परपीडालु- 
स्पादकं तत्‌ शरषठं दन्ति, न पुनः परपीडोत्पादकं सत्यं, स्यो हित सत्यमितिृत्वा, 
तथा चोक्तम्‌-“रोक्रेऽपि श्रुयते वादो, यथा सत्येन कौशिकः । पतितो वधयुक्तेन, 
नरके तीवत्रेदने ॥ १ ॥” अन्यश्च--'“ तदेव काणे काणत्ति, पंडगं पंडगत्ति वा | 
बाहिवं षावि रोभित्ति, तेणं चोरोत्ति नो चदे ॥ १ ॥ ” तपस्सु म्ये यथवोत्तमं 
नवविषत्रह्मगुषटयपेतं बक्मचर्यं॑ प्रधानं भवति तथा सर्वरोकोचमरूपसम्पदा- 
सर्बातिन्चायिन्या शक्तया कायिकन्ञानदर्धनाभ्यां शीठेन च शज्ञातपुत्रो' सगवान्‌ 
भरमणः प्रधान इति ॥ २३ ॥ किश्च- 

(खोकरा्थ) अपने तथा दूसरे के अनुग्रह केख्यिजो याचक को दिया जाता है व्ह 
दान कदलाता है । वह अनेक प्रकारका होता है उन दानो मेँ जीवनकी इच्छ रखनेवठे 
प्राणियों के ररक कारण होने से जमगदान श्रेष्ठ है । कहा है- (दीयते) अर्थात्‌ मरते हष 
पराणीको करोड़ों धन दियाजाय ओर दूसरी ओर जीवन दियाजाय तो वह करोड़ों धनको न छेकर्‌ 
जोन कोहो गा क्योकि समो प्राणी जीवना चाहते है । वार छेगोंकौ वुद्धि दन्त देकर कही 
हई बात ट चढनातो हे इसख्थि अमयदान कौ प्षानताको बताने के छथि यह कथा क 
जाती है-्सन्तपुर्‌ नगरम अरिदमन नामके राजा रहते थे वह॒ अपनी चार रानियोँ के साथ 


२७८ श्रीदजङ़वाङ्पुत्र पष अध्ययन 
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इरोखे के पास क्रीडा कर्‌ रहे थे, उस समय उन्होनि एक चोर को देखा । उस चोरके गलेमे 

छार कृपैलकी माला पहिनाईं गडशी ओर उसने खाल वल पहन रसाथा । तथा रारीर पर खट 

चन्दन ल्येटे था | उसके पठे पीछे उसके वधी सूचना देनेवाला टिढोरा पीट जा रहा था |, 
तथा उसे चाण्डाल रोग राजमागे से ठे जा रदेथे । उस चोर का कयां के साथ राजने 

देखा । रानियोनि उसे देखकर पूछा कि इसने क्या अपराध किया हे १ । तब एक सिपाहीने 

रानिया से कहा किं इसने दूसरे के द्व्यक्रा हरण करके राजाको आज्ञा विरुद्ध का््यं किया 
है । यह सुनकर एक रानीने राजा से कहा करि आपने जो प्रे सुञ्चको वर दैनेकौ प्रतिज्ञा 
कीथी सो आज उ दीजिए जिससे म इस विचारे चोरका कुछ उपकार कर सद्भू । राजाने वर 
देना स्वीकार किया इसके पश्चात्‌ उस रानीने उस चोरको स्नान कराकर उत्तम अलङ्कारो से 
सुशोभित करके हजार मोहौ के व्यय से एक दिन रन्दादि पच विपर्यो का भोग दिया । 
इस के पश्चात्‌ दूसरी रानीने भी दूसरे दिन एक लख मोहर खर्च करके उसे सय प्रकारके 
मोग दिये । तसरीने तीसरे दीन एक कोटी मोहर खच करके उसे सब प्रकारके आनन्द दिये | 
चौथी रानीने राजाकी अनुमति केकर उसे अभयदान देकर मरण से ववाया । तब तीन 
रानिर्यौ चौथी रानी की हसी करने छी वे कहने लगीं कि यह बडी कृपण है इसने इस 
मिचोरेको कुछ नर्हा दिया । चौथी कहने ठगी कि मैने तुम सनोंसे ञ्यादा इसका उपकार 
किया हे इस प्रकार उन रानिरयो मेँ उस चोरका किसने ज्यादा उपकार फिया है इस विषयमे 
विवाद होने रगा } इसमे शजाने उस चोरक ही बुखकर पूछा कि-““तुम्हारा ज्यादा उपकार 
किसने करिया है" १ यह सुनकर चोरने कहा क-म मरण भयते बहुत भीत था इस ल्यि 
स्नान आदि सुखको मै नदी जान सका परन्तु जव मेरे कानमे यह अवाज आई कि भने 
मरण से रक्षा पायी है तो मेरे आनन्द की सीमा न रही अब भँ जपनक्रो फिरसे जन्मा 
हुमा मानता हं | अतः सव दानम अभमयदान श्रष्ठ है यह वात सिद्ध हु । तथा सत्य 
वाक्यों जो वाक्य दूसरे की पीडा उत्पन न्ह करता है उसे भ्रष्ठ कते है परन्तु जिससे 
दूसरे को पीडा होत्री है वह सव्य नही है क्योकि जो सननोँकरा हितकारी है उसे सत्य 
कहते हँ । काह करि--(छोकेऽपि) अर्थात्‌ जगते यह बात खुनी जाती है कि कौरिक 
सुनि वधयुक्त सत्य बोलकर तीत वेदनावारे नरक मँ पडे थे । तथा (तदेव) अर्थात्‌ काण को 

काण, नपुंसक्को नपुंसक, रोगी को रोगी ओर्‌ चोरको चोर नही कहना चाहिये । तथा 
तपम नौ प्रकारकौ युपि युक्त ब्रह्चम्ये प्रधान है इसी तरह सव छोक से उत्तम रूप सम्पत्ति, 

तथा सवसे उच्कृष्ट शक्ति ओर लायक ज्ञान ददन एवं दील दवारा श्रमण भगवान्‌ महावीर 

स्वामी प्रधान है । २३ 
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(मूर) विण सेद्टा वसत्तमा वा, सभा सुहम्भा व सभाणसे्टा। 
निढाणसेद्ा जह सव्वधम्मा, ण णाययुत्ता परमस्थि नाणी ॥२९॥ 


(छया) स्थित्तीनां श्रेष्ठाः लवसप्तमा वा. सभा सुधर्मा ब सभानां शरेष्ठा । 
निर्वाणश्रेष्ठा यथा सरवे धर्माः, न ज्ञातपुत्रात्‌ परोऽस्ति ज्ञानी ॥ 





(भन्वया्थ) (दिग) जैसे स्थितिवाकोमे (रुचसत्तमा सेधा) पाँच अनुत्तर विमानवासी 
देवता श्रेष्ठ है त्था (सुहम्माव नभा) जसे सुषम सभा (सभाण सेहा) सव सभाम श्रेष्ठ 
है ( जहा सब्वधम्मा निन्वाणसेष्ठा ) तथा सव धर्मौ सें जसे मोक्ष श्रेष्ठ है ( ण णायपुत्ता 
परमत्थि नाणी ) इसी तरह क्तातपुत्र भगवान्‌ महावीर स्वामी से कोड शेष्ठ ज्ञानी नदीं हे । 


(भावाथ) जैसे सव स्थितिवालं म रपौचमयुत्तर विमानवासी देवता प्रष्ठ हैँ तथा जैसे 
सव समां सुधर्मा सभा शष्ट है एवं सव धर्ममिं जेस निर्वाण (मोक्ष) श्रेष्ठ है इसी तरह 
सव ज्ञानि्येमिं भगवान्‌ महावीर स्वामी श्रेष्ठ है । 


(टीका) सितिमतां मध्ये यथा "लवसत्तमाः' पश्चानुक्तरविमानवासिनो 
देवाः सर्वोक्करष्टसितिवर्िनः प्रधानाः, यदि किरु तेषां सप्र रवा आयुष्यकर्मभवि- 
ष्यत्तत; सिद्धिगमनमभविष्यदित्यतीो रवसत्तमास्तेऽभिधीयन्ते, समानां च 
प्षदां च मध्ये यथा सौधर्माधिपपर्षच्छरष्ठा बहुभिः क्रीडाखानैरुपेतत्वाचथा यथा 
सर्वेऽपि धर्मा "लिर्वाणस्ष्ठाः" मोषप्रधाना भवन्ति, इुप्रायचनिका अपि निबौण- 
फरमेव खद्रमे घुषते यतः. एवं (ज्ातयपु्रातः बीरवधमानखामिनः सर्वज्ञात्‌ 
सकाक्चात्‌ "परं" प्रधानं अन्यद्विज्ञानं नासि, सवेथेव मगवानपरज्ञानिभ्याऽधिकन्ञानो 
भवतीति भावः ॥ २४ ॥ किथान्यत्‌-- 


(दीका) सव स्थितिषालं म जैसे छ्वसपतम अर्थात्‌ पोच अनुत्तर विमानवासी देवता 
उकछृष्ट॒रिथतिवाछे प्रधान है । क्यौकि मनुष्य भवमे धर्माचरण करते करते सात ख्व 
उनकी आयु अधिक होती तो वे केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्षम जति इसीच्यि वे छ्व- 
सप्तम कहे जाति ह । तथा सभा्ओमिं जैसे इन्द्को समा सुधमा शरेष्ठ है क्योंकि उसमे अनेक 
कीडाके स्थान वने है तथा सब धर्म जैसे मो प्रधान. है क्योकि दुप्रावचनिक्‌ मी अपने 
द्नका फल मोक्ष ही वतते है । इसी तरह सर्वज्ञ श्री मगवान्‌ महावीरस्वामी से 
टकर दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है अतः भगवान्‌ समी दूसरे ज्ञानियों से सर्वथा श्रेष्ठ है 


यह भाव है । २४ 
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(मूक एलेवमे धणं विगयगेही, नं सण्णिहिं कव्वति आसन्ने । 
त॑रिडं संसदं व महाभवोधं, अभयंकरे वीर अंणतचक्खूं ॥ २५ ॥ 


(छायः) पथ््युपमो धुनाति विमतग्रद्धिः, न सर्धं करोत्याञ्प्रज्ञः 
तरीत्वा स्यद्रमिव सहा मवौघ ममयङ्करो वीरोऽनन्तचक्षुः ॥ 

(जन्वया्थै) (युडोवमे) भगवानू महावीर स्वामी परथिवी के समान सव प्राणियों के 
आधार दै (घुणद्‌) तथा वे जार प्रकारके क्मेभलोको दूर करने्राे द । (विगयगेहयी) भग- 
चानु वाद्य ओर अभ्यन्तर चस्तुभों में गरद्धिः रदित दँ । (भासपन्ने) वह शीध इअुद्धिवे हं 
(न स्णि्िं कु्बति) वह धन धाल्यादि तथा कोधादिका सम्पकं नहीं रते है । (ससुर्दव) 
ससुद्रके समान (महाभवोधं) महाच्‌ संसारयो (तरिङ) पार करके भगवान्‌ मोक्षकरो प्राप्त ह 1 
( अभयकरे चीर अणेत चक्खू ) मगवचानू प्राणियों को अमय करनेवाङे कमोको क्षपण कर- 
नेवाके ओर अनन्तद्वानी हे । 

(भावाथ) भगवान्‌ प्रथिवी की तरह समस्तः प्राणियों के आधार हैँ । वह आरे प्रकारके 
कममौको दुर्‌ करनेवाङे ओर गृद्ध रहित हँ । भगवान्‌ तात्कालिक वुद्विवाले ओर कोधादिके 
सम्पकं से रहित हैँ । मृगवान्‌ समुद्री तरह अनन्त सेसार को पार करक मोक्षको 
माप्त हँ । मगवान्‌ प्राणियों को अभय करनेवाके तथा अष्टविधं कर्मकरो श्पणं करनेवाठे एवं 
जनन्त जानी ह । 


(दीश्ना), स हि भगवान्‌ यथः पृथिवी सुकराधारा चतंते तथा सवेसखानाम- 
मघरप्रदानतः. सहदुपदेशदाना्वा सत्ाधार इति; यदिवा-यथा पृथ्वी सवं सहा एवं 
भगवान्‌ परीपहोपस्गान्‌ सम्यक्‌ सहत इति, तथा श्धुनातिः अपनयत्यष्टप्रकारं 
कर्मेति शेषः, तथा- "विगता प्रीना सबाह्याम्यन्तरेषु वस्तुषु गृद्धिः" गाद्धथे- 
मभिरषो वख स विगतगृद्धिः, तथा सन्निधानं सन्निधिः, 6 च द्रव्यसन्निधिः 
धनधान्यहिरण्यद्विपदचतष्पदरूषःः मावसननिधिस्तु मायां क्रोधादयो चा सामान्येन 
कषाया्ञ्भयरूपमपि संनिधि न करोति भगवान्‌, `तथा 'जग्ुप्रज्ञः' सवेत्र 
सदोपयोगातिन छञ्मखवन्भनसा पयशिच्य पदार्थपरिच्छित्ति विधत्ते, स एवम्भूतः 
तरिता सदुद्रमिवापारं “सदहाभवोधेः चतुगतिकं . संसारसागरं. बहुज्यमनी्करं 
सर्वोत्तमं नि्ीणमासादितवाय्‌, पुनरपि तमेव विशिन्ि- "अभयः प्राणिन प्राण 
रक्षारूपं खतः परतंथ सदपंदेशदानात्‌ करोवील्यभयकरः,' तथाऽएपरकारं मे विशे 
पेणोरयति-पररंयवीति वीरः, तथा "अनन्तम्‌, अपथवतानं नित्यं चवानस्क्द्& 
चन्त चक्षुरिव च्चः -केबरन्ञानं यस्य स तथेति ॥ २५ ॥ किशवान्यरद्‌-- 
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(योक) जसे प्रथिवी सव जीर्वोक्रा याधार है इसी तरह भगवान्‌ महावीर स्वामी - 
सवको अभय देने से ओर उत्तम उपदैश्च देने से सव जीरक आधार है । अथवा जैसे प्रथिवी 
सव सहन करती हे इसीतरह भगवान्‌ सव परीपह ओर उपसर्ग को अच्छी तरह सहन ` 
करते हं । भगवान्‌ आठ प्रकारके कमौीको दूर्‌ करते है । भगवान्‌ बाह्य ओर आभ्यन्तर 
चस्तुओं मं गृद्ध (अभिलाप) रहित हँ सन्निधान यानी निकटताको सनिधि कहते है | धन, 
धान्य ओर द्विपद चतुष्पदां के सम्पकं को द्रव्यसन्निधि कहते हैँ ओर माया कोध आदिः 
अभ्रवा सामान्य रूपसे सव कषायो के सम्पकं को भावसननिधि कहते हैँ भगवान्‌ इन दोनों 
प्रकारकी सन्निधि नही करते ह । वह आश्युपरजञ है क्योकि सर्वत्र सदा वह उप्योग रखते 
है । वह छद्मस्थो कौ तरह मनसे सोचकर पदार्थकरा निश्चय नरह करते हँ । उस भगवानूने 
बहुत दखो से परिपूर्णं चार गतिवाठे संसार सागरो पार कर॒ सबसे उत्तम मोक्ष पदको 
प्राप्त किया था | फिर उस्र भगवानका विरोपण बतछते है-मगवान्‌ प्राणि्योको रक्षारूष 
अभय स्वर्यं देते थे ओर सदपदेश देकर दूसरे से अमय दिखते थे इसलिये भगवान्‌ अभ- 
यद्कुर हैँ । तथा भगवान्‌ आढ प्रकार के कर्मोको विरोषं रूपसे दूर करते टै इसच्ि वे 
वीर्‌ हैँ । तथा जिसका अन्त नहीं है अर्थात्‌ जो नित्य है अथवा ज्ञेय व्तुके अनन्त 
होने से जो अनन्त है एेसा केवलज्ञान जिसका नेत्रके समान है वष्ट भगवान्‌ महावीर स्वामी 


अनन्तचक्ु हैँ । २५ 











(मूर) कोहं च माणं च तहेव मायं, छोभं चडत्थं अञ्छरत्थंदोसा । 
एआणि वता अरहा महेसी, ण व्व पाव ण कारवेड ॥ २६ ॥ 


(छाया) क्रोधञ्च मानश्च तथैव मायां, रोभश्वत॒यं आाध्यात्मदोषाच्‌ । 
एतान्‌ बान्त्वाऽरहन्महार्षिनकरोति पापं न कारयति । 
(अन्वयाधे) ( अरहा मदेसौ ) अगिहंत महा श्रीमदावीरस्वामी (कोहं च माण च 


तैव ` यं) छओोध, मान भौर माया (.चरव्थे कोभं } तश्रा चौया कोभं (एयागि अज्छरथ 
दोषा ,व॑ता) इन , अध्यास्म, अयनने -अन्दन्े दोपोष्मे व्यार कर (ण एव व्व ण. कारवद्‌) 


न पाप करते दँ जरन करते ' , , . 
(भावार्थ) भगवान्‌ महावीरं स्वामी सदपि द वे कोध, मान, माया सर छोभ इन चार 
कपार्योको जोतक्रर न स्वर्यं पाप करते ह ओर `न द्र से कराते हं । 


(दीका) निदेनोख्छैदेन हि निदा निन उच्छेदो मचवीति न्यर्थात्‌ संसारस्थि- 
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तेश्च कोधादयः कषायाः कारणमत एतान्‌ अध्यात्मदोषांथतुरोऽपि क्रोधादीन्‌ कषा 
यान्‌ ष्वान्त्वा' परित्यज्य असौ भगवान्‌ अहन तीर्थञ्त्‌ जातः, तथा महर्षिः, 
एवं परमाथतो मर्षिकतवं भवति यद्यध्यात्मदोषा न भवन्ति, नान्यथेति, तथा न 
खतः "पापे' सावद्यमचुषठानं करोति नाप्यन्येः कारयतीति ॥२६।॥ किथान्यत्‌- 


(रीकार्थ) कारणके नारसे कायक नार होता है गह न्याय है इसच्यि संसारकी सि- 
तिके कारण जो कोय आदि कषाय अध्यात्म दोप कहखते हैँ इन चार कषार्योको व्याग कर 
मगवान्‌ तीथकर तथा महा हणो वस्तुतः महर्षिवन तमो होता है जव ये अव्यात्मद्रोष यानी 
चार कषाय जीत ख्य जाते हैँ अन्यश्रा नह | तथा चह भगवान्‌ स्वतः पाय यानी साव 
अनुष्ान नह करते हँ ओर दुरसेभौ नही करति है ॥ २६ ॥ 


(मूर) किरियाकिरिथिं बेणइयाणुवायं,अण्णाणियाणे पडियच्च ठाणं। 
से सञ्ववायं इति बेयइन्ता, उवष्टिए संजसदीहरायं ॥ २७ ॥ 


(छाया) क्रियाक्रिये वैनथिकाघुव्द मज्ञानिकानां प्रती खानम्‌ 1 ` 
स स्वैवाद्मिति वेदायिलया, उपितः संयमदीषेरात्र्‌ ॥ 

(जन्वया्थै) (किरियाकिरि्य) क्रियावादी अक्रियावादी (वेणहूयाणुवाय) तथा विनयवा- 
दीक कथनको (अण्णाणियाणं ठाणं परडियच्च) तथा अह्वानवादियोके पक्षमो जानकर (क्ते इति 
संन्ववायं वेयद्त्ता) इस प्रकार वे सव यादिर्योक्ते मनाव्यको समन्नकर (सेजमदीहरायं) जीवन 
भरकेल्यि संयमे (उवद्टिषट) स्थित इष 1 

(मावा) क्रियावादी यक्रियावादी बिनयवादी तथा जज्ञानवादी इन सभी मतवादिर्ोकि 
मतोको जानकर भगवान्‌ यावञ्जीवन सैयममे स्थित रहे थे । 


(रीका) तथा स भगवान्‌ क्रियावादिनामक्रियावादिमां वैनयिकानाम्ञानि- 
कानां च स्थानं" पक्षमभ्युपगतमित्यथंः, यदिवा--खीयतेऽखिन्निति खा्त॑- 
दु्ैतिगमनादिकं शतील्यः परिच्छिद्य सम्यगवदुध्येत्यथः, एतेषां च खरूपषत्रतर 
न्यक्षेण व्प्राख्याखामः, केशतस्तविद्‌-क्रियैव परलोकसाधनायारमित्येवं वदित 
सीरं येषां ते क्रियाबादिनः, तेषां हि दीक्षात एव क्रियारूपाया मोक्ष इत्येवमभ्यु- 
पगमः, अक्रियनादिनस्तु क्ञानवादिनः तेषां हि यथावखितवस्तुपरिज्ञानादेव 
मोक्षः, तथा चोक्तम्‌--““पश्वरविंशतितन्लज्ञो, यत्न तत्रामे रतः । शिखी युण्डी 
जरी चापि, सिक्रद्छते नात्र संशयः ॥ १ ॥' तथा विनयादेव मोक्ष इत्येवं मोचा- 
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पीनौ भण ररर. 


-------------------------~----------------------- ~~~ 


ठकमताचुसारिणो विनयेन चरन्तीति पैनयपिक्रा च्यवयिताः, तथाञज्ानमेषैहिकां 
युष्मिकरायालमित्येबमज्ञानिकरा व्यवथिताः, इत्येवंरूपं तेषामभ्पुपगमं परिच्छि्- 
सखतः सम्यगवगम्य सम्यगवबोपेन, तथा स एवं वीरवधेमानस्वामी सर्वमन्यमपि 
चौद्धादिर्कं य कश्चन बादमपराच्‌ सखान्‌ यथाघय्िततन्लोपदेशेन "देदधित्वां 
परिञाप्योपशितः सम्ययुत्थानेन संयमे व्यवसितो न तु यथा अन्ये, तदुक्तम्‌- 
“यथा प्रेषां कथका विदग्धाः, श्चाञ्ञाणि कृत्वा रुटुताष्टपेताः। शिष्यैरुज्ञामलि- 
नोपचरिवेकवृत्वदोपास्त्वयि ते न सन्ति ॥ १ ॥” इति ्दीधैराच्नम्‌' इति याव- 
त्जीवं संयमोत्थानेनोत्थित इति ॥ २७ ॥ अपिचि- 

(दीकार्थ) भगवान्‌ महावीरं स्वामीने क्रियावादी अक्रियावादी विनयवादौ जीर अक्ञानवा- 
दियकरि मोको जानकर अथवा ये सभी मतवादी द्गति मे जति रै यहजानकर यावजीवन 
संयम पालन कियाथा । इन मतवादी्योका आगे चलकर ॒स्प्टूपसे वतदछा्वैगे तोभी 
कुछ यँ वतते हैँ-करिया ही परखोककी सिद्धिकेष्यि पर्याप्त हे सा जो कहते है उनको 
क्रियावादी कहते हँ । इन क्रियावादि्योका सिद्धान्त हे कि-क्रियारूप दीक्षासे ही मोक्षको प्राप्ति 
होती है । क्रियावादी ज्ञानवादी है, इनके मतम वस्तुका यथार्थे स्वरूप जाननेसेषटी मोक्ष हो 
जाता है| सैसेकि इनकी उक्ति है-(पञ्चविंशति) अथात्‌ पचीस तप्वोको जानेवाला पुरुष चदि 
किसीमी आश्रमर्मरहे तथा वह जटीहो, मुण्डी हो या दिरवाधारी हो सुक्तिको प्राप्त करता है 
इसमे संशय नह है । तथा गोशाल्क मतवाठे विनयसेही मोक्षकर प्रापि मानते ह, वे विनयते 
विचरते है इसल्यि बे पैनयिक कटे जति हैँ | तथा अक्ञान से ही इस लोक ओर प्रलोककी 
सिद्धि होती रै यह अज्ञानवादियोकी मान्यता है । इस प्रकार उक्त समीमतवादियोकि मतोंको 
अच्छीतरह समञ्चकर तथा द्संरे बौद्र आदि मतोंको भो जानकर भगवान्‌ महावीर स्वामी प्राणि- 
यको वसुश् यथार्थं स्वरूपका उपदेदा देतेहुए संयममें स्थित रहे, वे दूसरे मतवादियोंकी तरह 
नरहीये, सो कहाहि--(वीतराग प्रसुकी स्तुति करते इए जैनाचाऽ्यं कहते हँ कि) हे प्रमो 
द्सरे धर्मवारे माचाऽौे जो क्त्व दोप अर्थात्‌ बोलनेके दोष हँ वे आप्मे नही हँ ककि 
दुसरे भाग उपदेश नेमे बडकुरल ह अतएव उन्हेनि शाज्ञ रचकरभी लघुताको प्रा्किया हे, 
कारण यह है कि उनके दिष्य तथा वे, जो दूसरे पुरुपोंको उपदेशा करते हँ उसके अनुसार 
स्वयं आचरण नह करते हँ परन्तु आपने यावजीवन केलिये संयम धारण कियाथा २७ ॥ 


(मूर) से वारिया इत्थी सराइभन्तं, उवहाणवं दुक्छखयदटयाणए । 
लोगं विदि्ता आरं परं च, सव्वं पभू वारिय सब्ववारं ॥ २८ ॥ 
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(छाया) स बारायित्वा स्ियां सरात्रिभक्ता युपधा नवान्‌ दुःखक्षयाथम्‌ । 
लोक विदित्वाऽऽरं परश्च सवे प्रथु वारितवाच्‌ सवेचारम्‌ ॥ 
(अन्यार्थ) (से पभू ) वह प्रभू महव्रीर स्वामी (सरादमत्तं इत्थी वारिया) रात्रि 
जन ओर खीको वर्जित करके (दुक्लश्रयद्धयाम्‌ उवदहाणव) दुःख के क्षयके किये तपस्यामें 
अदृत्त थे । (आरं परं च. रोगं विदिन्ता) इस रोक तथा पररोक को जानकर (सच्ववारं सञ्च 
चारिय) भगवानूने सव प्रकारके पार्पोको छोड़ दिया था। 


(भावार्थ) भगवान्‌ महावीरस्वामीने अपने उष्टविध कर्मौको क्षपण करने केख्यिस्ली 
मोग ओर रात्रि भोजन छोड दियाथा । तथा सदा तपम प्रहृत्त रहते हए इस रोक तथो 
परलोक के स्वरूपको जानकर सव प्रकारके पापको सर्वथा त्याग दियाथा । 


(टीका) स भगवान्‌ वारयित्वा-प्रतिषिध्य किः तदित्याह--“सिथम्‌' इति 
त्ीपरिभोगं मथुनसित्य्थः, सह रात्रिभक्तल वर्तत इति सरात्रिभक्त, उपलक्षणाथ- 
त्वादसखान्यदपि प्राणातिएतनिषेधादिक्‌ द्रष्टव्य, तथा उपधान- तपस्तद्ियते 
यांसौ उपधानवान्‌ तपोनिष्टसदेहः, किमथमिति दशयति -टुःखयतीति दुःखम्‌- 
अष्टप्रकारं कर्मं तख क्षयः--अपगमत्तद्थ. किञ्च -लोकं विदित्वा (जारम्‌ 
इहरोकाख्यं "परं" पररोकाख्यं यदि बा--आरं--मसुष्यरोकं पारमिति -नारका- 
दिकं खरूपतस्तत्ाशिहेुतशथच विदिता सर्वमेतत्‌ भ्रु" मगव्राच्‌ “सर्वेवारं 
बहुशो निवारितबास्‌, एतदुक्तं मवति-प्राणातिपातमिषेधादिकं खतीऽचुष्ठाय परांश 
खापितव्राच्‌, न हि सतोऽथ्थितः परांश्च खापयितुपरलमित्यथंः, तदुक्तम्‌--'धुतरा- 
मोऽपि न्याय्यं खत्रचनविरुद्रं व्यवहरन्‌, परान्नारं कश्िदमयितुमदान्तः स्रयमिति। 
भवान्निधित्येव मनसि जगदाधाय सकरु, खमाटपानं तावदमयि तुमदान्तं उयव्‌- 
सितः ॥ १ ॥ ” इति, सथा--(शतिस्थयरो *चउनाणी सुरमहिंओ .सिञज्ञियव्यवधू 
वमि । अणिगूहियबलविरओ 'सन्वत्थामेषु उजमइ ॥ १ ॥ इलयादि “ ॥ २८ ॥ 
साम्प्रतं सुधरमखामी तीथेकरशणानाष्याय स्वरिष्यानाह-- 


(ठीकाथ) मगवान्‌ महावीर स्वामीने खीभोग तथा रात्रि माजन त्याग दिथाथा । यह 
उपटक्षण मात्र है इसख्यि भगवानूने दूसरे पा्पोको अर्थात्‌ प्राणातिपातं आदिको भी छोडा 
, था भगवान्‌ ने तपसे अपने रारीर को तपादियाथा। रेसा उन्होने क्योकियाथाध्सो 





१ तीथेदधुःर्चतु्ानी सुरमहितः सेधयितम्े श्वे, भनिगूदितबल्वीर्यः सर्व॑स्थाम्नोयच्छति ॥१॥ 
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ललकार दिख्छते है-जो प्राणियोको दुःख देता है उपे दुःख कहते है, वह आट प्रकारका 
कर्मं है उस कर्मको क्षय करनेके छ्य मगवानले यह किया था । तथा भगवान्‌ने इस लोक 
ओर पररोकको जानकर अथवा मनुप्यरोक तथा नरक आदिक स्वरूपकरो ओर उनकी .परातिके 
कारण को जानकर उक्त सभी पापको सर्वथा छोड दिया था आराय यह है कि भगवान्‌ने 
स्वयं प्राणातिपात आदि पार्पोको त्यागकर दूसरोकोभी इस धर्ममे स्थापित किया था! जो पुरुषं 
स्वयं धर्भमे स्थित नहीं है वह वह्‌ दृसरेको धर्ममे स्थापन करनेके छ्यि समर्थं नही हो सक्त 
है यही वात इस पद्मे कही है-(बुवाणो) अर्थात्‌ जो मनुष्य कहता तो न्यायसङ्गत ड 
प्रन्तु अपने कथने विपरीत आचरण करता है वह स्वर्यं अजितेन्द्रिय होकर दूसरेको जिते- 
न्दिवि नही बना सकता है इसच्यि हे भगवन्‌ ! आप इस वातको जानकर तथा समस्त 
जगत्‌के स्वरूपको निश्चित करके पहके अपन आत्माक्रो ही ढमन करनेके लिथि प्रवृत्त हुएथे । 
तथा चार ज्ञानक धनी देवताओंके पूजनीय श्रौतीर्द्धर भगवान्‌ मोक्षकी प्रातिके चयि अपे 
बछ वीर््यका पूर्ण उपयोग करते हुए समस्त वल्के साथ प्रयत करते थे । २९ 


(मूर) सोचा य धम्मं अरहंतभासियं, समाहितं" अद्टपदोवसुद्धं । 
तं सदहाणा य जणा अणाऊःइंदा व देवाहिव आगमिस्संति तिवेमि॥ 


(छाया) श्रुत्वा च धर्ममरैद्धाषितं, समादितम्थपदोपञ्द्म्‌ । 

तं श्रद्धानाश्च जना अनायुष इन्द्र इव देवाधिपा आगमिष्यन्तीति त्रवीमि ॥ 

( अन्वयां ) ( अररहंतभासिथं ) श्रीभरिंतदेवकेद्वारा भाषित ( समातं ) युक्तियुक 
(भहपदोचसुद्धं) अथं ओर पदोसे द्र ( धम्मं सोचा ) धर्मो सुनकर (तं सददाणा) उसमे 
अद्धा रखनेवाङे (जणा अणाॐ) जीन सोक्षको भ्रा करते दं (दंदाव देवाहिव भागमिस्सति) 
भथवा वे इन्द्रकी सरह देवताओंके खामी होते हैँ । 

(सावार्थ) मरिहन्त देवके द्वारा कटे हुए युक्तिसङ्गत तथा द्ध अर्थं ओर पदवाे इस 
धर्मको सुनकर जो जीव इसमे श्रद्वा करते हँ वे मोक्षको प्राप्त करते है अथवा इन्द्की तरह 
देवताओंके अधिपति होति है । 

(टीका) "सोचा य' इत्यादि. ता च दुगेतिधारणाद्धमं-श्तचारिताख्यमः 
द्धिरमाषित--सम्यगाखूयातसथपदानि युक्तयो हेतत्रो चा तरुपशुद्म्‌ अवदात 
सदयुक्ति् सद्धेतकं वा यदि वा अर्थेः-अभिधेयेः पदेथ वाचकः शदः उप-सामी- 
पयेन शद्ध निद, तमेवम्भूतमरदधिमापिते धम श्रदयानाः, तथाश्युतिटन्तो 
(जना! रोका (अनायुषः अपगतायुःकर्माणः सन्तः सिद्धाः, सायुषवेन्द्रा्या 
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देवाधिपा आगमिष्यन्तीति । इतिशब्दः परिसमाप्नौ, बव मीति पूववत्‌ ॥ २ 
इति वीरस्तवाखूयं षष्ठमध्ययनं परिसमा्रमिति ॥ 

(रोका) श्रीषुधरमास्वामो त्रके गुणोंको बताकर सव यने विरण्योसे कहते हैँ कि 
ुर्ीतिमे पडनेते वैषनिके कारण जो धम कहा जाता है वह श्रुत गौर चारित्र रूप धमे 
तीर्थङ्रके दारा कहा हुमा है तथा वह युक्ति ओर ॒देतुते जद है अर्थात्‌ वह उत्तम चक्ति 
ओर उत्तम ॒हेतुसे सङ्गत हे अथवा वह अर्थं यानी अभिधेय त्था पद यानी वाचक इन्दे 
दोष रहित है । एेसे जिनमापित धमेमं जो जीव श्रद्वा रखते दँ तथा आचरण क्रते हवे 
आयुः कर्मे रहित हौ तो सिद्धि को प्राप्त करते है ओर आके सहित हो, तो इन्दर आदि 
देवाधिपत्ति होते ह 1 इति रब्द समापिका चोतक हे व्रवीमि, पूर्ववत्‌ है । 

यह वीरस्तव नामक छा अध्ययन समाप्त हज 1 





॥ अथ सप्तससध्ययनं पारभ्यते ॥ 


उक्त षष्ठुमध्ययन, साम्प्रते सद्टममारस्यते, अस्य चायमभिसम्बन्धः, इहानन्त- 
राध्वयदे सहावीरस्य शणोत्कीत्तेनतः खशीरुपरिभाषा इता, तदनन्तरं तदिपयसताः 
छरीलाः परिभाष्यन्ते, तदनेन सम्बन्धेनायातस्यास्याध्वयनस्य चत्वायनुयोगदा- 
राणि व्यावर्णैनीयानि, तत्राप्युपक्रमान्तमंतोऽर्थाधिकरोऽयं, तचथा-ङरीलाः 
परतीधिकाः पाश्वखादयो बा खयूथ्या अश्ीलाश गृहाः परि-समन्तात्‌ भाष्यन्ते- . 
प्रतिपाचन्ते तदृयुष्टानतस्तदिपाकदुगतिगसनतश्च निरूप्यन्त इति तथा तद्विपयेयेण 
क्चिरसुरीरधेतिः निक्षेपद्िधा-ओधनासदत्रालपकमेदात्‌, कत्रौषनिष्पन्ननिक्षेय 
ध्ययने, नामनिष्पन्ने इशीरपरिभाषेति, एतदधिषल्य नियक्तिकरद!६- 

च्छ्रा अध्यन कहा जा चुका अव सातवों आरम्भ करिया जाता है, इसका सम्बन्ध वह्‌ 

हे--इसके पूर्वं अध्ययनमे सगवान्‌ महावीर स्वमीके गुणोफठो वताकर लुरीर एुरषकी परिभाषा 
वतां गह हे 1 इसके पश्वात्‌ सुरीटते विपरीत कुरर पुरुषकी प्मावा इस अध्ययनकत द्वारा 
चताईं जाती है } इस सम्बन्धे आये हुए देस अध्ययनके चर्‌ अनुयोगद्रारोका वर्णन करना 
चाहिये । उसमें उपक्रमनं अ्रोधिकार यह हं, परती कुशील ह तथा स्वयूधिक 
पाश्वस्ं आद्ठिरी कील हं एवं शीटरहित -गृदस्थमी रीर हैँ इन रोगे अनुष्ठान खोर 
फल तरा उनके दुगेतिगमनक्ता॒ वणेन इत्र अष्ययनमें पूणल्येण किया है, एर्वं॑इनते 


विपरीत सुद पुरुषकाभी कीं कही वणेन फिया है | निक्षेप तीन प्रकारका है-जध, नाम 
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ओर्‌ सूालापक | इनमें ओध निक्षेपे यह समस्त अष्ययन है ओर नाम निष्पन्ने इस 
अध्ययनकरा कुशीरूपरिभाषा नाम है, इस विषयमे नि्धुक्तिकार कहते है-- 

सीटे चडक्ध दव्वै पाडरणाभरण मोयणादीसु | 

भावे उ ओहसीकरू अभिक्खमासेवणा चेव ॥ ८६ ॥ 


(दीका) “शीकेः शीरविषये निक्षेपे क्रियमाणे “चतुष्क मिति नामादिशवतुधा 
निक्षेपः, तत्रापि नामखापने श्षुण्णत्वादनादत्य द्रभ्यम्‌' इति द्रव्यशीकं प्राबरणा- 
भरणभोजनादिषु द्रष्य, अस्णयमर्थः-यो हि फरनिरपेशषसत्ख भावादेव किया 
प्रवर्तते स तच्छीलः, तत्रेह प्रावरणश्चीर इति प्रावरणग्रयोजनामावेऽपि ताच्छीस्या- 
नित्य प्रावरणखमावः प्रावरणे चा दत्तावधानः, एवमाभरणमोजनादिष्वपिं द्र 
व्यमिति, यो वा यस्य द्रव्यस्य चेतनाचेतनादेः खभावस्तद्‌ द्रव्यशीरमित्यु- 
च्यते, भावशीठं तु द्विधा-ओषक्षीलमामीकण्यसेबनाशीरं चेति ।॥ तत्रौशीरं 
व्याचिख्यासुरह-- 

(टीका) शीकके विषयमे नाम आदि चार्‌ निक्षेप हँ । इनमे नाम जौर स्थापनाको सुगम 
होनेके कारण छोडकर द्रन्यरीड वताते है-वल्च ओर भोजन आदिके विषयमे द्रव्य शीलक्र 
उदाहरण समश्नना चाहिये । इसक्रा आराय यह है--जो मनुष्य फलकी अपेक्षा न करके 
समावते ही त्रियामे प्रवृत होता हे वह तच्छील कहता हे । जिस वल्के धारण कनेक 
आवर्यकता जिस समय नह है उस वख्कोभी जो समावते सदा धारण किया रहता हे 
अथवा उस वज्लमे सदा चित्त दिया रहता है वह्‌ पुरुप प्रावरणशीढ कहछाता है । इसी तरह 
भूषण ओर भोजनक विषयमेभो समञ्लना चाहिये ! अथवा चेतन ओर्‌ अचेतन जिस दरव्यंका 
जो स्वभाव है उसे दन्यशी कहते ह } भावशीर दो प्रकारका है-ओधश्रीठ ओर आमीकण्य- 
सेवनाशीर । इनमे ओधराीख्की व्याट्या करनेके छ्य निर्युन्तकार कहते है-- 

ओहे सीर विरतीं विरयाचिरई च अविरतं अस्तीर । 

धम्मे णाणतवादी अपसत्थ अहम्मकोवादी ॥ ८७ । 

(टीका) तत्रौवः-सामान्यं सामान्येन साचचययोगविरतो विरत्ाविरतो वा शीलवान्‌ 
भण्यते, तिद्विपयैस्तोऽशरीरुवानिपि, आभीण्यसेवायां तु अनवरतसेवनायां तु शीलः 
मिदं, त्यथा- श्वे" धर्मविषये प्रशस्तं शीरं यदुतानवरतापूवदानाजन विरिष्ट- 
तपःकरणं वा, आदिग्रहणादनवरतामिग्रह्हणादिकं परिगते, अग्रशस्तमावरीरं 
तधर्मपरदत्तिमौदया आन्तरा त क्रोधादिषु प्रहतः, आदिग्रहणात्‌ रोपकेषायाथौर्या- 







५ म ५. 
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स्याख्यानकरहादयः परिशरृद्यन्त इति ॥ साम्प्रतं कुशीरुपरिभाषाख्यस्याध्ययन- 
स्वान्धथेतां दरयितुमाह- 

(दीकार्थ) सामान्यको ओध कहते है, जो पुरुष सामान्यतः सावय योगेमे निदत्त है 
अथवा जो विरताविरत है उसे शीख्वान्‌ कहते &ै जो इससे विपरीत है बह अङ्रीट्वान्‌ हे । 
आमीशय सेवा अर्थात्‌ निरन्तर सेवा करनेमे दोर यह है--धर्मके विषयमे प्रास्त री 
यह है कि निरन्तर अपूर्वज्ञानका उपार्जन करते रहना अथवा विरिष्ट॒तप करना } आदि 
शब्ठते निरन्तर अभिग्रह ग्रहण करना समज्ञना चाहिये } अग्रदास्त भावसीट, अधर्ममे प्रवृत्ति 
ह, वह वाह्य है ! आन्तर अप्रशस्त मावीर कोधादिमं प्रत्ति दै । मादि शब्दे रोष कषाय, 
चोरी परनिन्दा ओर कठ्ह आदिका रहण है | अव, कीक परिभ।पाध्ययन अधरनुगत है 
यह दिखनेके स्यि निर्ुक्तिकार कहते है... 


परिभासिया ऊुसीखा य एत्य जाव॑ति अविरता के 
खत्ति पसंसा खद्धो क्ति दुशखा अपरिखुद्धो ॥ <८ ॥ 


(दीका) परि-समन्तात्‌ भाषिताः--प्रतिपादिताः ईला" इस्तितशीला 
परती्थिकाः पाशथेखादयशच चशय्दात्‌ याबन्तः केचनाविरता असिन्निव्यत इदम- 
ध्ययने ुशीलपरिभापेत्युच्यते, किमिति करीला अद्यद्धा गृह्यन्ते इत्याह-सुरित्ययं 
निपातः श्रहंसायां श्ुद्धविषये वतेते, तद्यथा-सौराज्यमित्यादि, तथा $रित्ययमपि 
निपातो जुशष्सायामञ्ुद्धविषये वतेते, तीर्थं ग्राम इत्यादि ॥ यदि इत्सितशीलाः 
इुस्लीखाः, कथं तर्हि १ परतीधिकाः पाश्वैखादयथ तथाविधा भवन्तीत्याह-- 


(टीका) बुरा शीख्वाके परतीर्थी ओर पार्वस्थ आदि तथा च कब्दसे जितने अविरत 
हं वे समी इस अध्ययनमे बताये गये ह इसल्यि इस अध्ययनक्रा नाम कुशील्परिमाषाध्ययन 
है । कहते है कि-कुरीर शब्द से अयुद्ध पुरु्षोका ग्रहण क्यों होता है £ (समाधान यह है 
कि) शु" यह निपात प्रह॑सा अर्थम ञद्र॒ विषयमे जता है जसेक्रि सौराज्यम्‌ इदयादि ! इसी 
तरह @र' यह निपात निन्दा अथेमे अद्ध विषयमे आता है जेसे-कुतीथ, कुम्राम इत्यादि ¦ 
कहते हँ किं यदि असत्‌ शीख्वाले कुरीर ह तो परतीथौ ओर पार््वस्थ आदि कुरील किस 
प्रकार है £ इसका समाधान देनेके ल्यि निर्यक्तिकार कहते है- - 


अफासयपडिसेविय णामं सल्लो य सीलवादी य | 
[- # कज सी [1 ॐ 
फार वयति सीर अफास्ुया मो अञ्चुजता 1 ८९ ॥ 
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(टीका) अस्य॑ शीरशबद्स्तरखामान्ये, तथाहि-यः फलनिरपेशषः क्रियासवा- 
मरणादिषु प्रतते स चेह द्रव्यशीरुत्वेन प्रदरितः, अस्त्युपञ्चमप्रधाने दासि, 
तथाहि-तसप्रधानः श्ीरवानयं तपखीति, तदधिपयैयेण दुःशीरु इति, स चेह भाव- 
शीलग्रहणेनोपात्त इति, इह च यतीनां ध्यानाध्ययनादिकं युक्ता धर्माधारशरीरत- 
स्पालनाहारन्यापारं च भुक्ल नापरः कथि्यापारोऽसतीत्यतस्तदाश्रयणेनैव सुशीलत्व 
च चिन्त्यते, तत्र इतीथिक्रः पाश्चसादिर्वा अग्रासुकं-सचिप्त प्रतिसेवितं शीलम 
स भवत्यप्रासुकप्रतिसेवी नामरन्दः सम्भावनायां भूयः" पुनघार्याच्छीलवन्त- 
मात्मानं वदित शीरं यस्य स शीलवादी, किमित्येवं १-यतः राक्‌" अचेतनं 
शीरं उदन्ति, इदयुक्तः भवति-यः प्रासुकययुद्धमादिदोपरहितमाहारं शङ्कते तं रील 
चन्तं बदन्ति तज्ज्ञाः, तथाहि-यत्तयो प्रासुकथुद्रमादिदोषदुष्ट मेषाहारमथज्ञाना 
श्षीलबन्तो भण्यन्ते, नेतर इति सितं, मोश्षब्दस्ष निपातत्वेनावधारणाथेत्वादिति ॥ 
अप्रासुकमोजित्वेन इरीरत्वं प्रतिपादयितुं ट्टान्तमाह- 

(टीकार्थ) वस्तुके समाव अर्थम री शब्दका प्रयोग होता है । जो पुरुष फलकी 
खपेक्षा न करके आमरण आदि क्रियामें प्रवृत्त रहता है उसे यहां द्रन्यरील कहकर दिखाया 
ड । उपषमप्रधान चासि अर्थमेमी शीर उब्दका प्रयोग होता है क्योकि जो पुरुष उपरम 
अधान है उसके स्थि कहते हैँ कि “ यह विचारा शीलवान्‌ है  । तथा जो इसे विपरीत 
है उते दुःशीर कहते ह । बह शील यहां मावरूप छिया गया है । इस छोकमे व्यान अध्य 
यनक छोडकर तथा धर्मके आधारस्वरूप अपने शारीरके पाठनके षयि आहारक व्यापारको 
छोड्कर साधुओंफा कोई व्यापार नहँ ह इसछ्यि इ््दीका आश्रय ठेकर सुरी ओर दुःशीढ 
करा विचार किया जाता है । कुती्ा ओर पर्वस्थ आदि सचित्त वस्तुका सेवन कते है 
इसच्यि वे अग्रायुकमरतिसेवी' है । नाम शब्द सम्भावना अथेमे जाया हे । किमी वे 
धृष्टता के साथ अपनेको शीख्वान्‌ कहते दै । वे क्यो शीलवान्‌ नही है £ इसच्थि नही 
कि विद्वान्‌ पुरुष अचित्त सेवनको शीर कहते है, आराय यह हे कि जो प्राक ओर उद्ग- 
मादि दोष्रहित आहार खाति है ऊर विद्धान्‌ शीरुवान्‌ कहते है यही कारण है क 
अप्रासुक ओर उद्गम गदि दोषसहित हारक न खानेवाठे साघु रील्वान्‌ कहे जति हं 
दूसरे नही क्योकि भोः शब्द निपात होनेसे अवधारणाथंक डे । अप्राुकं आहार रवाना 
कुदीलपना है यह तानेके छथि नियुक्तिकार दन्त देते है- । 

जह णाम गोयमा चीदेवगा वारि भगा चेव । 
जे अग्गिरोत्तवादी. जलसोयं -जे य इच्छंति ॥ ९० ॥ 


२९० श्रीष््रकताङ्कघ्रच सशरम अध्ययन 
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(टीका) यथेति खष्टन्तोपक्षपाथै, नामशब्दो वाक्यालङ्कारे, "गौतमा इति 
भोव्रतिका श्दीतशिश्ष॒लघुकायं इषसथरुपादाय धान्याद्यथ प्रतिगृहमटन्ति, तथा 
व्वंडीदेवगाः इति चक्रधरप्रायाः एवं वारिमद्रकाः अभ्भक्षा शेवलाशिनो निस्य 
खानपादादिधावनाभिरता वा तथा ये चान्ये “अश्रिरोत्रवादिनः' अथिहोत्रादेव 
स्वर्भगमनमिच्छन्ति ये चान्ये जलशौचमिच्छन्ति अगवतादयस्ते सर्वैऽप्य्राघुका- 
हारभोजित्वात्‌ इशीरा इति, चशब्दात्‌ ये च खयूथ्याः पाश्वस्थादय उद्माचश्चद्ध 
माहारं थज्ञते तेऽपि शीला इति । गतो नासनिष्पन्नो निक्षेपः, साम्प्रतं घजारप- 
कनिष्न्ने निधेपे अस्वरितादिशणोपेतं त्रभुचारणीयं तचेर्द-- 


(दीकार्थ) यथा शब्द दृटन्त अर्थे आया है नाम खब्द वाक्वार्कारमे है ¦ जो छोग 
गोत्रतिक्र हँ अर्थात्‌ जो रिचा पाये हुए छोटे वैको क्र अन्न आदिके छ्य धर घर धूमते 
है, तथा चण्डीकी उपासना करनेवारे जो हाथमे चक्र धारण करते है, तथा वारिभनद्क, जो 
जरपीकर रहते हैँ अथवा दैवाढ खाकर रहते है ओर सद्‌ा स्नान ओर पैर धोना आदिमे रत 
रहते है, तथा अग्निहोत्रवादी, जो अग्निहोत्रसे ही स्वर्मकी प्राति कहते हँ तथा दूसरे भागवत 
जो जट्यौचकी इच्छा करते है वे सभी अप्राञ्ुक आहार खनेके कारण कुरो ह । च शब्दसे 
पार्श्वस्थ आदि स्वयूथिक. उद्गम आदि दोसे युक्त अथ्ुद्र आहार खति है जतः वेभी कुरील 
है | नाम निक्षेप समाप्त इुभा अब सूत्रालापक निक्षेप अस्त आदि गुणोकरि साथ सूत्रका 
उच्चारण करना चाहिये, वह सूत्र यह है-- 





(मू०)पुढवी य आऊ अगणी य वाऊ,तण रुक्ख वीया य तसा यपाणा। 
जे अडया जे य जराड पाणा, संसेयया जे रस्यामिहाणा ॥ १॥ 
(मूर) एयाई कायां पबेदिताहं, एतेसु जाणे पटिलेह सायं । 
एतेण कणएण य आयदंडे, एतेसु था विप्परियासुर्विति ॥२॥ 
(छाया) .पथिवी चापथायिश्च वायुः, वृणवृक्षबीजाश्च त्रसाशच प्राणाः । 
येऽण्ठजा ये च जरायुजाः प्राणाः, संस्वेदजा ये रसजाभिधानाः ॥ 


(छाया) एते कायाः प्रवेदिता, एतेषु जानीहि -्रतथुपेश्ख घातम्‌ । 
पतेः कायं य आत्मदण्डा एतेषु च विपर्य्यासश्चुपयान्ति ॥ 


श्रीवीरस्त॒त्यधिकारः ५ २९१ 
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(अन्त्रयाथे) (पुछवी य आऊ भगणी य वाङ) पथिवी, जल, अक्षि, सौर वाथ (तण 
रुख नीया य तसा य पाणा) कृण, चक्ष, बीज आर च्रल प्राणी (जे अंदया) तथा जो 
अण्डज (जराउपाणा) जरायुज प्राणी ई, (संसेदया जे रसयाभिहाणा) तथा जो स्वेदज ओर 
रस से उस्पन्न' होने वाके प्राणी दै (दयां कायाद्रं पवेदितादर) इन सवो को सर्व्ञने जीवका 
पिण्ड कटि (पएतेखु सायं जाण) इन थिवी यदिमे सुखकी इच्छा जानो (पडिलेद). 
ओर उक्षे सूक्ष्म रीतिसे विचारो । (णएुतेण कण य आयदडे) जो उक्तभाणियोंका नाश्च करे 
अपने भात्माको दण्ड देते ह वे (पतेसु या विष्परिथासमुचिति) इन्दी प्राणियोमिं जन्म 
धारण करते ई । | 

(भावाथ) पृथिवी, जठ, तेज, वायु, तृण वृक्ष, बीज ओर त्रस तथा अण्डज (पक्षी आदि) 
जरायुज (मनुष्य गाय आदि) स्वेदज ओर रसज (दही आदिसे उत्पन्न होनेवारे) इनको सर्वज्ञ 
पुरुपोनि जीवकरा शरीर कहा ह इसल्यि इनमें सुखकी इच्छा रहती है यह जानना चाहिये । 
जो जीव इन शारीरवके प्राणिरयोका नारा करके पाप सञ्चय करते है बे वार्‌ वार इन्दी प्राणि्यमिं 
जन्म धारण करते हैँ । 

(टीका) थिवी, पृथिवीकायिकाः सच्वाः चकारः स्रगतमेदसंद्चनाथः, 
स चायं मेदः-पृथिवीकायिकाः ष्मा बाद्राथ, ते च प्रत्येकं पर्याप्रकापयिक- 
भेदेन द्विधा, एवमप्कायिका अपि तथाऽप्निकायिका बायुकायिकाथं द्रष्टव्या 
चनस्पतिकायिकान्‌ मेदेन दशेयति-- तृणानि, इशादीनि श्क्लाथ' अश्वत्थाद्यो 
4वी जानि" शासयादीनि एवं व्ीटर्मादयोऽपि वनस्पतिमेदा द्रष्टव्याः, चखन्तीति 
'जसाः द्ीद््ियादयः श्राणा प्राणिनः ये चाण्डाज्ञाता अण्डजाः-शङ्निसरीसु- 
पादयः ये च जरायुजा" जम्बारवेष्टिताः स्ुतपचन्ते, ते च गोमहिष्यजाविक- 
मश्रुष्यादयः, तथा संस्ेदाज्ञाताः संस्वेदजा यूकामल्णङम्यादयः “ये च रसजा- 
सिधाना' द्धिसौवीरकादिषु रूतपध्मसन्निभा इति ॥ १॥ नानामेदमिन्नं जीवसं 
घातं प्रद्याधुना तदुपधाते दोपं प्रदशेयिहमाह-"एते' एथिव्याद्यः (कराया नी- 
निकाया मगवद्धिः श्रवेदिताः' कथिताः, छान्दसत्वान्नपुंसकणिङ्गता, ^एतेषु" च 
पर्वं प्रतिषादितेषु पृथिवीकायादिषु प्राणिषु “सातं सुखं जानीहि, एतदुक्तं मवति- 
सरवैऽपि स्वाः सातैषिणो दुःखद्विषथेति ज्ञात्वा भ्रत्युपेश्चस्व' इशप्रीयया बुद्धा 
पर्यारोचयेति, यथेमिः कायैः समारभ्यमाणिः पीव्यमानेरात्मा दण््यते, एतत्समारः 
म्भादात्मदण्डो भवतीत्यथंः, अथवैभिरेव कयिर्ये 'आायतदण्डा दीषदण्डाः, 
एतदुक्तं भवति--एतान्‌ कायान्‌ ये दीरषैकालं दण्डयन्ति-पीडयन्तीति, तेषां यद्क- 
वति तद्यति-ते एतेष्वेव-थिभ्यादिकायेषु विविधमू-अनेकम्रकारं परि-समन्ताद्‌ 
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आद्च-षिष्श्चुप-सामीष्येन यान्ति-वजन्ति, तेष्वेव पृथिन्यादिफायेषु चिविधमने 
कश्रकारं भूयो भूयः सद्युत्प्यन्त इत्यथः, यदिवा-विपर्यासो-व्यत्ययः, सुखाथिभिः 
कायसमारम्भः क्रियते तत्समारम्भेण च दुःखमेवावाप्यते न सुखमिति, यदिवा 
छुतीधिक्ना मोक्षाथमेतैः कायेर्या क्रियां र्वन्ति तया संसार एव भवतीति ॥ २ ॥ 
यथा चासावायतदण्डो मोक्षार्थी तान्‌ कायान्‌ समारभ्य तद्विपयेयात्‌ संसरमामोति 
तथा दश्चेयति- 

(टीका) पृथिवी अर्थात्‌ ब्रथिवीकायके जोव यहां चकार स्वगत्‌ भेदक्रो सूचन करता हे 
वह मेद्‌ यह है प्रथिवीकायके प्राणे सूर्म ओर्‌ वादर दो प्रकारके है ओर वे प्रत्येक पयाति 
तथा अपर्याप्त येदसे दो प्रकरे है । इसी तरह जल्काय, अग्निकाय, ओर वायुकायके 
जीरवोकरोभी जानना चाहिये } वभस्पत्तिकायक्रे जीवको मेदकरके शाख्कार दिखलति है-तरण 
अथात्‌ कुदा आदि भोर लश्च अर्थात्‌ आदि वीज अर्थात्‌ साल आदि, इसी तरह छता 
ओर्‌ शादी आदमी वनस्पतिके मेद जानने चाहिये । लो भय पाति हँ वे द्ीन्दिय आदि प्राणी, 
एवं अण्डासे उत्पन्न, पल्ली ओर्‌ सपं आदि, तथा जशयुज यानो जो जम्बाछसे वेष्टित उत्पन्न 
होनेवाडे गाय, स, बकरी, मेड ओर्‌ मनुष्य आदि, एर्व स्वेदे उत्पन्न होनेवारे खरमङ 
जौर कृमि मादि, तथा जो दही ओर कजी आदिसे उत्पन्न सुद्म पल्मवाठे जीव होते बे 
सव प्राणी है । १ 

उनेक मेदवाके जौवसमूहको दिखाकर अवं शाखकार्‌ उनके उपघातमें दोप दिखानेके 
रयि कहते हैँ-इन प्रथिवीकाय आदिको तीर्थङ्करोने जोवसमूह कहा है ८ छन्दस होनेके 
कारण यहां नपुंसकिङ्गता इई है) । इन पूेक्ति दृथिवीकाय आदि जीवेम सुखकी इच्छ 
जाननी चाहिये ! जराय यह है कि--ये समी प्राणी सुखकी इच्छा करते है गौर्‌ दुःखसे 
देष करते हँ यह जानकर सृष्मबुद्धिसे विचार करो कि इन प्राणियोको पोडा देनेसे अपना 
आत्मा दण्डका भागौ बनता है अर्थात्‌ इनके आरम्भ करनेसे आत्माको कष्ट भोगना पडता है । 
जअथवा-इन प्राणियोको जो चिर कार तक दण्ड देते है उनकी जो दशा होती है वह साकार 
दिखलते है -पूवेकति पृथिवीकाय आदि जौर्वोको पीडा देनेवाठे जीव, इन प्रथिवीकाय आदि 
वोनि्योंही बारवार जन्म केत है । मथवा प्राणिवर्ग युखकी प्रापतिके छ्यि "जीका आरम्म करते 
है परन्तु उस आरम्मसे दुःखही प्रा्ठहोता है युख नह्य मिक्ता । अथवा कुतीथी मोक्षके छि 
इन प्राणिमके दारा जो क्रिया करते हैँ उससे उनको संसारकी ही प्राप्ति होती है । 

` उक्त प्राणिर्योको दण्ड देकर मोक्षकी ` इच्छा रखनेवाठे पुरुष जीवको दण्ड देकर मोक्षसे 
विषटरीत जिस प्रकार संसारकोही प्रा करते है सो -शाज्ञकार्‌ दिखलाते है 
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(मूर) जारैपहं अणुपरिवहमाणे, तसथावरेहिं विणिघायमेति । 
से जति जातिं बंहुककरकम्मे, जं छव्वती मिति तेण वारे ॥२॥ 


(छाया) जातिपथमनुपरिवतेमानस्- स्थावरेषु विनिधातमेति । 
स जाति जातिं बहुकुरकर्मा, यत्‌ करोति भ्रियते तेन बारः ॥ 

(भन्वयाथे) (जाप) एकेन्दिय आदि जातिरयोमे (अणुपरिवहमाणे) जन्मता जौर मरता 
इभा (से) बह जीव (तसथाषरेर्हि) त्रस जौर श्थाचर जीने उत्पन्न होकर (विणिधातमेति) 
नाशको प्राक्त होता है । ( जातिं जाति चहुकूरकम्मे ) वार चार जन्म लेकर बहुत छूर कमै 
करने वाखा वह (बार) अज्ञानी जीव (ऊंङुभ्वती) जो कमै करता है (तेण मीयते) उसीसे 
खतयुको भप्त दोता है । | 

(भावार्थ) एकेन्दिय आदि पूर्वोक्त प्राणियोको दण्ड देनेवाखा जौव वार्‌ वार उन एके- 
न्िय आदि योनिम जन्मता ओर मरता है ! वह भस ओर स्थावरोमें उत्पन्न होकर नाशको 
म्रा होता हे । वह वार वार जन्म छेक क्रूर कमै करता इभा जो कर्म॑करता है उसीसे 
मृयुको प्राप्त होता है । 


(टीका) जातीनाभ्‌-एकेन्द्रियादीनां पन्था जातिपथः, यदिवा-जातिः- 
उत्पतिर्वधो-परणं जातिश्च वधश्च जातिवधं तद्‌ (अजुपरिवतेमानः' एकेन्दरिथा- 
दिषु पयैटन्‌ जन्मजरामरणानि वा बहुशोऽुमबन्‌ "च सेषु" तेजोबायुद्रीन्दरियादिषु 
(स्थावरेषुः च पृथिच्यम्बुवनस्पतिषु स्ुत्यन्नः सन्‌ कायदण्ड विपाकेन कर्मणा 
बहुशो ‹ विनिघातं › विनाषमेति-अव्राभरोति “स आयतदण्डोऽुमान्‌ (जातिं 
जातिम्‌ : उत्पतिद्रुत्पत्तिमवाध्य बहुनि क्रूराणि -दारुणान्यनुष्ठानानि यस स 
भवति बहुकूरकर्मा, स एवम्भूतो निर्भिवेकः सदसद्धिेकशचन्यत्वात्‌ बास इव बालो 
यस्यमिकेन्द्रियादिकायां जातौ यतरण्युपमर्दकारि कम रुते स॒ तेनेव कर्मणा 
“मीयते भियते पूर्यते यदिवा “मड हिंसायां! मीयते हिंस्यते अथवा-बहु- 
रूरकमति चौरोऽयं -पारदारिक इति वा इत्येवं तेनव कमणा मीयते-परिच्छथत 
इति ॥ ३ ॥ क शुनरसौ तेः कथैमिर्मीयते इति द्यति-- 1 

(रीकारथ)-एकेन्दिय आदि जातियेकर मारकर जातिपथ' कहते ह | अश्रवा उत्यत्तिको 
जोति कहते है .मौर . मरणको वषः कहते है, इन दोनेके समूहको जातिवध' कदते है 
उस्म परिभ्रमण. करता "इमा जीव, अर्थात्‌ "पएकेन्दिय' आदि जातिर्ोमिं मण करता इजा 
अथवो चार वार जन्म जर मरणको अनुभव करता हणा वह जीव, तेन, वायु; भौर दीन््िय 
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आदि त्रस प्राणिर्योमिं तथा प्रथिवौ जल ओर वनस्पति आदि स्थावर्‌ प्राणि उत्पन्न होकर 
जीवक दण्ड्य कर्मके विपाके वार्‌ वार्‌ नाको प्राप्त होता हं ¦ प्राणि्योको अयन्त दण्ड 
देनेवाला तथा वार वार जन्म पाकर उनमें बहुत कूर कर्मे करनेवाढा वह जीव सद्‌ जर 
असक्र विवेकत हीन होनेके कारण वाल्कके समान अज्ञानी है, वह जिस एकेन्दरिय आदि 
जातिमें प्राणिर्योका विनाङक जो कर्म॑करता हे उसी कर्मसे वह मर जाता है अथवा चह 
उस कर्मसे भारा जाता है अथवा वह वहुत क्र कमै करनेवाला पुय “ह चोर है, यह 
परद्ीटम्पट है” इत्यादि खसे उसी कर्मके दरार दटक्रमे ताया जाता है । ३ 





(मूर) अर्स च खोए अदुवा परत्था, सयग्गस्तो वा तह अन्नहा वा। 
संसारमावन्न परं परं ते, बंधंति वदंति य दुन्नियाणि ॥४॥ 


(छाया) असश्च लोकेऽथवा परस्तात्‌, शताग्रशो बा तथाऽन्यथाबा 
संसारमापन्नाः परं परन्ते, बध्नन्ति वेदयन्ति च दुर्नतानि ॥ 
(अन्वया) (अस्सिच खोप) इस रोके (अद्रा परत्था) अथवा परलोके वे कसे 
अपना फर देते हैँ 1 (सयग्यसो चा तद अन्नहाचा) वे एक जन्मर्मे यथवा सेकडा जन्म 
फरु देते हं । जिस प्रकार वे कसं कयि गये ह उसी तरह अपना फर देते ह अथव दूसरी 
तरह मी देते हं ! ( संसनारमण्वन्न ते) संसारमे श्रमण करत इषु ने कशीठ जीव, (परं परं) 
चडि वडा दुःख भोगते हँ ! (बधेति वेदति य दुन्निवाणि) चे आत्तध्यान करके फिर कमे 
नौधते है भौर अपने पाप क्मैका फर भोगते टै । 
(भावार्थ) कोई कर्म, इसी जन्ममं अपना फर कर्ताको देता है ओर्‌ कोई दृसरे जन्ममें 
देता हे । कोड एकौ जन्ममं देता हे जर्‌ करोड सैकडा जन्मेमं देता है ! कोड्‌ कम जिस 
तरह क्रिया गया दै उसौ तरद फ देना हे ओर्‌ कोड्‌ दूसरी चरहसे देता है । कुरील पुरुष 
सदा सँसारमं भ्रमण करते रते हैँ जर बे एक कर्मेका फल दुःख भोगे हुए फिर आरध्यान 
कर्के दूसग कमे वोधते द । वे यपने पापका फल सद्रा मोगते रहते ड | 


(टीका) यान्वाञ्चकारीणि कर्माणि तान्यस्मन्नेव जन्मनि विपाकं ददति, 
जथा परसिन्‌ जन्मनि नरकादौ बिपाकं ददति, ` एकसिंनेव जन्मनि विपाकं 
तत्रे ददति 'द7्रातायरो वेति बहुषु जन्मद, येन प्रकारेण तदद्यभमा- 
-चरन्ति तथवोदीयते तथा-" अन्यथा वेति, इदयक्तं भवति-करिशचित्क्म तद्व 
एव विपाकं ददाति किंचिच्च जन्मान्तरे, यथा--सृगपुत्रस्य दुःखदिपाकाख्ये 
शिपाकश्ुताङ्श्रतस्कन्पे कथितमिति, दीयेकालश्वितिक्ं लपरजन्मान्तसितं वेदयते, 
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वेन मकारेण सङ़ृतथेनानेको वा, यदिवाऽन्येन प्रकारेण सकत्सह्रमो बा छि 
च्छदादिकं इसतपादच्छेदादिकं चाचुभूयत इति, तदेवं ते शीला आयतद्ण्डाथतु- 
-गतिकसंसारमापन्ना अग्हटषरीयन््न्यायेन संसारं प्ैरन्तः "परं पर' प्रष्टं षं 
इःखमलुभवन्ति, अन्भाम्तरकृतं कर्मायुमवन्तथैकमार॑ध्यानोषहता अपरं बन्ति 
वैदयन्ति च, दुं नीतानि दुन तानि-दुष्ृतानि, न हि खञ्तख कर्मो विनाशो. 
ऽ्ीतिमावः, तदुक्तम्‌--“मो होहि रे विसन्नी जीव ! ठुमं षिमणदुम्मणो दीणो। 
णह चितिएण किष तं दक्सं जं पुरा रयं ॥ १ ॥ जह पविससि पायारं अविं 
व दरि गुं सुदं बा । पुव्यकयाड न कसि अप्पा धायसे जहवि ॥ २ ॥ ” 
॥ २ ॥ पव तावदोवतः इश्ीराः प्रतिपादिताः, तदधुना पपृण्डिकानधिष्त्याह.- 


(दीका) दुशीठ पुरुप अपने करमते कौ कट पाता है ¢ यह शालकार दिखलते है 
जो क्म शीतर फल दनेवछ है षै इसी जन्मगे अपने कृतको पट देते है । अथवा दूसरे 
जन्ममे नरक आदिमं बै अपना फल देते द । ३ कम एको जन्म अपना तीतर विपाक 
उत्पन्न करते ह अथवा बहुत जन्मों उन कते ह । प्राणी जि प्रकार अद्युभ क्म करता 
है उसी तरह वह कर्मं फल देता हे अथवा ओर तरहसे भी देता है | दाय यह ड पि-कोई 
कर्म उस भवे अपना मिपाक देता है गौर कोई दूसरे जन्म देता हे, जैसे कि-दुःख 
विपाक नामक विपा शतान तसतरन्धमे मृगापुनके विषे कहा ह । तथा निसकी दी्ष- 
काठक स्थिति है वंह करम दृसरे जन्ममे अपना फल देता है | एव॑जिस प्रकार वह कर्म 
किया गया है उसी प्रकार वह अपने कर्ताको एकवार या उनिकवार फर देता है अथा वह 
दरसरीौ तरहसे प्कवार अथवा हजारो वार रका छेदन तथा हाथ पैर आदिकरा ठेदनङूप पट 
कर्तारो देता है । इस प्रकर प्राणर्योको बहुत दण्ड देनेवाले बे कुक जीभ, चतु्मीतिक 
संसारमे पड़ हुए. अरहर यन्त्रकी तरह वार वार संसारम भमण करते रहते है थौर बडे वडा 
दुःख भोगते ह । पूर्वं जन्मके ए कर्मफ फर मोगते हुए वै सारसध्यान करके फिट दूसरा 
कर्म वाते ह ओर अपने पापकर्मका फल मोगते है । अपने क्रिए हुए कर्मक र भोगे विना 
नार नहीं होता है यह माव है, अत एव कटा है कि (माहोहि) अर्थात्‌ हे जीव ! तुम उदास, 
रीन, तथा दुःखितवित्त मत वनो क्योकि जो दुःख तुमने पडे पैदा किया है वह चिन्ता 








। $ मा भव रे विषण्णो जीवं! स्वं विमना दुर्मना दीनः) नेच चिन्तितेन स्फर 
तदूदुखं यद्थुरा रचिते # १४ यदि भविदयसि पातारं अरट्वीं वा दरीं गुहां सयुर क| 
ू्व्कतारैव अस्यति आत्मानं घातयति यद्यपि ॥ 


[पि एकनकषकन्कन्के पि 1, १ १ रकव्वष 
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करनेते मिट नहीं सकता  ! चादे तुम पातालम प्रवेद करो अथवा किसी जङ्गमे जाञो 
या पाडकी गुफामे छिप जाओ सथवा अपने आत्माकाही घात करडाछो परन्तु पू्व॑जन्मके 


` कर्मत तुम वैष नही सकते । 9 
न 
जे भायरं वा पियरं च हिच्या, समणवब्वषए्‌ अगणि समारमिना । 
अहाह से खोए कसीरुषम्मे, मूताइं ज हिंसति आयसाते ॥५॥ 
(छाया) यो मातरं बा पितरश्च दिता, श्रमणवतेऽग्निं समारभेत । 
अथाहुः स इुशीरधर्मां भूतानि यो हिनस्त्वास्मसाते ॥ 
सन्वायै-- (जे) जो पुरर (मायरंवा वियरंच दिवा) माता ओर पिताको छोडकर 
(समणव्वषु) श्रमण ब्रत ग्रहण करके (जगणि समारभिजा) अधिकाय आरम्भ करते हं तथा 
(जे मायने) जो जपने सुखकर चियि (भूताईं दिमति) प्राणियोकछी हिंसा करते दै (से रोष 
सीरधम्मे) वे रोग कदीरुधमेवारे है (अदहाहु) यह सर्व्त पुर्षोने का हे ॥ 
(मावा) जो छोग माता पिताको छोडकर्‌ श्रमणतरतकरो धारण करके अ्िकायकर 
आरम्भ कते ह तथा जो यपने सुखे लि भूतकौ सा करते है वे कुकीक ध्मैवरे है 
यह सर्जन पुरुपेनि कडा हे । 


(टीका) ये, केचनाविदितपरमाथां धरमाश्रुसिथिता मातरं पितरं च त्यक्त्वा; 
मातापिप्रोईस्त्यजलवात्‌ तदुपादानमन्यथा सरावृपत्रादिकमपि ्यक्तवेति द्रव्य, 
श्रमणत्रते किर बयं सयुपिता इत्येवमम्युपगम्याभिकायं समारभन्ते, पचनपाचना- 
दिप्रकारेण कृतकारितालुमस्यौदेशिकादिपरिमोभाचाभिकायसमारम्म इधरिवय्थैः, 
अथेति, वाक्योपन्यासार्थः, "आड" रिति तीथेङृद्गणधरादय एषघुक्तवन्तः यथा 
सोऽय पाषण्डिको लोको गुहखलोको वाऽथिकायसमारम्भाव्‌ कृशीलः-ङत्सितश्षीलो 
धमो यख स इशीरुधर्मा, अय किम्भूत इति दशेयति-अभूवन्‌ भवन्ति मविष्यं- 
न्तीति भूतानि-प्राणिनस्तान्यात्मञुखाथे "दिनस्तिः व्यापादयति, तथाहि-पश्वा- 
भ्तितपसा निषएप्देहास्तथाऽग्निहोत्रादिकया च क्रियया पष्ण्डिकाः खर्गवाध्चिमि- 
च्छन्वीति, तथा लौकिकाः पचनपाचनादिग्रकारेणाग्निकायं समारममाणाः सुख- 
मभिखपन्वीति 1 ५! अग्निकायसमारम्भे च यथा प्राणातिपातो भवति तथा 
दशेयितुमाह- 

(काथ) इस प्रकार सामान्य रूपतते कुसी पुरुप कदे गये ह जव शाङ्कार्‌ पापण्डियेकि 
विषयमे कते है-जोजीव परमार्थतो नही जानते हैँ तथा धर्माचारण कऋरनेके चयि प्रदत्त 


[त 
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होकर एवं मावा~पिताको छोडकर ( माता पिताको छोडना किन है इसीख्यि यहां माता 
पिताको छोडना का हँ नहीं तो भाई पुत्र आदिकोभौ शछोडना यहां समना चाहिये ) हम 
श्रमणत्रतमे स्थित हैँ एसा स्वीकार करके अम्निकायक्रा आरम्भ करते ह अथति वे पचन ओर 
पाचन साक्कर द्वारा तथा करमे करने भौर अनुमति देने एर उदिषट आहार भोगने इत्यादिक 
द्वारा अम्निक्रायका आरम्म करते है वे पापण्डीटोग अथवा गृहस्थलोग अग्निकायके जारम्म 
करनेसे कुरील हँ जिसके धर्मका स्वमाव कुत्सित है उसे कुरीरधमां कते है । यह वार्ह 
तथा गणधर आदिने कहा है । ये कुरील कैसे हैँ ? सो श्ाललकार दिखटाते है-जो हये चुके 
ह ओर होते है तथाजो हग उन मूत कहते है । भूत, प्राणियोका नाम है उन प्राणि्यको 
अपने सुखके च्य जौ धात करते हं वे फुर है । पाषण्डी छोग पश्चम्निके सेवनरूप तप- 
स्यासे अपने शरोरको तपाति हँ तथा अग्निदोम आदि त्रियते स्वर्मप्ापिकी इच्छा करते दै, 
तथा लोकरिक पुरुप पचन पाचन आदिक द्वारा अभ्रिकायक्रा आरम्भ करके युखकी इच्छा करते 
है ये सव कुरो है । ५ 





(मू०) उजाङओ पाण निवातला, निव्वावओ अगणि निवायवेजा। 
तम्हा उ सेहावि समिक्ख धम्मं, ण पंडिए अगणि समारभिन॥॥६॥ 


(छाया) उज्ज्वालकः प्राणान्‌ निपातयेत्‌, निर्वापकोऽग्नि निपातयेत्‌ । 
तसान्ञ मेधावी समीक्ष्य धमे न पण्डितोऽग्नि समारभेत्‌ ॥ 
अन्वया्े--{उज्ाङओो) भाग जानेवाला पुरुप (पाण निवातणुना) भराणियोका घात 
करता दे (निञ्वावभो) ओर जाग जुद्ञानेवारा पुरुष (अगणि निवायवेजा) अश्िक्रायके जीवक 
चात करता है । (तम्हाड) इसलिये (मेदा) इद्धिमान्‌ (पंडिष्‌) पण्डित पुरुप (धम्मे समिक्ल) 
घमैको देखकर (अगणि ण समारभिना) भश्निकतायका भारम्भ न करे । 
(भावार्थ) आग जखनेवाल पुरुप जीरवोक्ा घात करता दं ओर आग बु्चानवाला पुरुष 
अग्निकराथके जैर्वोका घात करता है सचि वुद्धिमान्‌ पण्डित पुरुप अयिकायका आरम्भ न करे । 


(दीका) तपनतापनप्रकाश्ःदिरेत काष्ठादिसमारम्मेण योऽग्निकायं समारभते 
सोऽगनिकायमपरांशच पृथिव्यायाभितान्‌ खावरांखशषांध प्राणिनो निपातयेत्‌» रिभ 
वा मनोवाक्कायेभ्य आयुडेन््रियेभ्यो रा पातयेभिपातयेत्‌ (त्रिपात्‌), वथाऽभि- 
कायञरुदकादिना ^निर्वापयन विध्यापयेसतदाभितानन्यांथ प्राणिनो निपातयेत्रि 
पातयेद्वा तत्नोऽज्वारुकनिर्वापकयो्येऽग्निकायशरुञ्ज्वलयति स शस 
समारम्भकः, तथा चागमः-“दो अंते! पुरिसा अन्नमननेण सद्धं अगणिक््य समा- 
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भति, तत्थ णं एे पुरिसे अगणिकायं उल्ल एगे णं पुरिसे अगणिकाय निद- 
वेड, तेस संते! पुरिसाणं कयरे पुरिसे महाकम्पतराए कयरे बरा पुरिसे अप्पकम्म 

तराए १, गोयमा ! तस्थणं जे से पुरिसे अगणिकायं उज्ञाठेड से णं पुरिसे बहु 

तरा पुढविकायं समारभति, एवं आउक्ायं वाडकायं चणस्सदकाये तसकायं अप्प- 
त्तरागं अगणिक्राय समारमई, तत्थणेजे से पुरिसे अगणिक्रायं निव्ववेहसेणे 
धुरिसे अप्पतरागं पुढविकायं समारभइ जाव अप्यतरागं तसकाथ समारभई बहुतराग 
अजणिकायं समारमई, से एतेणे अद्धेयं मोयमा ! एवं बुचई ” ॥ अपि चोक्तम्‌- 
“भ भूयाणे एसमाघाजो. हदवाओ ण संसओं? इत्यादि। यस्मादेवं तसात्‌ मेधावी" 
सदसद्विवेकक्ञः सश्चतिकः समीक्ष्य धसं पापाड़ीनः पण्डितो नाग्निकायं समारभते 

स एव च परमाथेतः पण्डितो योऽग्निकायसमारम्भकृतात्‌ पापानिवतत इति ॥ 
॥ & ॥ कथमम्निकायसमारम्भेणापरभ्राणिव्रधो भवतीदयाशङ्याद- 


[ 


(टीकार्थ) अम्निकायके आरम्भ करनेसे जिस प्रकार प्राणातिपात होता है सो दिखानके 
व्यि शाखरकार कहते है-तपन तापन. ओर प्रकारा आदिका कारणरूप अभ्रिको जो काट आदि 
डाल्कर जलता है वह अग्निकरायके जीवको तथा दूसेर्‌ प्रथिवी आदिकरे आश्रित स्थावर ओर 
त्रस प्राणियोँका घात करता है । अथवा वह पुरुष प्राणिर्योको मन वचन ओर कायसे अथवा 
आयु, बल ओर इन्द्र्योसे विना करता हे । तथा जो पुरुष पानी आदिक द्वारा अग्निकायको 
ुञ्ञाता हे वह अम्निकायके जीवको तथा दूसरे अमिके आश्रित जीका नारा करता है । जो 
आग लाता है जर जो आग बुञ्चाता है इन दोनौमं आग जखनेवाल बहुत दूसरे कायके 
` जीवोका विनाया करता है 1 इस विवरयमे यह आगम है-( दो भते ! ) गोतमस्वामी पृते है 
कि ““ हे भगवन्‌ ! दो पुरुष अभ्रिकायका आरम्भ करते है, एक तो आग जाता हे ओर्‌ 
दूसरा बुञ्चाता है, इन दोनोमे अधिक कर्म किसको गता है सौर अल्प कर्म किसको खाता है २। 
इसका उत्तर देते हुए. भगवान्‌ महावीर स्वामी कहते हैँ कि हे गौतम ! जो पुरुष आग जढाता 
है वह प्रथिवीकाय, जपृकाय, वायुक्राय, वनस्पतिकाय तथा त्रसकायका बहुत आरम्भ करता है 
ओर्‌ अम्निकायका अल्प आरम्भ करता है परन्तु जो अभ्निकायको बुद्याता है, वह परथिवीकाय 
जलकराय, वायुक्राय, चनस्यतिकाय, तथा त्रसकायके जीवोका अल्प आरम्भ करता है परन्तु 
अभ्रिक्रायके जीवक्रा बहुत आरम्भ करता है इसचख्ियि हे गोतम ! मेँ यह कहता हं” | फिरभी 
कहा हे वि-(मूवा्णे) अथात्‌ अग्निका मारम्म जीका नाराक है इसे संशाय नहीं है | अत 





9 सुतानामेष धातो इम्यवाहो न सशयः ॥ 
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सत्‌ ओर असत॒फा विवेक र 











ह खनेवाे विद्वान्‌ पुरुप, धर्मको विचार कर अ्चिकायका आरम्भं 
नही कते हं । जो पापसे नित्त है वेदी पण्डित है वस्तुतः वेही पण्डित है जो अभ्निकायके 
आरम्भरूप एापसे निवृत्त हँ ¡ ६ । 


(मूर) पुढवीवि जीवा आऊवि जीवा, पाणा य संपाङ्म संपयंति । 
संसेयया ध [9 मते 
संसेयया कडसमस्सिया य, एते दहे अगणि समारभते ॥ ७ .॥ 
(छाया) पृथिच्यपि जीवा आपोऽपि जीवाः प्राणाश्च सम्पातिमाः सम्पतन्ति । 
संस्वेदजा; काष्ठसमाश्रितयि, तान्‌ दहेद्ग्नि समारभमाणः ॥ 
(भन्तरयाथे) (घुढचीवि जीवा) परथित्रीभी जीव टै (आपोऽपि जीवा) जर्भी जीव दे 
( सेषादम पाणा सपति ) तथा सम्पात्तिम जीव यानी पतङ्ग आदि जागम पड़कर मरते हैँ 
(संस्ेयया) स्वेदसे उत्प प्राणी (कहश्षमरिश्रय्रा) तथा काठ रहनेवाङे जीव, {अगणि समा- 
रमंते एते दहे) भर्निकरायको आरम्भ करनेवाङा पुरूष इन जीर्योको जकाता है । 

(भावार्थ) जो जीव अभ्नि जाता है वह प्रथिवीकायके जीवको जख्को पतङ्ग आदिकरो 
स्वेदज प्राणीको तथा काठमे रहनवाटे जीरवोको जच्यता है । 

(टीका) न केवरं पृथिव्याचिता द्वीन्द्रियाद्यो जीवा यापि च एृथ्वी-सृहछक्षणा 
असाबपि जीवा, तथा यपशद्रवलक्षणा जीवास्तदाभिताथ प्राणाः सम्पातिमाःः' 
सलभादयस्तत्र सम्पतन्ति, तथा “संस्वेदजाः' करीपादिष्विन्धनेषु धुणपिपीणिकाः 
कृम्यादयः काष्ठाचाभिताशथ ये ये केचन "एतान" खावरजङ्गमान्‌ प्राणिनः स दहेद्‌ 
योऽग्नि्धायं समारभेत, ततोऽग्निकायसमारम्भो महादोषायेति ॥ ७ ॥ 

(दीकारथ) अभिकायके आरम्भ करनेसेकैते दूसरे प्राणियोका घात होता हे ‹ ग्रह॒ आाराद्का 
करके शाखकार समाधान देते ै-्रथिवीके आश्रित द्वीन्दिय जादि ही जीव नही हे किन्तु 
मिद्रूप ज प्रथिवी है वहमी जीव है तथा द्रवलक्षण जलभी जीव है तथा जके भारित 
पराणीमी जीव दहं, एवै आग जलाने पर पतङ्ग आदि उडकर उसमे गिरते है एवं कण्डा (छण) 
आदि इन्ध्नमिं उत्प जीव, धरुण ओर क्रीडी आदि तथा का रहनेवाे प्राणी, इन सब 
जीवको वह पुरुप जखता है जो अभ्निकायका आरम्भ करता है अतः अभ्निकायका आरम्भ 
महान द्ोपके चयि दहै । ९ 
------------------------- स न~ ~~~ 
` (मूर) हरिथाणि भूताणि विलंबगाणि, आहार देहा थ युढो सियाहं । 
`` जे छिदती आयसं पड, पागन्भि पराणे बुं तिवाती ॥८॥ 
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(छया) हरितानि भूतानि विरम्बकानि, आहारदेहाय पृथक्‌ भितानि । 
यच्छिनच्यात्मदुखं प्रतीत्य, प्रागरभ्यात्‌ प्राणानां .बहुनामतिपाती ॥ 

2 (अन्वया) (हरियाणि) इरी दूब ओर अङ्ङ्कर आदिभी (भूताणि) जीवर हं । (विकल 
बगाणि) वेभी जीवका आकार धारण करते है! (खुढो सिथाणि) ये मनर स्कन्ध शाखा भोर 
पन्न भदिरमे अरग अख्ग रहते टै । ( जे भायसुख पड )` जो पुरुष अपने सुश्के .खिये 
(आहार देहाय) ओर आदार करने तथा शरीरकी पुष्टिके स्यि (दती) इनका छेदन करता 
(पागठ्मि पणे बहु तिवाती) वह शष्ट पुरत्र बहुत म्राणियका नवरा करता हे । 





(मावाथे) हरो दूव तथा अङ्कुर आदिभी जच हैँ ओर वे जीव ब्लोक शाखा पत्र 
आदिमे अल्ग अलग रहते हँ | इन जीवको जो अपने सुखके स्यि छेदन करता दै वह 
हुत प्राणि्योँकरा विनादा करता दै । 


(टीका) एवं तव्रदग्निकायसमारम्भकास्तापसाः तथा पाङादनिडृत्ताः शाक्या 
द्यश्चापदिष्टाः साम्प्रतं ते चान्ये बनस्पतिसमारम्मादनिृत्ताः परामृश्यन्ते इत्याह- 
देरितानि' दुबाङ्करादीन्येतान्यप्याहारादेषृद्धिदशनात्‌ शतानि! जीवाः तथा 
विलस्बकानीति' जीवाकारं यान्ति विरम्बन्ति-धारयन्ति, तथाहि-कररां 
बुदमांसपेरीगमेप्रसवयालङ्कमारयुजमध्यखविरावयातो मयुष्यो भवति, एवं हरिता- 
न्यपि शार्यादीनि जातान्यभिनवानि संजतरसानि-' यौव नन्ति -परिपक्ानि जी 


वि १ 


ना 


ज्ेषाखप्यचसाखायोरय;' तदेषं दरितादीन्यपि जीवाकारं विलम्बथन्ति, तत एतानि 
शूलस्कन्धशालापत्रपुष्पादिषु खानेषु ` एथक्‌' प्रत्येकं शभ्रितानि? उयवस्ितानि 
न तु मूलादि सूर्व्वपि .सशरुदितेषु एक एव जीवः एतानि च.भूतनि सह्थयास- 
` इुचयानन्तमेदभिन्नानि वनस्यतिकायाभितान्याहारथे देहोपचयय्भथं देहश्चतसंरोह- 
णाथे चाऽऽत्सुखे श्रत्रीलय' आश्िल्य यच्छिनत्ति स श्रागर्भ्यात्‌'; घाष्ट्यावष्ठ 
म्भाद्भहूनां ्राणिनामतिषाती भवति, तदतिपाताच् निरनरुकोश्चतया न धम नाघ्या- 
त्मद्ुखमित्युक्तं भवति 1.८ ॥ किश्च-- 


_ .. . काथ) दूब मर अङ्कुर. आदि हरे पदार्थमी जीव हैँ क्योकि. आहार्‌ आदिते इनकी 
इद्धि. देखी जाती. हैः तथा ये जीवक कारक धारण करते है । जैसे कल्छ,. अदद्‌, मांसपेशी 
गृ, प्रसव, बाख! कुमार, युवा; .मष्यम्‌, ओर स्थविर्‌ अवृस्थायकर कारण मनुष्य होता 2. इसी 
तरह टर चाठी आदिभी जात (उत्यते) अभिनव (नया) संजार्तरस (जिसमे र॑स उत्यन हो गया 
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है । युवा, पकाहुमा ओर सूखाहुजा, एवं मरा इत्यादि अवस्थाओंको घारण करते ह । तथा 
क्षमी जङ्कुरावस्थमे यह उत्यन हुमा है" इस प्रकारं बताये जति ह पशात. जव मूल; 
सकन्य, शसा ओौर प्रराखा आदिते वढने लगते है तब युवा अथवा पोत कटे जाते है । 
इसी तरह उसकी शेष अवस्थाय भी जानेनी चाहिये । इस प्रकार हरी दूब आदिभी जीवा- 
कारको धारण करते हैँ । तथा वे जीव दृक्षेकि मूल, खन्ध, शाखा, पत्र ओर पुष्प आदिं 
स्थानम अल्ग अलग प्रत्येके रहते है । मूसे केकर पत्ता पर्यन्त समस्त वरक्षमे एकी जीव 
नहा बिन्तु अनेक दै | वनस्यतिकायमें रहनेवारे ये जीव संल्येय असंख्येय ओर अनन्त मेद- 
वले है, इन जीवको आहारे लवि अथवा देहकी बद्धक छ्यि अथवा देहके श्षत (धाव) को 
मिदानेके छ्य अथवा अपने सुखके चयि जो छेदन करता है वहं धृष्टता करके बहुत जीर्ोका 
विनारा करता है । इन जीनेकि विनारा करनेसे दया न होनेके कारण न तो धर्म हेता हैन 
आत्माको सुखही मिख्ता है । 


(मूर) जातिं च बु च विणासयंते, बीयाइ अस्संजय आय्दडे । 
अहाहं से छो अणनधम्मे, बीयाह जे हिंसति आयसाते ॥९॥ 


(ऊावा) जातिश्च, वृद्धिश्च विनाशयन्‌ वीजान्यसयत आत्मदण्डः । 
अथाहुः स रोके मनाय्यंधर्मा, बीजानि यो हिनस्त्यात्मसाते ॥ 
(अन्वयाः) (जे भसंजए) जो असंयमी पुरुप (भायसाते) भपने सुखके लियि (वीहि 
हिस्‌) बीजका नाका करता है बह (जाति च बुद्धि च विनादायते) भद्रक उत्पत्ति तथा 
दिष्ठा विनाक्ष करता है । ( आयदंडे ) वस्तुतः वह उक्त पापक द्वारा अपने भष्माको 
दण्डका भासी बनादा ह । (लोए से जणन्नधम्ते भाट) ती्करोने उसे इस लोकम अनार्य्य 


धर्मवाङा का है । 

(भवाथ) जो पुरुष अपने घुसके व्यि बीजका नाच करता है बह उसं वीजके दवारा 
होनेवारे अङ्कुर तथा शाखा पतर पष्प फल आदि इद्धा भी नादा करता है । वस्तुतः वह 
परुष उक्त पाके दवारा अपने आत्माको दण्डका भागी भनाता है । तीर्थ्करोने एसे पुरुपको 
अनार्व्यधर्मवाला कहा हे । 

(टीका) “जार्तिम्‌' उत्पतति तथा अङ्कपत्रमूलस्कन्यश्ालाप्र्ाखामेदेन इद्धि 
च.विनाशचयन्‌ बीजानि च तत्फलानि विनाशयन्‌ हरितानि छिनत्तीति, “असंयतः' 


मृहयः भ्रवजितो वा॒तत्कर्मञारी गृह ष्व, स च हरितष्छेदविधाय्यातमानं, 
दण्डयतींत्यातमदण्ड) स हिं परमार्थतः परोपथातेनात्मानमेवोपहन्ति, अथ सब्दो 





~~~ 
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चाक्यार्ङ्ारे "आकः" एषसुक्तवन्तः, किुक्तवन्त इति दशयति-यो दरितादिच्छे 
दको निरसुक्रोशः 'सः' असिन्‌ रोके 'अनायेधर्माः करूरकरम॑कारी भवती्यथः, 
स च क एवम्भूतो यो धर्मापदेशेनात्मभ्रखाथं बा बीजानि अख चोपरक्षणाथेतवाव्‌ 
वनस्पतिकायं हिनस्ति स पाषण्डिकरोकोऽन्यो वाऽना्यधमा मघतीति सम्बन्धः 
॥ ९ ॥ साम्प्रतं हरितच्छेदकमंविपाकमाह-- 


[१ भ 1, 2100171 


(रीकरा्) जो पुरुष हरी वनस्पतिक्रा छेढन रता है वह उसके द्वारा होनेवाटी दूसरो 
वनस्पतिकी उत्ति तथा अङ्कुर, पत्र, मढ, स्कन्ध, दाखा सर्‌ प्रयासा मेदे उसकी इद्धिका 
विनादा करता हुआ उसके वीज ओर फलका चिनार करता है ] वह साधु नही परन्तु गृहस्य 
} चाहे म्रनस्याधारीमी यह कमं करता हो तो वह गृहस्यही हे हरी चनस्पतिक्रा छेदन करने 
वाला बह पुरुष अपने आत्ाको दण्ड देनेवाढा है ! वह दूसरे प्राणीका नादा करके परमार्थत 
अपने आाप्माकाही घात करता है ! “ श्र » र्द वाक्यालङ्कारमं साया है । उस पुरुक 
विषयमे तीर्थङ्कर आदिन यह कहा हँ । स्या कहा हं ९ यह चाकार दिखखते है-- जो 
निर्दय पुरुप क्री वनस्पतिका छेदन करता है वह इस रोक्रमे अनार्य घर्मबाला अर्थाद्‌ करूरकरम 
करन वाल हं वह्‌ £ जो पुरुप धमेका नाम ठेकर्‌ अश्वा अपने सुखके चयि वीजक्रा 
नारा करता डे, बीजका नादा उपलक्षण हे इसदिये जो वनस्पतिकायका नाच करता है 
चि पाषण्डी दो या दूसरा हो वह अनार्यं धर्मवाद्य हे यह आडाय है ! ९ 





(मूर) गञ्भाई भिजंति डुयादुयाणा, णरा परे पंचसिहा मारा । 
ज्रवाणगा मञ्ज्िम थेरगा य, (पाठांतरे पोरुक्ला य) चयंति 
ते आडउखष पलीणा ॥ १० ॥ 


(छाया) गभ श्रियन्ते ुबन्तोऽचुवन्तश्च, नराः परे पथ्चशिखाः कुमाराः । 
युषानो मध्यमाः सखव्रिराश्च, तयजन्ति ते आयुः क्षये प्ररीनाः ॥ 


(अन्वयाः) (गञ्मयदइ्‌ मिनि) दरी चनस्पसिकू छेदनं करनेवारा जीव गर्मसेही मर 
जाता हं 1 (जया याणा) त्था कोड्‌ मार बोर्नेकी घस्य जौर कोड न योरूनेकी अव 
स्यासेदी मरजातदै ! (परेणरा) चथा दूरे पुडय (पंचसिदा मारा) पांच शिखावाङठे कमार 
अवस्यासेंही नरजाते हं (जुदाणया मच्दिमथेरगाय) सौर कोड युवा होकर तथा कोड आधी 

^. उमरका होकर एदं कोड छद्ध टोकर नरजगते हे (भाउखणु पङतीणा ते चयंत्ति) इस्त भकार चीज 
सष्ठ नादा करनेताले प्रणी सनी जव्ररधामेसिं जादु्षीग होनेपर अपने शारीरको छोड ठेते 
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(भावार्थ) हरी वनस्पति आदिका छेदन करनेवारे पुरुष पापके कारण कोई गमावस्था- 
मही मर जाते दै, कोई स्ट बोेकी अवसथामे तथा कोई वोरनेकी अवस्था अनिके पे 
ही मर जाति है । एवं कोड कुमार वस्थामे, कोई युवा होकर, को आधी उमरका होकर, 
कोड्‌ दध होकर मर्‌ जाति हैँ आश्य यह हे किं वे हरएक अवस्थामे मृदुको प्राप होते है । 


„ ीका) इ वनस्पतिकायोपमर्दकाः बहुषु जन्मद गर्मादिफाखवसखासु कल~. 
छबुदमां सपेशीरूपासु भ्रियन्ते, तथा श्वन्तोऽञ्ुवन्तशः व्यक्तवाचोऽव्यक्तना- 
चश्च तथा परे नराः पश्वशिखाः माराः सन्तो भ्रियन्ते, तथा युचानो सध्यमवयसः 
स्थनिराश्च क्रचित्पाठो 'भजञ्छिमपोरुसा यः तत्र "मध्यमा" मध्यमवयसः “पो- 
खसा यःत्ति पुरुषाणां चरमावस्थां प्रप्रा अल्यन्तडद्धा एवेतियावत्‌ , तदेवं सर्वाख- 
प्यवखाघु बीजादीना्ुपमर्काः खायुषः श्ये प्रडीनाः सन्तो देहं व्यन्तीति, एवम- 
परस्थावरजज्ञमोपमर्हकारिणामप्यनियतायुष्कत्वमायोजनीयम्‌ ॥१०॥ कि्ान्यत्‌- 


(यीकार्थ) अव हरी चनस्पतिके छेदनका फल शास्रकार बताते है वनस्पतिकायका 
विनारा करनेवाठे जीव, बहुत जन्म तक कच्छ, अरवुद्‌, ओर मांस पेशीषटप गर्भादि अवस्था- 
मेही मर जाति है, तथा कोई साफ़ बोरते इए तथा दूसरे पांच रिखावाठे कुमार होकर मर 
जाते हैँ । तथा को जवान होकर, कोड्‌ मध्य आयुका होकर एवं कोई वृद्ध दोक मर जति 
है । कहीं “ मज्जिम पोरुसाय ?” यह पाठ है । इस पारकरा अर्थं यह है कि हरी वनस्यतिका 
छेदन करनेवाला कोई पुरुष मध्यम अवस्थावाल होकर आर कोड्‌ पुरुषकी अन्तिम अवस्था 
पाकर अर्थात्‌ अत्यन्त वृद्ध होकर मरते हँ । ईस प्रकार हरी वनस्पतिका छेदन करेवा 
जीव, सभी अवस्थाओम आचयुक्षीण होनेपर मपनी देहको छोड्‌ देते है | इसी तर जो रोम 
दूसरे स्थावर ओर जङ्गम प्राणि्योका घात करते हैँ उनकी आयुकामी सनिधित होना जान 
केना चाहिये । १० 





(मूर) संबुज्कषहा जंतवो ! माणुसत्त, ददं भयं बाङिसेणं अरखभो। 
एगंतदुक्खे जरिए व खोए, सकम्मुणा विप्परियासुयेइ ॥९१॥ 
(छाया) संबुध्यभ्वं जन्तवो ! मनुष्यत्वं, दृष्टा भवं वारिशिनालामः 
एकान्तदुःखो ज्वरित इव लोकः खकर्मणा बिपय्यासञपेति ॥ 


(अन्वयार्थः) (जत्तवो !) हे जीवों ! (मग॒शतत्त) मनुष्य भवकी दुरंभताको (सडुग्छह) 
समस्लो (भयं वह) पर्वं नरक तथा तियं योनिके भयको देखकर (याङिसेगे अरुभो) एवं 
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 दिषेकहीन सुरूषको उत्तम विवेकका अलाभ जानकर बोध प्राक्त करो (रोप) यहरोक (जरिएव) 
वरस पीडितकी तरह (पगत दुक्खे) एनत दलो हे ( सकम्युणा विप्परियासुवेति) तथा 
यद भवने कैसे सुल चाहता इभा दुःख आत करता है । 

(भावाथ) दे जीवे ! तुम वोष प्रा करो मनुप्यमव मिलना दुम हे! तथा नरक चौर 
तिष्ये होने वले दुःखोको देखो विवेकहीन जीवको वोध नदी प्रात होत है । यह संसार 
भय्रसे पीडित कौ तरह एकान्त दुःखी हे ओर युखके स्थि पाप करके यह्‌ दुःख भोगता है! 


यीक्ा) है ¡ जन्तवः" प्राणिनः { सम्बुभ्यध्वं यरय, नहि ङशीकपाषण्डिक- 
सोक्स्ञाणाय भवति, धमे च सुदुरेमत्वेन सम्बुभ्वध्वं, तथा चोक्तम्‌-“मोणु- 
स्सखेत्तजाई छटसरूारोग्गमाउयं बुद्धी । सवणोग्गहसद्धा संजमो य ठोगमि दक 
हाई ॥ १ ॥* तदेवमङ्ृतधर्माणां मलुष्यत्वमतिदुरुममित्यवगस्य तथा जातिजरा- 
मरणरोगश्ोकादीनि नरकतियशचु च तीब्हुःखतया भयं इद्धा तथा-“वालिदोन" 
अज्ञेन सदपद्धि्ेकखालम्भ इत्येतचचावगम्य तथा निश्ववेनयमवमस्य एकान्तदुःखो- 
ऽयं ज्वरित इव 'रोकः' संसारिश्राणिगणः, तथा चोक्तम्‌-- “जभ दक्स जरा 
दुक्ख, रोमा य मरणाणि य । अहौ दुक्खो इ संसारो, जत्थ कीसंति पाणिणो ॥ 
॥ १ ॥'" तथा--“^तष्यस्प पाणं रो इुहियर्स शल्रए तिची । दुक्ससयस- 
पडते जरियभिव जगं करुयकेई ॥ १ ॥” इति, अत्र चैवम्भूते रोके अनार्यकमं 
कारी स्वकमणा नविपर्यासखुपेति' सुखाथी-माण्युपमरं इर्बन्‌ दुःखं प्रभोति, 
यदि बा मोक्षाथीं संसारं पयेटतीति ॥ ११॥ उक्तः ङक्षीरविपाकोऽधुना वद्ना- 
न्यभिधीयन्ते-- 

(रेका) हे प्राणियों ! तुम वोध प्रा करो । कुरी खैर पाषण्डी छोग तुम्हारी रेक्षा 
नहा कर्‌ सक्ते ह तथा पर्मेको प्रा्िमी दुरम हे यहे जानो } कहा हे कि (माणुस्स) अथात्‌ 
भगुप्य भव, उत्तम क्षेन, जाति, ऊर, ख्प, अरन्य, आयु, वुद्धि, श्ण, म्रहण, श्रद्वा ओर 
संयम ये लोकम दुर्दम है । इस प्रकार चिन्नि शरमाचरण नहां क्रिया है उनको मनुष्यभव 
मिना अति दुभ है इस वातको जानकर पं जन्म, इद्धता, मरण जर्‌ रोग सोकं आदि 
तथा नरक ओर तिर्ग्यव योनिं होनेवाट तीनि दुःखके भयकरो देखकर, एवं मखं जीवको 

१ माजुष्य सेतर जातिः कुर रूपं मारोग्य मायुः द्धिः श्रवणमवयहः श्रद्धा संयसश्च 
रोके इुरुभानि ॥ १ कमोदयसेपादितसुखादिपरिणामानां तन्मते दुःस्वरूप्त्वात्‌ ॥ ३ 
जन्म दुल जरा दुःख रोगा मरणं च जहो दुःख एव संसारः यत्र दिईयन्ति जन्तवः ॥ % 
कृष्णार्दितस्य पानं छूरः श्ुधितश्य खौ वृक्षि: इुःखश्चतसम्भदुक्तं ऽवरितमिवर जगच्करुति ॥१४ 





~~ 
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उत्तम विवेक नह मिरुता हे यह समक्षकर वोष प्रात करो ! तथा यहम समञ्ञो. कि निथय- 
नयके अनुसार यह समस्त संसारी ज्वरे पीडित कर तरह एकान्त दुःखी ३ । कहा है कि इस 
-जगतमे जन्म, दुःख, जरा दुःख, रोग दुःख ओर मरण दुःख है इसख्यि यह संसार दुःखरूप 
है, इसमे प्राणिगण छशा मोगते ई प्यासे हुए जोवकी जङ्‌ पीनेसे तथा भूखे मनुप्यकी भोजन 
से ही वृति होती है परन्तु इनके अभायमे वह जैसे छट पटाता है इसी तरह यह जगत कडा 
दुःखोप युक्त ज्वरे पीडितकर तरह ॒तड्फडा रहा है । इस शोकम अनाम्यं कर्मं कटवाल 
पुरुष अपने कर्मसे दुःखको प्रात करता है । वह सुखके यि प्राणियोकरा घात करके दुःख 
पाता है ओर मोक्षके ल्यि जीव घात करके संसार भ्रमण करता है । ११ 


(मू) इहेग मूढा पवयंति मोषे, आहारसंपजणवलणेणं । 
एगे य सीओदगसेवणेणं, हषण एगे पवयंति मोक्खं ॥९२॥ 


(छाय) शके भूदाः प्रवदन्ति मोक्ष, माहारसम्पल्लनवजेनेन 

एके च शीतोदकसेवनेन, इतेनेके प्रवदन्ति मोक्षम्‌ । 

(अन्वयार्थः) (इह) इस जगते भयवा इत मोक्षे विषयमे (एशे) को (मूढा) मूसे 
(भादर संपज्जणवज्गणेण मोक पवयति) नमक खाना छोड देनेसे मोक्ष दोना बताते है 1 
(पूगे य) ओर कोह (सीभोद्गसेवणेण) श्रत जलके सेवनसे मोक्ष कहते हं (एगे) एवे 
कोषे (दपण मोक्लं पवयति) होम करनेसे मोक्ष वतन्ते हैँ । ॥ 

(भावार्थ) इस रोके कोई मखं नमक खाना छोड देनेसे मोक्षकी प्राति बतलते जोर 
कोई शीतल जलके सेवनसे मोक्ष कहते हैँ एवं को होम करनेते मोक्चकी प्राप्ति वताते हं । 


(टीका) श्रदेति मनुष्यलोके मोक्षगमनाधिकारे वा, एके केचन मूढा 
अज्ञानाऽऽच्छादितमतयः पर मोहिताः रैण बदन्ति प्रबदन्ति-्रतिपादयन्त, 
कि तत्‌ १-'मोक्ष' मोक्षावधिं, केनेति दश्ेयत्ति-आियत इत्याहार-ओदनादि- 

म्पद्‌-  जनयतीत्याहारसम्पल्नन्न-- लवणं, तेन द्याहारख रस- 

व नवनेन-लवणर्जनेन मोक्षं दन्ति 

पुष्टिः क्रियते, तख वजन तेनाऽऽहारसम्पल्लननबजनेन-खव मृ ¢ 

पाठान्तरं वा (आदारसपंचयवल्ञणेणः आहारेण सह रवणयच्वकंमाहारसपच्च 

रबणपञ्चकं चेदं, त्था-सँधवं सौवचेरं विडं रौमं सादरं वेति, रवणन हि सव- 

रसानामभिव्यक्तिर्मवति, तथा चोक्तमू-“लेचणविरहूणा य रसानामभिन्यक्तिमैकति, तथा चोक्तम्‌--“ठेबणविहणा य रसा ¡ चकखुिहणा च_ 
१ रकवणचिरीनाश्च रलाश्रक्ुर्विदीनाश्चन्दियआंमाः । धमां दयया रितः सौख्यं । 


खन्तोषरदित न ॥ ५ ॥ 
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इंदियग्गामा ! धम्मो दयाय रहिओ सोक्सं संतोसरहियं नो ॥ \ ॥ " तथा कछ- 
वणं रसानां तैं स्नेहानां धृतं मेष्याना"मिति. तदेषम्भूतलवणपसिजैनेन रसपरि- 
त्याग एव तो भवति, त्यागाच मोक्षावा्रिरित्येवं केचन मूढाः प्रतिपादयन्ति; 
पाटान्तरं बा "आहार पचकवल्ञणेणं' आहारत इति स्यवरोपे कर्मणि पञ्चमी 
आहारमाभित्य पश्चकं वजयन्ति, त्यथा-लपुनं पराण्डुः करभीक्षीरं गोमांसं मच 
चेत्येतत्पश्चकवजनेन मोक्षं परबदन्ति. तके "वारिभद्रकादयो' मागवरतविरेषाः 
छीतोदकसरेवनेनः सचित्तापकायपरिभोगेन मोक्ष प्रवदन्ति, उपपत्ति च ते अभि- 
दधति-यथोदकं बाद्यमर्पपनयति एवमान्तरमपि, वस्रादे यथोदकाच्छुद्धिरुषजा- 
चेते एवे बाह्लञद्धिसामथ्यदशनादान्तरापि शद्धिरुदकदेवेति मन्यन्ते, तथैके ताप- 
सत्राह्मणादयो हतेन भोक्षं अतिपादयन्ति, ये किर खर्गादिफलमनाशंसय समिधा- 
धरुतादिमिहैन्यविरोषैहताशनं तर्पयन्ति ते मोक्षायागिहोत्र जुहतिशेषास्त्वभ्युदया- 
वेति, युक्ति चात्र ते आहभ्यथा श्निः वर्णादीनां मरं दहत्येवं दहनसामथ्यंदर- 
नादात्मनोऽप्यान्तरं पापमिति ॥ १२ ॥ तेषामसस्बद्धप्ररापिनायुत्तरदानायाद- 


(रीकाथ) ऊुरीढ पूरुषोको जो फट मिक्ता है वह कहा गया अवे उनके दरीन बताये 
जति हैँ-षटस मनुष्य ठोकमे अथवा मोक्षते प्रकरणमे, अज्ञानसे ठकी हुई बुद्धिवाटे तथा दृसरेके 
दारा मोहम डले इुए कों मखं यह कहते है कि मोक्षकी प्रापि नमकं खाना छोड देनेसे 
होती है जो खाया जाता है उसे आहार्‌ कहते हैँ । भात आद्रिको आहार कहते हैँ । उसके 
रसकी पुष्टि जिसके द्वारा होती हे उसे “ आहारसेपजन „ कहते ह 1 वह नमक है क्यौकि 
उसीसे :आहारके रसकी पुष्टि होती है उस नमकको छोड देनेसे कोई मोक्ष वतति हैँ ! यहां 
^ आहारसर्पचयवनणेण ” यह पागन्तर है । इसका अथ यह है कि आहारके साथ पांच 
प्रकारके नमकको छोड देनेसे मोक्षकी प्रपि होती है । वे पोच प्रकारके नमक ये है (सैन्धवम्‌ ) 
५ सैन्धव, सौवर्चल, बिड, रोम, सामुद्र ” सव रसोँकी नमकसेही अभिव्यक्ति (प्रकाश) होती है 
कहा है किं--““ रवण विहूणा ” अर्थात्‌ विना नमक्रका रस ओर्‌ विना नेत्रके इन्दियगण तथा 
दयारहित धम ओर सन्तोष रहित सुख नहीं ह । तथा रसोमे नमक, सेहोमे ते ओर पवित्र 
वस्तुजओमे धृत सर्वश्रेष्ट है ! अतः नमकके छोड देने रसमात्रकरा व्याग होजाता है मौर रसमात्र 
द्यागते सोक्षकी प्रापि होती है रसा कोई मूढ पुरुष कहते है 1 यहां “५ आहारम पचक 
वजणेण » यह पान्त भी मिख्ता है } इसका अर्थं यह है कि पच वस्तुभेकि आहार छोड 
देते मोक्ष होता है एेसा कों मुस कहते ई ! यहां (आहारो) इस पद्मे ल्यव्‌ छपे कर्मणि ` 


१ °कदेरेवेति भर । 
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पश्चमी हुड ह । वे पोच वस्तु ये है~छृघुन, प्याज, दैटनीकरा दूध, गोमांस, जौर मच । इन पच 
वस्तुओंको त्याग करनेसे कोई मस सोश्च वतखते है । एवं वारिमद्रक आदि भागवत विरोष 
सचित्त जछ्करायके भोगसे मोक्ष यतल्मते दँ । इस विषयमे वे यह युक्ति बतलते £ै-वे कहते 
है किः जल जैसे बाहरके मल्क दूर करता है इसी तरह अन्दरके मल्को भी धो देता है । 
चल्र आदिकी शुद्धि जल्ते होती है ऽसल्यि वाहरके मल्क धौनेकी शक्ति जलम देखीजनिसे 
वे छोग अन्द्रकी ञद्धि भी जरते ही मानते है । तथा कोईं॑तापस ओर ब्राह्मण आदि होम 
करमेसे मोश्च वतछाते दँ । बे कहते ह कि जो पुरुष स्वगादि फलकी इच्छा न करके समिधा 
सौर धरत आदि हन्य विरोपके हारा स्रिकी तप्ति करते है वे मोक्षके छिये यम्निहोत्र करते 
ह अर्थात्‌ इस कर्मसे उनको मोक्षकी प्राप्ति होती है ओर जो स्वर्गादिको इच्छसे होम करते 
है उन्दं खग प्राप्ति आदि अभ्युदय प्राप्त होता है इस विषयमे वे युक्ति यह देते दै--अमि, 
सोनेके मख्करो जलतो है सख्यि अभ्रम मलकफो जलानेकी शक्ति देखनेसे बह आत्माके आन्त. 
रिक पापक्रोभी जलती है यह ॒निधित है । १२ 








मृखु-पाओसिणाणादिसु णत्थि मोक्खो,खारस्स शेणस्स अणासएणं 
ते मनमंसं कुण च भोचा, अनत्थ वासं परिकप्पथंति ॥१३॥ 


(छाया) प्रातः खानादिषु नास्ति मोक्षः) क्षारस्य लकणस्यानश्षनेन । 
ते मचमासं लश्चनञ्च शक्त्वाऽन्यत्र वासं परिकर्पयन्ति ॥ 
अन्वयार्थ--(पामोखिणाणादिु) प्रभात कारके लान आदिसे (मोक्लो) मोक्ष (नत्थ) 
नहीं होता दै । (खारस्स छोणस्स अणा) तथा नमक न खानेत्ते भी मोक्च नदीं होता 
है (ते) बे अन्यतीर्थी (मजमासे उचुणं च मोचा) म्य, मासि जर छञ्चुन खाकर (अन्नत्थ) 
भोक्षसचे भन्य स्थान अर्थाव्‌ स्तारम (चासं परिकप्पयंति) निवास करते हँ । 


(मावा) प्रमातकाल्के खान आदिसे मोक्ष नही होता है तथा नमक न खनेसेमी मोक्ष 
नहां होता है वे अन्यतीरथां मच मांस सौर छद्यन खाकर संसारम श्रमण करते है। 


(दीका) पाततः सानादिषु नास्ति मोक्ष" इति प्रस्यूपजलावगाहनेन निःशी- 
लानां मोक्षो न मति, आदिग्रहणात्‌ दस्तपादादि्रक्षारनं गृयते, तथाहि-उद्कप- 
स्मिगेन तदाभितजीवानायुपमर्दः सश्चपजायते, न च जीवोपमर्दान्मोक्षाचा्तिरिति, 
न चै कान्तेनोदकं बाह्यमरखाप्यपनयने समर्थम्‌ , आथापि खात्तथाप्यान्तरं मल न 
घलोधयति, भावश्ुद्धवा तच्छुदेः, अथ सावरदहितसखापि तच्छुद्धिः खात्‌ ततो मत्स्- 
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धादीनामपि जलामिषकेण शस्यषाभिः स्यात्‌, तथा-““क्षारस्यः पञ्चप्रकारस्यापि 
लबर्ण॑स्य “अनरानैन' अपरिभोगेन मोक्षो नारित, तथाहि-रबणर्परिभोगरहितानां 
क्षो भवतील्ययुक्तिकमेतत्‌ न चायमेकान्तो रवणमेव रसपुष्टिजनकमिति, क्षीरश्च 
रादिभिव्य॑भिचारात्‌, अपिचासौ प्र्ट्यः-कि द्रव्यतो रचणवजेनेन मोक्तावाषि 
उत भावतः १, यदिद्रन्यतस्ततो लबणरहिपदे शे सर्वेषां मोक्षः स्यात्‌, न चवं दृष्ट 
मिष्टं वा, अय मावतस्ततो भाव एव प्रधानं कि रँबणवजनेनेति, तथा ^ते' मूढा 
ममां लश्चुनादिकं च शुक्त्वा “अन्यच्र' मोक्षादन्यत्र संसारे चासम्‌- अवसान 
तथाविधानुष्ठानसद्धावात्‌ सम्यग्दश्चनज्ञानचासिररूपमोक्षमागेस्यानयुष्ठानाच "परि- 
करपथन्ति' समन्ताननिष्पादयन्तीति ॥ १३ ॥ साम्भतं विरेषेण परिजिदीषुराह- 
 रोकाथे) पूर्वोक्त प्रकारसे असम्बद्र प्रप कटनेवाछे अन्यतीथिरयोको उत्तर देनेके छथि 
लाख्रकार कहते है-जो पुरुष शोर रहित है उनको प्रातःकाल्के खान आदिसे मोक्ष नरह 
मिख्ता है ! आदि राव्दसे हाथ पैर धोना आदिका ग्रहण है ! जख्के भोग॒करनेसे जले. 
जीवौक्रा घात होता है परन्तु जीवधातसे मोक्षकी प्राप्ति नहं हो सकती हे तथा जर बाह्य 
मच्को दूर्‌ करनेम एकान्त रूपसे सम्थभी नहीं है, यदि कथङ्चित्‌ हो, तोभी वह अन्द्रके 
मलको दूर्‌ करनेमे समर्थं नहीं है । अन्द्रकी शुद्धि, मावकरी छद्धिसे होतौ है । यदि भावरहित 
जीवकीभी जरुप्े जन्द्रकी जद्धि हो, तो मखली मार कर्‌ जीविका करनेवाठे महाह आदिकोभी 
जटल्लानसे मुक्ति होनी चाहिये ! तथा पच प्रकारके नमकक त्यागसेभो मुक्ति नही मिल्ती है | 
नमक नहीं खनेसे मोक्ष मिर्ता है यह कथन युष्तिरहित है । एक मात्र नमकही रसक्रा पृष्टि- 
जनक है यही एकान्त नह है क्योकि दुध सौर सक्तर आदिभी रसके पोषक हे ! तथा उक्त- 
वादीसे यह पूना चाहिये कि न्यसे नमकृका त्याग करनेसे मोक्ष मिक्ता है अथवा भावसे २। 
यदि द्रन्यसे कहो, तो जिस देशम नमक नहा होता है उस दशके सभी छोर्गोको मोक्ष मिल्जाना 
चाहिये } परन्तु यह देखा नही जाता है जौर देखा इ्टमी नरह है } यदि मावसे कटो, तव 
तो भावही प्रधान है फिर नमक छोडनेकी क्या आवस्यकता है १ । तथा वे मूर्ख मच, मांस, 
सौर ज्ट्यन आदि खाकर संसारम निवास करते है क्योकि उनका अनुष्ठान संसारम निवासके 
योग्यही होता है तथा वे सम्यण्ठदौन ज्ञान ओर चारित्रखूम मोक्षमार्मका अनुष्टानमी नहौँ करते 
ह अतः वे मोक्षे दूसरो जगह संसारम अपना निवास बनाते है । १३ 





स 
$ पारिभाषिककरुवणमात्न्रतिपत्तिनिरासाय क्षारेति, अत एव पञ्चप्रकारस्यापीति इक्तिः । 


~ २ चणकादेरपि क्षारादिमच्वाछवणेत्ि । ३ अन्येषामपि भावाद्युद्धःयापादकानां वजेनीयत्वाव्‌ , 
मग्ममांसादिभोनित्वं वक्ष्यखन्न } 


-  इकीरुपरिभिषाभिकारः कुक्लीरुपरिभाषाधिकारः ३०९ 
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(भूर) उदगेण जे सिद्धिसुदाहरंति, सायं च पायं उदगं फुसंता ! 
उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिश्छ्िसु पाणा बहवे दगंसि॥१९॥ 


(छाया) उदकेन ये सिद्धि युदादरन्ति, सायश्च प्रातरुदकं स्पशन्तः । 

उदकस्य स्पर्शेन स्याच सिद्धिः, सिध्येयुः प्राणाः चहव उदके ॥ 

(भन्वयाथेः) (सां पाय च उद्ग फुसंवा) सायका ओर प्रातःकालमे जलका स्पशे 
करते हुए (८ जे उद्गेण सिद्धि सुदाष्रंति ) जो जरुखानसे सोक्षकी भराकि वतरते है (वे 
मिथ्यावादी हें) (उदगरप फासेण सिद्धी सिया) जल्के स्पदंसे यदि युक्ति भिरे, तो (दयसिं 
बहे पाणा सिर्ञकषसु) जरम रइनेवाछे बहते जरुचर मोक्षको प्रात करे ! 

(भावार्थ) सायका ओर प्रातःकाल जलस्य छरते हुए जो छोग जल्परीते मोक्षकी 

प्राप्ति वतलते हैँ वे ठ हँ । यटि जलस्य्से मोक्षकी प्राप्ति हो, तो जलमे रहनेवाल जान- 
रोको भी मोक्ष मिलना चाहिये । 


(रीका) ' तथा ये केचन मदा "उदकेन शीतवारिणा “सिधि परोक्षम्‌ 
उदाहरन्ति प्रतिपादयन्ति “सायस्‌' अपराहे मिका वा श्रा्तय' प्रत्युपसि 
च आचन्तग्रहणात्‌ मभ्याहे च तदेषं सन्ष्यात्रयेऽप्युदकं स्एशन्तः सरानादिकां क्रियां 
जलेन ऊषेन्तः प्राणिनो विशिषं गतिमाप्लुबन्तीति केचनोदाइरन्ति, एतच्ासम्यक्‌; 
यतो यद्युदकस्पशेमात्रेण सिद्धिः स्यात्‌ तत उदकसमाभिता मत्स्यबन्धाद्यः कूरक- 
माणो निरसुक्रोशा बहवः प्राणिनः सिद्धयेयुरिति., यदपि तेरुच्यते-बाह्यमलापन- 
यनसामथ्येगुदकस्य दृष्टमिति तदपि विचायेमाणै न चटते, यततो यथोदकमनिष्टम- 
लमपनयत्येवममिमतमप्यङ्गराग इङमादिकमपनयति, ततथ पुण्यस्पापनयनादि- 
एविधातढृद्िरुद्धः स्यात्‌. किञ्च--यतीनां बरह्मचारिणाष्घुदकसानं दोषा्येव, .तथा 
चोक्तम्‌- “सानं मददरकरं, कामाङ्ग प्रथमं स्णृतम्‌ । तसात्कामं परिलज्यः न ते 
सान्ति दमे रताः ॥ १ ॥” अपिच-“नोद्कङ्किगात्रो हि, सात इत्यभिधीयते । 
स खातो यो वतस्रातः, स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः । १ ॥ ॥ १४ ॥ किश्च - 

(दीका) अव शाल्कार विदोपरूपते ज्यते सुक्तिवादको खण्डन शरैर ष्ट्य 
कहते है-जो मूस शोत जलन खान आदिते युक्ति वतन्ते हँ ओर्‌ करते दँ छि स्दगह्रमे 
(दोपदरकेवाद) अथवा विकाल्मे तथा प्रानःकल्मे एवं उद्रि अग अन्नकं श्रद्‌ त नध्वा- 
दकालमे, इस प्रकार तीनो सन्ध्याओमिं कीन जके दगा चान आदि धिव रनर प्रानी 
मोक्ष गतिको प्राप्त करते सोचे ठीक नही कटते ठैः यद्वि उनके स्वदनं ठ. 


[न 
वृन्द 
+ 9.1 


, ३१० भ्रीचज्रक़ताङ्कसत्र सद्म अध्ययन 
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तो जल्के आश्रये रहेवारे हुए (मछरी मारनेवाठे) जो बडे क्ररकम करते है तथा निदैय 
है षे भी मोक्षको प्राप्त करे } तथा वे जो ग्रह कहते हं करि--वाहरके मछ्को दूर करनेका 
सामथ्यं जछ्मे देखा जाता है सोभी विचार करते पर टीकर नहो प्रतीत होता है क्योकि जट 
ते दुरे मल्क धोदेता ३ इसी तरह वह प्रिय अङ्गराग ऊुडधूकुम मादिकोमी धोडाल्ता हे अतः 
जल्के द्वारा पापक्री तरह पुण्यभी धुख्जानेसे वह इष्टका विधातकर अपना विरोधी होगा हितकारक 
नही? वस्तुतः ब्रह्मचारी साधुको जलस्नान दोष उत्पन करता है अत एव कहा है कि-(स्नानम्‌ ) 
अथात्‌ स्नान मद ओर दे उत्पन्न करता है तथा वह प्रधान कामका कारण है इसच्यि जो 
पुरुष इन्वियेके दमनमें रत है वे कामक्रा व्याग करके स्नान नही करते हैँ । तथा यही का 
ह कि--जकते भागा हुआ शरोरवाखा पुरुष स्नान किया इमा न्ह कहा जाता १ चिन्तु जो 
पुरुष तसे स्नान करिया हुआ है वह स्नान करिया दुआ कहा जाता हे क्योकि वह पुरुष 
चाहर ओर भीतर दोनोही प्रकारसे शुद्र है ! १४ 


मु°मच्छा य स्मा य सिरासिवा य, मग्ग य उद्वा(्)दगरक्खसा य । 
अद्टाणसमेयं सला वयति, उदगेण ञे सिद्धिमुदाहरंति ॥१५॥ 


(छाया) मल्खाश्च माज सरीसुपाथ, महव ओष्ठा उद्कराक्षसाश । 
अस्थान मेतत्छुशला बदन्त्युदकेन ये सिद्धि शदाहरन्ति ॥ 
(सन्वया्धेः) ( सच्छाय, कुम्माय, सिरीसिवा य ) मत्सखः, कच्छप, सरीख्प, ( उह 
दगरक्खसा य ) तथा ऊर नामक जरुचर ओर जरूराश्चस ( ये सवसरे बदरे सुक्ति प्राक्च करं 
यदि जलस्पंसं सुक्ति होती दो) (उदगेण जे सिद्धि सुदादरंति) अतः जो जङस्परीसे जुक्तिकी 
भ्रास्षि बताते हैँ (भष्ाण भेयं सरा वयति) उनका कथन अयुक्त है यह सोक्षका तस्व जानने 
वाछे पुरुष कते दँ । 

(भावाथ) यदि जरसपर्से ुक्तिकी प्राति हो. तो मच्छली, कच्छप, सरीसुप तथा जक 
रहनेवाठे दूसरे जख्चर सवसे पटे मोक्ष ग्राप्त करं परन्तु यह नही होता इसच्यि जो जल- 
स्यदते मश्च वताते है उनका कथन अयुक्त है यह्‌ मोक्षा तस्व जाननेवाछे पुरुष कहते है । 

(टीका) यदि जरसम्पकोत्सिद्धिः स्याद्‌ ततो ये सततयुदकावगाहिमो मर्स्या- 
थ इूर्माश्च सरीसृपाश्च तथा द्ववः तथोश्र-जरुचरविशेषाः तथोदकराक्षसा-जल- 
मादुषाछृतयो जलचरविकेषा एते प्रथमे सिद्धयः, न चेतदृदष्टमि्ट बा, ततश्च मे 
उदकेन सिदषठदाहरन्स्येतद्‌ अवस्थानम्‌” अयुक्तम्‌-असाम्परतं "कच्चा! निपुणा 
मोक्षमा्गाभिज्ञा वदन्ति ॥ १५ ॥ किञान्यद्‌-- 


ङशीरुपरिभाषाधिकारः ३११ 
(दीकार्थ) यदि जले सम्पर्के सुक्िकी प्रति हो, तो जो निरन्तर ज्म अवगाहन 
किये रहते दहै वे मठी, कटु सरीपृप जलमूर्गं तथा ऊट नामवाठे जलचर एवं जमनुष्यके 
समान आकार वारे जल्राक्षस नामक जरचर विरोष सवसे पटे मोक्ष प्राप्त करं परन्तु 
यह नही देखाजाता तथा यह इष्टभी नही है इसल्यि जो जलस्य मोक्षकी प्राति वताते दै 
उनका कथन अयुक्त है यह मोक्ष मार्गका रहस्य जाननेवाले निपुण पुरुष कहते है ॥ १५ ॥ 


(मूख) उदयं ज कम्ममलं हरेत्ना, एवं सुहं इच्छामिन्तमेव । 
अंध व णयारमणुस्सरित्ता, पाणाणि चेवं विणिरहंति मंदा ॥१६॥ 


(छाया) उदक यदि कम॑मं दरेदेवं शुभ मिच्छामात्र मेव । 

अन्धश्च नेतारं मनुत प्राणिन भवं विनिघन्ति मन्दाः ॥ 

(अन्वयाथैः) (उदयं जद कम्ममकं हरेज्ना) जकू यदि कमै मल्को दरे तो (पं) इसी 
तरह (सुहं) वह युण्यकोभी हरछेगा ८ इच्छामित्तमेव ) इसथ्यि जरू क्ममकको हरता है 
यह कहना इच्छा मान्न है । (मदा) मूस जीव, (अध गेयार मणुस्सरित्ता) भन्धे नेतके पीके 
चरुकर (पाणाणि चेवं रसंति) जङस्नान भादिके द्वारा प्राणि्नोकी हिसा करते दँ । 

(मावार्थ्‌) जछ वदि पापको हेरे तो वह पुण्यकोभी क्यं नहीं हरटेगा अतः जरस्परसे 
मोक्ष मानना मनोरथ मात्र है । वस्तुतः मस जीव, अज्ञानी नेताके पीठे चरते हुए जर्त्नान 
आदिके द्वारा प्राणिर्योका धात करते दै । 

(टीका) यदुदकं कर्ममरुमपहरेदेवं शुभमपि पुण्यमपहरेत्‌, अथ पुण्यं नापह 
रेदेवं कमेमलमपि नापहरेत्‌, अत इच्छामात्रमेवेतयदुच्पते-जरं कर्मापहारीतिः 
एवमपि व्यवसिते ये सानादिकाः क्रियाः स्मार्तमागेमञ्चसरन्तः इवैन्ति ते यथा 
जालयन्धा अपरं जात्यन्धमेच नेतारमनुखख गच्छन्तः इपथश्चिताः भवन्ति नामि- 
रतं स्थानमवाप्लुबन्ति एवं स्मार्तमार्गातुसारिणो जलशौचपरायणा नन्दा" अज्ञाः 
कर्वन्याकर्वन्यविवेकविकङाः प्राणिन एव तन्मयान्‌ तदाभितांश्च पतरकादीच्‌ 
भविनिन्चन्ति' व्यापाद्यन्ति, अवद्यं जलक्रियया प्राणव्यपरोपणस्य सम्मवादिति 
।॥ १६ ॥ अपिच- 

(टीकार्थ) दूसरी वात यह है कि-जछ यदि कममल्को हरे, तो वह पृण्यकरोभी हरछेगा । 
यदि वह्‌ पुण्यक नहीं हेरे तो वह पापक्रोभी नहीं हर सकता है । अतः जल, क्॑को हरण 
करता है यह कथन इच्छा मात्र है । वस्तुतः जकस्नान, कर्मक द्र नही करता हं यह्‌ निधित 
होनेषरभी स्फृति मारगक्रे अनुयायी जो रोग स्नान आदि व्यय करते द ( वे छुमागका 
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सेवन करते है) जैसे लन्मान्ध पुरुष दूसरे जन्मान्धके पीछे चलता हुजा कुमारगमे जाता हे बेह 
'सपने इष्ट स्थानको नर्हा पचता इसी तरह जलशचमें रत रहनेवाठे स्दृतिमागेके अनुयायी 
मसं ह वे क्म्य जौर अकरतव्यके विवेके रही द वै जस्नान के हारा जल्कायके जीवका 
तथा जल्के आश्रित जीका धात करते है, जङ्स्नान आदि क्रियासे अदय प्राणिरयोक्रा धात 
होता है ॥ १६ ॥ 








(मर) पावा कम्माईं पङुव्वतो हि, सिंओदगं तू जई तं हरिना । 
सिन्दु एगे दगसत्तधाती, सुसं वयते जरसिद्धिमाहू ॥ १७ ॥ 


(छाया) पापानि कर्माणि प्ह्व॑तोहि, शीतोदकन्तु यदि तद्धरेत । 
सिद्धयेथुरेके दकसम्वधातिनो, षा बदन्तो जछसिद्धि माहुः ॥ 


(अन्वयाथे>) (पाषाद्रं कम्मादं पञ्कन्वतो हि) यदि पापकम करनेचाछे पुरषक्ते (त) उसं 
पापको (सिओोदगतु हरिजा) भीतर जरुका स्नान दूर करदे तो (एगे दगसत्तघाती सिरस) 
जङ्के जीवोका घात करनेवाङे मद्ुवे जदिी सुक्तिका राम करे (सुसं वयते जरूसिद्धि- 
माइ) इसल्यि : जो जलस्नानसे सुक्तिकी भसि बतलति है वे च्ठे दै । 

(भावाथ) पापी पुरुषकरे पापको यदि जल हरण करे तो जल्जन्तुओंको मारनेवाठे मह्ु- 
वेभी सुक्तिको प्राप्त करं अतः जङस्नानसे मुक्ति वतानेवाङे ऋटे है । 


पापानि" पापोपादानभूतानि "कमणि प्राण्युपमदेकरारीणि इर्वतोऽ्मतो 
यत्क मोपचीयते तस्कमे यश्चुदकमपहरेत्‌ यदेवं स्यात्‌ ताहि हि; यखाद्थं यखाला- 
ष्युपमर्देन कर्मोपादीयते जलावगाहनाचापगच्छति तस्ादुदकस्वधातिनः पायभू- 
विष्ठा अप्येवं सिद्धथेयुः, न चेतदृदुष्टमिष्टं बा, तसाव्रे जलावगाहनास्िद्धिमाहुः ते 
गृषा बदन्ति ।॥ १७ ॥ किश्वान्यत्‌-- ` 


(ठीकाथे) जिससे पाकी उत्पत्ति होती है एेसे जीविस आदि कर्म करनेवाले प्राणीको 
जो पाप्कमका उपचय होता है उसको यदि जर हर ठेवे छे अर्थात्‌ एसा यदि होता हो तो 
( हि चन्द यस्मात्‌ अथेमे हे ) प्राणियक्रे घातस्ते पाप होता है जौर जलम अवगाहन करनेसे 
वह छुट जाता हे यह्‌ वात सिद्ध होती हे । एसी दशाम जलचर प्राणिर्योका घात करनेवारे 
अलन्त पापी मे आदिभी मोक्षको प्राप्त करटं परन्तु यहं देखा नहीं जाता है तथा इष्टमी 
नहा हे अतः जो जलम अवगाहन करनेसे सिद्धि वतलमते ह मे मिथ्यावादी हं | ९ 
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(भूर) हृतेण जे सिद्धिमुदाहरति, सायं च पायं अगि फुसंता । 
एवं सिया सिद्धि हवेज तम्हा, अगणि छुसंताण कुकम्मिणंपि ॥९८॥ 
(छाया) हुतेन ये सिद्धि दाहरन्ति, सायश्च प्रातरभ्नि स्पृशन्तः । 
पं स्यात्‌ सिद्धिभवेत्तसखादधिं स्पशतां ङुक्िणामपि ॥ 
(अन्वयाधेः) (साये च पायं गणि फुसंता) सायं खाक सीर प्रातः कारु अश्निका स्पौ 
करते हष (जे) जो रोग (इतेण सिद्धि युद्रादरेति) होभ करनेसे सुक्तिकी प्रक्षि वतरते "ह 
(वेसी ष्ठे दै) (एवै सिया सिद्धि) यदि अश्निके स्परसंसे सिद्धिः मिरे तो (अगि ङुसंताण ङक 
भ्मिणेपि वेज) भश्चिका स्प करनेवाले ऊक्र्मियोकोभी मोक्ष मिकजाय । ` 
(मावार्थ) प्रातः काठ ओर सायं काठ अभिका स्पश करते हुए जो रोग अग्ने होम 
करनेसे गोक्षकी प्राप्ति वतद्यते ह वे मी मिथ्यावादी है । यदि इस तरह मोक्ष भिठे तो अग्नि- 
स्प करनेवाले कुकर्मियोको मी मोक्ष मिख्जाना चाहिये । 


(दीका) "अगिशोत्रं जुहुयात्‌ खभेकाम' इत्यसाद्वाक्यात्‌ "ये" केचन मूढा 
तेन" अञ्जो हव्यश्र्षेपेण "सिद्धिः घुगतिगमनादिकां सरगावाकनिरक्षणाम्‌ उदा 
हरन्ति" प्रतिपादयन्ति, कथम्भूताः-'सायम्‌' अपराह्ने विके ना रातच्चः 
प्रत्युषसि अरिं 'स्परान्तःः यथेहव्येरभिं तरप्पयन्तस्तत एव ययेष्टगतिमभिरुषन्ति, 
आहृशैवं ते यथा--अभ्रिका्यत्खादेव सिद्धिरिति, ठन्न च यचेवमपिर्पदीन सिद्धि 
भवेत्‌ तत्तसादयिं संसण्चतां ङकभिणाम्‌' अङ्गारदाहकङम्भकारायस्कारादीनां 
सिद्धिः स्थात्‌, यदपि च मन््रपूतादिकं तेरुदाहियते तदपि च निरन्शा चः प्रतय 
ष्यन्ति, यतः छुकर्मिणामप्यभिकायै सस्मापादनमधिहोत्निकादीनामपि भसपसातकर्‌ 
णमिति नातिरिच्यते इकमिभ्योऽथिदोत्नादिकं कर्मेति, यद््युच्यते--अग्रिला व 
देवाः, एतदपि युक्ति बिकरत्वात्‌ बाखात्रमेव, वषठादिभक्षणेन चाग्नसतेषा बहुतर- 
दोपोत्पत्तेरिति ॥ १८ ॥ उक्तानि प्रथक्‌ इशीरदश्ेनानि, अयमपरस्तेषां सामा- 
न्योपाङम्म इत्यादइ-- 

(रोका) “्वगक कामनावाढे पुरुपको जभिहोत्र करना चाहिये! इस वाक्यके कारण 
जो मूसे जीव, अभि होम करनेसे सवर्गकी प्रारूप सिद्धि यानी सुगतिगमन वतछते दै । 
(वे मिथ्यावादी दै) वे कैसे हैँ ? वे दोपहरके वाद अथवा सायंकालमे तथा मातःकारमे इच्छा- 
नुसार हविषे द्वारा अभरकी तृति करते हुए उस कर्मे इच्छानुसार गति चाहते हं । वे कहे 
हकर अभ्निकाष्यै करनेसे अवध्य सिद्धि मिलती है । परु यदि अग्निक स्पशंसे सक्ति मिरे तो 


३१४ श्रीघत्रङृताङ्घत्र च्म अध्ययन 





+ च ११, १ 1 11 


आग जल्मकर कोवल्म बनानेवाठे, तथा कुम्हार भौर छोहार आदि कुकमिवेकरोभी सिद्धि मिलनी 

चाहिये ! अम्निसप्ीति सिद्धि वतानेवाठे जो रोग मन्त्से पवित्र अरिके स्यति सिद्िका वणन 
क्रते द यह उनके मूर मित्रही मान सक्रते ह क्योकि कुमी जीवक द्वारा उरी हुई चीजको 
जैसे अभि भस्म करती है उसी तरह अग्निहोत्रीके दारा डरी इई चीजकोभी करती ह इसच्यि 
कुकर्मीकी अपेन्ना अभ्निहोत्रीके अघ्रिकार््यमे कोई विरेपता नही है | तथा वे जो यह्‌ कहते 
है कि देवताओोकरा सुख अभि है यही युक्तिरहित होनेके कारण कथनमात्र है | अग्नितो 
विष्ठाकोमी जलती हे अतः एसा माननेसे बहुत दोरपोकी उत्पत्ति होगी 1 १८ 


(मूर)अपरिक्ख दिदं ण हु८एव)सिद्धी,एहिति ते घायमबुञ्कमाणा। 
मूषि जाण पडिङेह सातं, विजनं गहायं तसथावरेहिं ॥ १९ ॥ 


(छाया) अपरीक्ष्य दृं नेवं सिद्धि, रेष्यन्ति ते घातसबुभ्यमानाः ) 
भूतेजौनीहि प्रत्युपेश्य साते, विद्यां गृहीत्वा ्रसखाकरैः ॥ 
(अन्वयाः) (भपरिक्छ दिद) जरावगाहन रसौर अग्निहोत्र आण्दिसे सिद्धि माननेवाठे 


खोर्गोनि परीक्षाके चिना दी इस सिद्धान्तको स्वीकार क्रिया ह ( णहु एव सिद्धी) इस श्रकार 
सिद्धि नदीं मिकूती हे (अदुज्कषमाणा ते घायं॑एर्दिति) वस्तुततत्वको न समक्नने चाके चे रोग 
ससारको भस करभे ( बिव्ये गहायं ) ज्ञानको अहण करके (पडिरेह) ओर विचार कर (तस 
धावरेरदि शपि) तरस ओर स्थावर प्राणियों (सातं) खुखकी इच्छा (जाणं) जानो 1 

(भावाथ) जो अन्निहोत्रसे अथवा जलयवगाहनसे सिद्धिम कहते हैँ वे परीक्षा करके 
नहीं देखते है वस्तुतः इन कर्मौते सिद्धि नही मिलती है अतः उक्त मन्तम्यवाखे विवेकरहित 
है, वे इन कमौके दारा संसारको प्रात करेगे । अतः ज्ञान प्रात कके त्रस ओर खावर जिमि 
खुखकी इच्छ जानकर उनक्रा घात नह करना चाये । 

(दीका) चैगश्ठुभिरुदकसम्पक्ेणािहोत्रेण वा सिद्धिरमिषहिता तैः "अपरीक्ष्य 
ख्टमेतत्‌' युक्तिविकरमभिहितमेतद्‌ , किमिति १ यतो "नहु" नैष "एवम्‌' अनेन ` 
प्रकारेण जलावमादनेन अपमिहोत्रेण वा प्राण्युपमरदकारिणा सिद्धिरिति, ते च परमा- 
थेमञुद्धचमानाः प्राण्ुपघातेन पापमेक धर्यैबदधया इर्वन्तो षालयन्ते-व्यापाच्त 
नानाविधे; भकारियेखिच्‌ प्राणिनः स घातः-संसारलमेष्यन्ति, अपकायतेजः द्ाय- 
समारम्भेण हि त्रसखावराणां प्राणिनामवस्यं भावी विनाशस्द्विनाले च संसार 
एव्रन सिद्विरिल्मभिप्रायः, यत्त एवं ततो "विद्धान्‌" सदसद्धिवेी यथावखिततच्सं 
श््तवा नतखावरभतेः- जन्तुभिः कथं साम्प्रत-हुखमवाप्यत इत्येतद्‌ प्रत्युपे्ष्य 
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जानीहि-अनबुद्धवश्च, एतदुक्तं मवति--सरवैऽप्यसुमन्तः सुखेषिणो दुःखद्धिषी, न 
$ = (= @ 0 र 
च तेषां सृसेषिणां दुःखोत्पादकत्वेन सुखावाधिभेयतीति, यदिवा-"वे्न गहायः 
ति विधां ज्ञानं गृहीता विवेकटुपादाय त्रसखावरैभूतेन्त॒भिः करणभूतैः "सातं" 
सखे शरत्युपेक्ष्य' पर्यालोच्य (जानीदि' अवगच्छति, यत उक्तम्‌-““भदेमं नार्ण 
तयो दया, एवं चिद्धह सद संजए । अन्नाणी किं छादी, रिंषा णाही छेयपावं 
॥ १ ॥ इत्यादि" ॥ १९॥ ये पुनः प्राण्युपमर्देन सातमभिरषन्तीलयक्लीलाः इशी- 
ला त संसारे एवंविधा अवसा अज्ञुभवन्तीत्याह-- । 
(रीकार्थ) मोक्षकी कामनाचाछे होकर जो छोग जलावगाहन तथा अम्निहात्रके द्वारा 
सिद्धिकी प्राप्ति वतहते हैँ वे उस अपने युक्ति रहित मन्तव्यपर्‌ ध्यान नर्हा देते है । क्यकि 
जलवगाहन जौर जधिहोत्र कररनेसे जर्वोक्रा घात होता है, अतः इस जीवोपधातक क्रियासे 
मोक्ष मिलना सम्भव नही हे } वस्तुतः वे वस्तुत्वको नहीं जानते है इसघ्यि वे धर्मं समक्षकर 
प्राणियोकरा घात करते इए पापी रते है । इस पाप कर्मके सेवन करनेसे बे घातकोही 
प्राप्त हग | जिस प्राणिवर्गे नाना प्रकारते मारे जति है उसे धात कहते है, वह धात संसार 
दै, वे उसीको प्राप्त कर (भोक्षको नर्ही) क्योकि जल्काय जौर अग्निकायके आरम्भसे त्रस 
जर स्थावर प्राणिर्योका अवद्य नाश होता है ओर उनके नारासे संसारही भ्राप्त होगा सिद्धि 
नही मिटेगी यह शालकारका आशय है । प्राणियेके घासे संसारही मिता है युक्ति नहं 
मिलती है इसच्यि सत्‌ ओर असत्के विवेकी विद्वान पुरुषको यदी विचारना चाहिये कि-- 
तरस ओर्‌ स्थावर प्राणिरयोके घातसे जीवको सुख कैसे मिल सक्रता ह भाव यह है कि समी 
प्राणी सुख चाहते है जर दुःखसे देष करते है उन सुखकी कामनावाले प्राणिर्योको कष्ट 
देनेते कदापि युख नौ मि सकता है । अथवा ज्ञान प्राप्त करके पुरुषको यह जानना 
चाहिये करि त्रस ओर स्थावर प्राणियेकि दाराही युख मिरत। है (अर्थात्‌ इनको जानकर इनकौ 
रक्षा करनेसे्ी खुख मिख्ता है) अत एव शान्लमे कहा है कि पहङे ज्ञान प्राप्त फिया जाता 
है, ततयश्वात्‌ दया की जाती है । अज्ञानी पुरुष क्या क्रया कर सकता है £ जोर वह पुण्य 
तथा पापके रहस्यो क्या जान सकता हे £ । १९ 


~~~ ~~ 


(मू) थणेति छुप्यंति तस्संति कम्मी, पुढो जगा परिसंखाय भिक्खू । 
तम्हा विडः विरतो आययतत, दषं तसे यां पडिसंहरेत्ना ॥२०॥ 
8 प्रथमे ज्ञाने ततो दया एवं तिष्ठति सवैसंयतेषु अक्तानी त त ज दमा वं हति स्ते कानी कि करिष्यति कि वाका. रान्ता- 


स्यति ेकपापकं ॥ 
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(छया) स्तनन्ति दुष्यन्ते त्रखन्ति कर्मिण, प्रथ्‌ जन्तवः परि्ख्याय भिक्षुः 
तस्माद्‌ विदान्‌ विरत आत्मगृ्नो, द्रा तरसा प्रतिसंहरेत्‌ ॥ 

(अन्वयाः) ( कम्मी जगा ) पापकम करनेवारे प्राणी अरग भकरूग (धर्णति) रोदन 
करते है (दध्यति) तरवार जादिके द्वारा डेदन किये जाते दं (तंहि) उरते दं ( तम्हा ) 
इसख्यि (विज भिक्) विदधान सुनि (विरतो) पापसे निदत्त (भायगुत्ते) तथा आस्माकी रक्षा 
करनेवाला वने (तसेयदद्) चह चस ओर स्थावर प्राणीको देखकर ( पडिरसंहरेज्ना ) उनके 
घातकी क्रियासे निघरत्त दो जाय । 

(वार्थ) पापी प्राणी नरक आदिमे दुःख भोगते ह यह जानकर विद्वान सुनि पापसे 
निवृत्त होकर अपने आत्माकर रक्षा केरे | वह त्रस ओर स्थावर्‌ प्राणियोके घातकी क्रिया 
न कर्‌ 


(टीका) तेजःकाथसमारम्भिणो भूतसमारम्मेण सुखभभिरषन्तो नरकरादिगतिं 
गतासतीव्रदुः सेः पीड्यमाना असद्यवेदनाधातमानसा अक्षरणाः 'स्तनन्ति' रुदन्ति 
केवरं करुणमाक्रन्दन्तीतियानत्‌ तथा छप्यती'ति छिन्ते खडगादिभिरेवं च 

दथ्यमानाः (स्यन्ति प्रपलायन्ते, कर्मण्येषां सन्तीति कर्मिंणः-सपापा 
इत्यर्थः, तथा पृथक्‌ जगा!इति जन्तव इति, एवं परिसङ्कयोयः ज्ञात्वा भिश्च- 
णकीलो "भिष्चुः साधुरिलयथेः, वस्ास्पराण्युपमदेकारिणः संसारान्तर्भता विङप्यन्ते 
तसात्‌ "विद्धान पण्डितो विरतः पापानुष्ठानादात्मा गुप्नो यख सोऽयमातमगुश्तो 
मनोवाक्घायुप्र इत्यथः, दष्टा च त्रसान्‌ चशचब्दात्थावरांश् "दष्टा" परिज्ञाय तदु 
. षघातकारिणीं क्रियां श्रतिसंदरेत्‌' निवर्तयेदिति ॥ २० ॥ साम्प्रतं खयूध्याः 
शीला अभिधीयन्त इत्याह- 

(दकाथ) प्राणियेकि धातसे जो सुख पानेकरी इच्छा करते है वे अशीर ओौर कुरीर ३। 
वे संसारम जैसी अवस्था प्राप्त करते है सो शाखकार कहते है-- जो छोग सम्निकायका 
आरम्भ करते हँ जर मूतके आरम्भसे सुख पानेकी इच्छ करते है वे नरक आदि गतियो 
जाकर तीत दुःखे पीडित किये जति हँ | वै जस्य वेदनासे सन्तप्तमन तथा शरणरहित 
हकर केव करुण रोदन करते हँ तथा तल्वार आदिसे छेदन किये जते ह } इस प्रकार 
तद्वार आदिके द्वारा छेदन किये जाते हुए वे प्राणी डरकर भागते है | जो पापकर्म करते ह 
वे कमी कहते ह । पापसहित पुरुषौको कमी कहते हैँ | इन पापौ जरवोकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 

दशा होती हे । प्राणिर्योका घात करनेवाठे जीव, संसारम पड़ पडे क्छ भोगते ह 
यट जानकर भिक्षाृत्िसे जीवन निर्वाह करनेवाला, पण्डित तथा पाप करनेसे निदत्त एवं मन 
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वचन ओर कायस गुप रहनेवछे साधु त्रस ओर च न्द से स्थावर प्राणि्योको' जानकर्‌ उनके 
घातकी क्रियाते निदत्त होजाय ॥ २० ॥ 


(मूर) जे धम्मरद्धु विणिहाय भुंजे, वियडेण साहटूटु य = सिणाइ । 
ज धोवती दसयतीव वत्थं, आहा से णागणियस्स दूरे ॥२९९॥ 
(छाया) यो ध्ैरन्धं विनिधाय शुङ्क्ते, विकटेन संहत्य च यः साति । 
` यो धावति भूषयति च ब्धम्‌ अथाहुः स नान्यख दूरे ॥ 
(अन्वयाः) (जे) जो साघुनामधारी (धम्मं) ध्मेसे मिले इए अर्थात्‌ उद्देशकः 
रीत भादि दोपोंते रहित आहारको (विणिहाय) छोडकर (जे) उक्तम भोजन खाता हे (विय 
डेण) तथा चित्त जलसेभी (सादय्ट) भङ्गोको संकोच करकेभी (जे सिणाई्‌) जो लान करता 
हे (जे) तथा जो (धोवती) अपने वख या पैर आदिक्ो धोता (ूसयती चव्य) तथा शोभा" 
केलिये वडे वख छोरा या छोटेको वडा करता है (अहा) तीथकर तथा गणधरोने का- 
दकि (से णागणिपस्स दूरे) वह संयमने दूर हं । - 
(भावार्थ) जो साधुनामधारी दोपरहित आहारो छोडकर दूसरा स्वादिष्ट भोजन खाता 
है तथा अचित्त जल्ते अधत्त धान मे अङ्गोको संकोच करकेमौ सान करता है तथा जो 
शचोभकरि छियि अपने पैर तश्रा वल आदिको धोता है एवं जो इङ्गारकेछियि छोटे वल्को बडा 
ओरं वेको छोटा करता है बह संयमे दर है देषा तीर्थकर मौर गणधरोनि कहा हे । 
(दीका) चेः केचन श्वीतरविारिणो धमेण-धिकया रच ध्मेलन्धं उद. 
शककीततादिदोपरहितमिदयर्थः, तदेवम्भूतमप्याहारजातं "विनिधाय न्यवखाप्य 
सन्निधि ला युज्ञन्ते तथा ये “चिकटेनः प्राघुकोदकेनापि पङ्कोच्याङ्कानि रा 
कएव प्रदेशे देशसं इवैन्ति यो वन्न यावति, ्रक्षारयति तथा दूषयति 
शोभायै दीरषष्त्यादयित्ा हस्वं करोति इनं वा सन्धाय दीर्य करोति ए पयः 
तदेवं खा परार्थ बा यो व्च खूयति, अथापरौ “णागणियस्म चि निपरेन्थमा- . 
वख सैयमालुष्ठानख दूरे वर्तते, न उख सेयमो भवतीत्येवं तीथकरगणधराद्य 
आहुरिति । २१॥ उक्ताः शीलाः, ततरतिपक्षभूताः करीटचन्तः भरतिपाच्न्त 
इत्ये तदाह--- 
। (ठीकार्थ) अव अपने यूथवारे बुबीट वताये जति है । जो करीतल विहारी पुरुप ष 
प्रात अर्थात्‌ उदरिकः, तथा त आदि दोपिसे रहित आहारको छोडकर दृशा सदोप आहार 
लति ह तथा प्राजक जल्से भी अपने जङ्गोको संकोच करके प्राघुक सृमिमेभी देशस या सम्बू- 


३१८ भ्रीषत्रछताङ्गघर सप्तम अध्ययन 
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णेसे जान करते है, तथा जो अपने वर्खोको धते दै एवं जो चोभाके ल्य कडे वद्नको काट- 
कर छोटा ओर्‌ छेको जोडुकर वडा वनाति है इम प्रकार जो अपनेखियि या दूसरेकेलिये व्रको 
छोट या बडा करते दै वे साधुपनेसे अर्थात्‌ संयमके अनुष्ठाने दूर है, उनको संयम नहा हे 
यह तीथकर तथा गणधर आदिने कहा है | २१ 








मूल-कभ्मं परिन्नाय दगंसि धीरे, षियडेण जीविल य आदिमोकखं ¦ 
से बीयकंदाइ अुजमाणे, विरते सिणाणापु इत्थियाघुध२२॥ 


¢ , ८ [९ 
(छाया) कर्म परिज्ञायोदफे धीरो विकटेन जीवे चादिपोक्षम्‌ । 
स बीजकन्दान्‌ अथज्ञानो विरतः सानादिषु सखीषु ॥ 

(भन्वया्थे) (धीरे) धीर॒ पुरुप, (दगसि) जरसानमें (कम्मं परिण्णाय) कमदन्भ 
जानकर (जादि मोक्खं) संसारसे मोक्षपय्यैन्त (बीयडेण) पर्क जख्केद्वारा (जीविज) जीवन 
भारण करे । (से) वह साघु ( वीयकंदादं भद्ुजमाणे ) बीजकन्द आदिका भोजन न करता 
इभा (क्ििणाणादसु इत्थियाु) खान आदि तथा खी आदिसे (विरते) अकग रहे । 

(भावाथ) वद्धिमान पुरुष, नलन्नानसे कर्मबन्ध जानकर युक्तित प्राक जङ्षे 
जीवन धारण करे, वह बीजकाय तथा कन्द याद्धिका भोजन न करे एवं स्नान तथा नैथुन 
सेवनसे दूर रहे । 


(दीका) धिया राजते इति धीरो-बुद्धिमान्‌ “उदगसिश््ति उदकसमारम्मे 
सति कमबन्धो मवति, एवं परिज्ञाय कि; इयादित्याह-“विकटेनः भरासुकोदकेन 
सौबीरादिना 'जीचयात्‌' पराणतषारणे इयात्‌, चशब्दात्‌ अन्येनाप्याहारेण प्राडु- 
केनेष भाणहतति इयात्‌, आदिः-संसारलसान्मोक्ष आदिमोशषः (त) ससारविुक्ति 
यावदिति, धर्मकारणानां बाऽऽदिभूतं शरीरं तद्ध्कति यावद्‌ यावल्जीमिदयर्थः, 
किं चासौ साधु्बीनकन्दादीन्‌ अथुज्ञानः, आदिग्रहणात्‌ मूरपत्रफ़लानि यृ्धन्त, 
एतान्यप्यपरिणतानि परिव विरतो मवति, इत इति दशेयति-सानाभ्यङ्गोदते. 
नादिषु क्रियाघच निप्परतिकरमशरीरततयाऽन्याध्च च चिकित्यादिक्रियासु न वर्ते, ठथा 
सरीषु च विरतः, पस्तिनिरोधग्रहणात्‌ अन्येऽप्याधवा गृदयन्ते, यशरैवम्भूतः सर्वेभ्यो. 
न १ इशीलदोषयृज्यते तदयोगाच न संसारे अस्भमीति, 

खितः स्तनति नापि नाराविधे ।; पुनरपि 
व विधेरपायेविुप्यत इति ॥ २२}; पृनरिं 
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(टीकरर्थ) कुरी, केदे जा चुके अव उनसे विपरीत सुरी के जति है जो बुद्धिसे 
शोभा पाता है उसे धीर कहते है । धीर, बुद्भिमानको कते है वह पुरुप जल्के भारम्भते 
कर्मवन्ध होता है यह जानकर क्या करे £ सो शालकार वतति है वह पुरुष प्राक सौवीरक 
आदि जटप्ते अपना प्राण धारण करे तथा च शब्दसे दूसरे प्राुकही आहारसे अपने प्राणकी 
रक्षा केरे । संसारको आदि कहते है उससे मोक्ष होना 'जदिमोक्ष कहता ड । वह जब 
तक न हो साधु प्राक वस्तुके सेबनसे ही अपना प्राण धारण करे । मथवा धर्मक कारणरूप 
इस दारीरका मोक्ष (पात) जचतक्र न दो भर्थत्‌ जीवनभर सधु प्राक वस्तुक द्वाराही अपना 
निर्वाह करे । वह साधु बीज ओर कन्द आदिकं आहार भी न करे । यहां आदि रब्दसे मूड, 
पत्र ओर्‌ फर्क ग्रहण है । जो मूल, पत्र ओर फल प्राक नही है, उनकोमी विरत पुरुष 
त्याग देते है, विरत पुरुप एसा क्यो करते है £ सो शाखकार दिखलाते दै पिरत पुरुष स्नान 
तैलदिके द्वारा अङ्गमर्दन तथा पिदर आदिका शरीरमें केप करना इत्यादि त्रिया्सि दूर रहकर 
शरीरका परिदशोधन नह करते द तथा दूसरी चिकित्सा आदि क्रियाय भौ नही करति है तथा 
वे सीसे भी विरत रहते ट यहां वस्तिके निरेके प्रहणसे दूसरे आश्रवभी गृहीत होते हैँ । जो 
पुरुष ठेसा है वह समस्त आाश्रवदरारोसे विरत है वह ुरुष ऊुरील्के दोर्षसे चपि नह होता 
है ओर उनसे छ्पि न होनेसे वह संसारम वार वार भ्रमण नही करता है इस कारण वह 
दुःखित होकर रोता नहीं है तथा नाना प्रकारके दुःखि वह पीडितभी नहीं करिया जाता है । 





(मूर) जे मायरं च पियरं च हिच्चा, गारं तहा पुत्तपसुं धणं च । 
कराह ज घाव साडगाहं, अहा से सामणियस्स दूरे ५॥२३॥ 


(छाया) यौ मातरश्च पितरश्च हिताऽमारं तथा पुत्रपशून्‌ धनश्च । 
दकानि यौ धावति खादुकानि, अथाहुः स श्रामण्यख दूरे ॥ 

(अन्वयार्थः) (जे मायरं च पियरं) जो माता पिताक ( तहा अगारं युत्तपद्ु धणं च 
दश्वा } तथा घर, पुत्र, पञ्च ओर धनको छोडकर (साउगाद कका धाव्‌) स्वादिष्ट भोज- 
नवे चरम दौड़ता हे (से सामणियसतर दूरे अदा) वह भ्रमणभानसे दूर दं चहं तीथ. 
रोने कहा है । 

(भावार्थ) जो पुरुप माता, पिति, घर, पुत्र पञ ओरे धनको छोड़कर दीका ्रहुण 
करकेमी स्वादिष्ट भोजनके छोमते स्वादिष्ट भोजनवाठे षरोमे दौडता है वह साधुपनेसे दूर ड 


यह तीर्ङ्करोने कहा है । 


३२० श्रीघछ्दवाङ्गघनन सप्तम अध्ययन 
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(टीका) ये केचनापरिणतसम्यगधमाणस्त्यक्त्वा मातरं च पितरं च, माता- 
पित्रोदुस्यजतवादुपादान, अतो भ्रावदुहिश्रादिकमपि द्यक्त्वेत्येतदपि द्रव्य, तथा 
"अगारं" गृहं "पुच्रम्‌ः अपस्य "पदु" हस्त्यश्वरथगोमहिष्यादिकं धनं च त्यक्त्वा 
सम्यर्‌ प्र्रञ्योत्थानेनोत्थाय--पथ्चमहाव्रतमारसख स्कन्धं दत्वा पुनर्हीनसन्लतया 
रससातादिगौरवश्द्धो यः कुलानि" गृह्याणि 'स्वाद्ुकानि' खादुभोजनवन्ति 

धावति" गच्छति, अथासौ श्चासण्यस्यः श्रमणमावस्य दरे चत्तेते एषमाहुस्ती 
थेकरगणधरादय इति ॥ २३ ॥ एतदेव विरेषेण दशेयितुमाह-(ग्रन्थाग्रम्‌ ८७५०) 

(टीका) जिनका भर्म अभी परिपक्र नहीं है, बे माता-पिताक्रो (माता-पिताकरो 
छोडना कठिन हे इसञ्यि यहां इनकादी ग्रहण हे वस्तुतः भाई ओर्‌ पुत्री आदिकोभी ससञ्चना 
चाहिये ।) छोडकर तथा पुत्र ओौर्‌ हाथी, घोडा, रथ, याय, भैस आदि पञ एवं धनको छोड- 
कर दीक्षा ग्रहण करके संयमरूयी भारमें अपना कन्धा लगाता है वह्‌ यदि शक्तिहीन कर 
तथा रसरोटुप चनकर्‌ स्वादिष्ट भोजनवारे धर्मे स्वादिष्ट भोजनक च्यि दौडा करता है तो 
वही साधुपनेसे दूर है यह तीर्थङ्कर जर गणधर आदे कटा है । २३ 





(मूर) खां जे धावडइ साउगाडं, आघाति धम्मं उदराणुशिद्धे । 
अहह से आयरियाण सयंसे, ञे खावएनना असणस्स हेड ॥२९॥ 


(या) खानि यो धाति खादुकानि, आख्याति धमेघुदराचगुद्धः । 
अथाहुः सं आचाय्यीणां शतारे, य आलापयेदशनख हेतोः ॥ 
(अन्वयार्थः) ( उदराुगिद्धे ) पेट पारनेन तत्पर (जे) जो शुष (साउगादं करद 
धाचद्‌) स्वादिष्ट भोजनवाले घरे जते हं ( धम्मं जाघाति ) तथा वहां जाकर ध्म कथन 
करते हं॑सखे भयरियाणे सयंसे) वे आचार्य्य या जा््यके शतांदा भी नहीं ह ( जे जस- 
णस देऊ रावषएला) तथा जो -मोजनके रोभसे जपना युण वर्णन कराते ह वेमी ना्य्यौके 
कातांशमी नही 
(भावाथ) जो पेट स्वादिष्ट भोजनक च्वि लोमसे स्वादिष्ट मोजनवारे रोमि भिक्षार्थं 
जाया करते हँ मौर्‌ वहां जाकर धर्मकथा सनाते है तथा जो भोजनके ल्य अपना गुण. वर्णन 
कराति हं वे आचाप्येकि रातांशमी नही है वह्‌ तीर्थच्करोनि कहा है 
(टीका) यः लानि खादुभोजनवन्ति “धावति, इयां तथा गला धर्ममा- 
ख्याति भिक्षाथं वा प्रविशे यदस्म रोचते कथानकसम्बन्धं तक्तखाख्याति, कि- 
मभूत इति दशयति-उद्रेऽुगृद् उदरानुग्रदः-उद्रमरणव्यग्रसतन्दपरिगृच इत्यधेः, 


ुसीकपरिभापाधिकारः ३२१ 
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इदभुक्तं भवति-यो छुद्रग्द्ध आहारादिनिमितते दानशरद्धकाख्यानि क्ृङानि गल्ाऽऽ. 
ख्यायिकाः कथयति स॒ ऊुरीर इति, अथासावाचा्ेयुणानामा्भगणानां बा शतां 
वतेते शतग्रदणयुपरक्षणं सहस्रां शादेरप्यथो वर्षते इति यो हान्रख इतं -मोजननि- 
मित्तमपरश्नादिमित्तं बा आत्मगुणानपरेण 'आलापयेत्‌' भाणयेत्‌, जसावप्यार्थ- 
गुणानां सहस्रांश बतंते किमङ्ग पुनर्यः खत एवाऽऽरमप्रदसां विदधातीति ॥२४॥ 
किञ्च-- 

(दीकार्थ) जो स्वादिष्ट भोजनके छोमसे स्वादिष्ट भोजनवारे धरम भिक्षार्थं जाया 
करते हे वे साधु नहीं हं सी वातो विरोषरूपसे दिखानेके च्यि शाखकार कहते है--जो 
साधु नामधारी स्वादिष्ट भोजनवाछे धरम (स्वादु मोजनकेचिये) जाता रहता है ओर जाकर 
वहां धरमकरथा कहता हे अथा जो जिसको रुचिकर है वह कथा उसको कहता है वह कैसा 
ह? सो शान्ता दिखाते दै-वह “उदरानुगृद्ध दै" अर्थात्‌ बह अपने पेटके भरण करनेमे 
आसक्त है । आश्य यह है करि-जो पेट भरेम आसक्त पूरुष आहार आदिके निमित्त दानमें 
द्धा रनेवाठे धरम जाकर धर्मकथा कहता है वह छऊुरीर हे । वह पुरुप आचार्ये मथवा 
खाय पुरुपके दातांशामेभी नदी है । यहां शततका ग्रहण उपलक्षण है इसल्यि वह सहस्र 
अशसेभी नीच है । तथा जो भोजनक छ्य अथवा वस्र आद्िके खयि दूसरे द्वारा अपना 
गुण वणन कराता है वही माचा््य॑ अथवा आर्यं पुरुपके सहलांदमेभी नही है फिर जो 
सपना गुण अपनेही सुले कहता है उसका तो कहना हो त्या है१।२४ 
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(मूर) णिक्लम्म दीणे परभोयणंमि, सुहमंगरीषए उदराणुगिद्धे । 
नीवारगिद्धेव महावराहे, अद्ूरए एहि घातमेव ॥ २५ ॥ 


(छाया) निष्कम्य दीनः पएरमोजने, शखमाङ्गलिक उद्राञुगृद्धः । 
लीवारणद्ध इव ॒सेहावराह अद्र एष्यति घातमेच ॥ 

(जन्वय।थः) (णिक्खम्म) जो पुरुष॒ धरसे निश्र्कर ८ परभोयणंमि दीणे .) दूसरेके 
सोज्ञनके लिये दीन बनकर ८ खुहमगलीष्‌ } भाटी तरह दृशवरेकी भ्ररोसा करता हं (नीवार 
गिद्धेव महावराह) बह चावरुके दानमे भासक्त महान्‌ सुगरकी तरह (उदरादगिदे) उदर 
पोषणे जास्त है (अदूरए) . चह शीध्ही ' (घातंमेव) नारकोदी (एहिद) मर्त दोगा 1 

(वार्थ) जो पुरुप अपना बर तथा धनधान्य आदि छोडकर दूरके भोजनक ख्य 
दोन होकर भावक तरह दूसरेकी प्रसा करता है वह चाले दनम आसक्त वड सुभव 
तरह पेट भरनेमे आसक्त हे, वह शीघ्ही नाशको प्रात होगा । 


३१२ भरीचूरकरताङ्द सद्म अध्ययन 
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(टीकाः) यो द्यात्मीयं धनधान्यदिरण्यादिकं त्यक्त्वा निष्कान्तो निष्कम्य च 
"पर मोजनेः पराहारविषये "दीनो देन्यञुपगतो जिन्दरियवशात्तो बन्दिवत्‌ 
शुखमाङ्लिको' भवति शखेन मङ्लानि-प्रदंस वाक्यनि ईडशसतादश्स्त्वमित्येवं 
दैन्यभावगुपगतो वक्ति, उक्तं च-“^सो एसो जस्स गुणा विथरंतनिवारिया दसदि- 
खास । इहरा कासु सुचसि पचक्सं अञ दिद्धोऽसि ॥ १ ।” इत्येषमौदयै प्रति 
शद्धः अध्युपपन्नः, किमिव १-“नीवारः दकरादिमगमक्ष्यषिशेषस्तसिन्‌ गृद्ध- 
आसक्तमना गृहीस्वा च खयृथं "महावराहो! महाकायः सूकरः स चाहारमत्रगृ- 
दधोऽतिसंकरे प्रविष्टः सन्‌ “अदूर एच' शीघ्रमेव "घा्त'विनाशञम्‌ "एष्यति प्रा- 
ष्यति, एवकारोऽघधारणे, अचर्य तख धिनाज्ञ एव नापरा गतिरस्तीति, एवमसा- 
वपि इुशीर आहारमात्रशदधः संसारोदरे पौनः पुन्येन विनािमेवेति ॥ २५ ॥ 
किचान्यत्‌- 
(दीकाथ) जो जयना धनधान्य रादि छोडकर निकल गया है, जर्‌ निकलकर दूसेरके आहारके 
विषयमे दीन होता है तश्रा जिन्हाके वशीमूत होकर भाटक तरद ईसरेकौ प्रशसा करता है 
रथौत्‌ माप एेसे है माप चैते है इत्यादि प्र॑साकी वाते कहता है जैसेकरि-“वही आप दै 
जिसके गुण उश्च दिशामि फेठे है, पहर मँ कथामे सुनताथा परन्तु आज प्रत्यक्ष जापको 
देखता है ¦ वह पुरुष पेट भरनेमे आसक्त है किसके समान ए सुभर आदि प्राणोकि 
भोजनको नीवार करते ह उसमे आसक्त, विच्ाट शरीरवाला सुर सपने यूथक्रो ठेकर जैसे 
आसक्त होत्‌ा है ओर आसक्त होकर मारी संकरमें पडता है वह ओसे शीव्रही नारको भ्रा 
होता है एवकार अवधारणाथैक है अतः भवस्य उसका नाश होता है, दूसरी गति नहँ होती 
है इसी तरह पेट भरनेमे आसक्त वह कुरशीकभी वार वार संसारम नारको प्रात होता हे । २५ 





(मुरु) अच्नस्स पाणस्सिहरीडयस्स, अणुप्पियं भासति सेवसाभे । 
पासत्थयं चेव करीख्यं च, निस्सारए होड जहा पुखाए।२६॥ 


(छाया) अननख पानस्येहलौक्षिकखा-तुप्रियं मापते सेवमानः । 
ॐ 
पाश्वस्थताओ्चव इ्ीरताश्च, निःसारो मवति यथा पुलाकः ॥ 
(अन्वयार्थः) ,( अन्नस्स पाणस्स ) अच्च तथा पान (इदरोदयस्स) अथवा वसे जादि 
स रोकके पदारथेके निमित्त (सेवमाणे) सेवककी तरह जो घुर (अणुप्पिये भास) प्रिय 
सपण करता दे (पासस्थयं चेव ङशीख्यं च) बह पाश्चैस्थमावकोः तथा कशीरुमावको प्रा 
हेता हे (जहा घुखाए) खीर वह भूस्साके समान साररंहित हो जाता है । 





भवग्यका्थककयाककाकदवाकावषाक्ककषाववकाकवषाकाववनकवातककवाकवकयवाववकवााररयकककयक 
~^ ~^ ^-^ ^ ^^ ~~~ ˆ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


(भावार्थ) जो परुष अन्न पान तथा वल आदिक छोभसते दाता पुरुपकी रुचिकर वतिं 
कहता दै, वह पार्थस्य तथा दुशी दै सौर वद मूस्साके समान संयमरूपी सारसे रहित है । 

(टीका) स इरीरोऽन्नख पानस्य वा कतेऽन्यख वैदिकाथेख चच्रादे इते 
अदभियं नासते" यद्यख प्रिये तत्तख बद्तोऽलु-पश्वाद्भाषते अनुभाषते, प्रति- 
सन्दफवत्‌ सेवकनद्वा राजा्ुक्तमद्नदवीत्य्थः, तमेव दातारमञुसेवमान अआहार- 
मात्रगृद्धः स्ैमेतत्करोतीस्ययेः, स चैवम्भूतः सदाचारश्रष्टः पार्चखमावमेव जति 
$रीरतां च गच्छति, तथा निर्गतः-अपमतः सारः-चाखिख्यौ यख स॒ निःसारः, 
यदिषा-निर्मतः सारो निःसारः स विद्यते यखासौ निःसारवान्‌ , पुराक इव निष्कणो 
भवति यथा एवमसौ सेयमाुष्ठान निःसारीकरोति, एदंभूतश्वासौ लिङ्घमात्रावशेषो 
चहनां खथुथ्यानां तिरस्कारपद्वीमवाभोति, परलोके च निङ्ृष्टानि यातनाखाना- 
न्य्ाप्नोति ।२६॥ उक्ता शीलाः, तसतिपक्षभूतान्‌ खु्ीलान्‌ प्रतिपादयितमाह- 

(रीकार्थ) चह पुरुष, कुकी है जो अन, पान तथा अन्य वल्ञ आदि पेहलौकिक पदा- 
के खयि प्रिय भाषण करता है । जते राजाकां सेवक या उसकी हमे हौ मिरानेवे पुरुष 
राजाके वचनका अनुवाद करते ह उसी तरह वह॒ दाताको प्रसन्न रखनेके व्यि उसकी मिं 
हँ मरता है वह अपने पेट आसक्त होकर यह सव करता है । आचारगरष्ट पुरुष पार्ैस्थ 
भावको प्राप्त होता है जौर कुरील्पनेको धारण करता है । बह पुरूष चारित्ररुषी सारसे हीन 
होनेके कारण निःसार है । जैसे भूस्सा अके दानेसे रहित होता है उसी तरह. वह पुरुषभो 
अपने संयमको निःसार रडारुता है । एसा पुरुष केवल साधुका छिड्ग मात्रको धारण करता 
है परन्तु चारित्रफो नदौ धारण करता है अतः वह स्वयूथिक साधुओंकि अपमानका पात्र होता 
ड ओर परलोके निकृष्ट यातनास्थानको रात करता है । २६ 


(मूर) अप्णातपिडिणःऽदियासए्ना, णो प्रूयणं तवसा आवहेन । 
सदेदि स्वे असनमाणे;सव्वेहि कामेहि विणीय गेि॥२७॥ 
(छाया) अज्ञातपिण्ेनाधिसहेत्‌ , न पूजनं तपसाऽऽबहेव्‌ । 
` शब्दैः सूपै रसजब्‌ , सर्वेभ्यः कामेभ्यो बरिनीय गरद्धिम्‌ ॥ 


. (अन्वयार्थैः) ( जण्णातर्पिडेण दियासएना ) साड रूड्ातपिण्डके द्वारा ५ व 
सय ष्ठा ज करे र 

करे ( तवसा पूणे णो भावहेन्ना ) सौर तपस्याके द्वारा जाकी इच्छा न कर 1 स 
ज जसजमाणे ) तथा शब्द्‌ ओर रूपमे आसक्त न होता इना ( सम्वेरिं कामेदि गेदिं 


दिणीय) सज विषयकामनार्भोसे भासविति हटाकर संयमक्रा पासन करे । 


कुशीलपरिभाषाधिकारः ३२३ 
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३२४ श्रीप्रवरकृताङ्पत्र सक्चम अध्ययन 


(भावाथ) साघु अज्ञात पिण्डके द्वारा अपना जीवन निर्वाह करे | तपस्याके हारा पूनाकी 
इच्छा न करे । एवं शव्द रूप ओर सव म्रकरारके विषयभोगोसे निवृत्त होकर द्र सयमका 
पाटन करे | 

(टीका) अज्ञातथासौ पिण्डश्ातपिण्डः अन्तमान्त इयथः, अज्ञातेभ्यो बा- 
पू्वीपरासंस्तुतेभ्यो बा पिण्डोञज्ञातपिण्डोऽज्ञातोज्छ्स्या रन्पस्तेनात्मानम्‌ (अधि- 
सेत्‌" वतयेत्‌- पारयेत्‌, एतदुक्तं मवति--अन्व्रान्तेन रुग्धेनारुन्धेन वा न 
देन्य छर्यात्‌ , नाप्युक्छृ्टेन रन्येन मद विदध्यात्‌ , नापि तपसा पूजनसत्कारनिमित्त 
तपः कुयादित्यथेः, यदिवा पूजासत्कारनिमित्तत्वेन तथाविधाथित्वेन वबा महतापि 
देनचित्तपो युक्तिेतुकं न निःसारं र्यादि , तदुक्तमू-“ प्रं शोकाथिकं धाम, 
तयशश्चतमिति द्वयम्‌ । तदेवाथित्वनिष्परसारं दणरुवायते ॥ १ ॥ यथा च रसेषु 
गुद्धि न र्यात्‌, एवं शब्दादिष्वपीति दशयति--(शच्देः" वेणुवीणादिभिराधिष्ठः 
संस्तेषु (भसजन आसक्तिसङ्र्वन्‌ ककंशोषु च दवेपममच्छत्‌ तथा सूपैरपि मनोज्ञे 
रगद्रेषमङ्वेन्‌ एवं सर्वैरपि कामः" इच्छामदनस्पैः स्वेभ्यो बा अऋमेभ्यो गट 
धविनीयः अपनीय संयमम्चुपारयेदिति, स्था मनेोज्ञेतरेषु विषयेषु रागदेषं न 
छ्य , तथा चोक्तय्‌--““संदेसु य सदयपावपध, सोयविसयदवगएसु 1 तुडधेण ब 
रटरेण क, समणेण सया ण होयवं ॥ १ ॥ स्वेषु य भदयपावएसु, चक्खुविसय- 
युवगरछ । तुद्ेण च रुद्रेण च समणेण सया ण होयवं ॥ २ ॥ गंधे य मदयषा- 
दएसु, घाणविसयगुवगणसु । तदटेण ॥ ३ ॥ स्वेषु य महयपावणएमु, रसणविष्त- 
यमुबगएसु । त॒द्ण व रटरूण ब, समणेण सया ण होयदं ॥ ४ ॥ फंसेसु य भद्‌ 
यपादष्यु, फारविसयश्ुवगएसु । तुहेण च रुद्रेण च, सप्रणेण सया ण होयषं।9)> 
॥२७॥ यथा चेच्धियनिरोधो विधेय एवमपरसङ्गनिरोधोऽपि कायं इति दरीयति- 


(टीकाथ) कुरी पुरुषोका स्वरूप कहा जाचुका अव उनके प्रतिर्पक्षमूत सुरी 
पूषौकरा वणन कसते ह--अन्ञात अथात्‌ नहा जाना इमा ` पिण्ड यानी अने-पानी आहार 
अथवा पहठेके ओर पंके परिचयके विना ख्या इमा आहार अज्ञात पिण्ड है ! उस 
पिण्डके द्वारा साधुको अपना जौवन निर्वाह करना चाहिये ! इसका मतख्व यह्‌ है कि अन्त 
प्रान्त आहार भिरे अथवा न मिठे तो सुकरो दीन न होना चाहिये । इसी तरह शष्ट;महार 


क क क साता का ता वाता दि 








9 द्ब्देषु च भद्रकपापकेषु श्रोत्नविषयञ्चुपगतेधु तष्ेन वा रुटेन वा श्रमणेन सदान 
भवितभ्य । २ स्पेषु° चञ्चुः । ३ गेघेषु° ्राण० { भक्षये रसना० । ५ स्परपु स्शन० । 
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चव~~ ---------------~- नि 1 1 ११7 कथ कका कककाक) 


मिलनेसे मद्‌ नरहौ करना चाहिये } तथा साधु तप करके पूजा सत्कारकी इच्छा न केरे } बह 
पूजा ओर सत्कारे च्थि तप न केरे } तथा पुजा सत्कारके निमित्तसे अथवा उसतरहकी 
किसी दूसरी वस्तुकी इच्छा करके महान्‌ साधु मोषके कारण रूप तपको निःसार न करे । 
वही काहै--““ परं टोकाधिकम्‌ ” अथीत्‌ प्रोकर्मे श्रेष्ठ स्थान दिखानेवारे तप ओर 
शृत ये दोही वस्तु है । इनसे, सांसारिक पदार्थकी इच्छा करने पर इनका सार निकट जानेसे 
ये तृणके टुकडकी तरह निःसार होजाते है । तथा साधु रसमें गृष्टि न केरे इसी तरह शब्दा- 
दिकं विपर्योमिभी आसक्त न हो यह शाललकार दिखाते है-ीणा ओर्‌ वेणु भदिके श्दोको 
मधुर जानकर उनमें साधु आसक्त न हो, तथा कर्कश वचनम द्वेष न करे । इसी तरह सुन्दर 
अथवा विरूप रूपमिं राग देष न करे । इसी तरह समस्त कामविकार गृद्धि छोडकर सयम 
पाटन करना चाहिये । तथा सर्वथा सुन्दर अथवा खराव विषयों रागदेष न करना चाहिये । 
वही कहाहै--(सदेखुय) अथौत्‌ शव्द सुन्दर हो या खराव हो वहं कान्ते घुननेम मामे तो 
साधु उसमे प्रसन अथवा अप्रसन्न न हो} १1 रूप न्द्र्‌ या खराव ओके सामने 
अषि तो साधु कमीभी उससे प्रसन्न या अप्रसन्न न हो । २ | गन्ध, सच्छा या दुरा नकिमे 
अवे तो साधु कभीभी प्रसन्न या सप्रसन्न न हो । ३ । मोजन स्वादिष्ट या खराव सुखके 
सामने अवे तो साधु प्रसन्न या अप्रसन्न न हो | ४! स्प भला या बुरा शरीरको स्प करे 
तो साधर प्रसन्न या भप्रसन्न कमीनदहो। २७ 








मूर-सव्वाई संगाहं अङ्च धीरे, सब्ब दुक्खाईं तितिक्खमाणे । 
अचिरे अगिद्धे जणिएयचारीःजभयंकरे भिक्छु अणादिरुप्पा ॥९८॥ 


(छाया) सर्वान्‌ सद्धानतीदधीरः, सर्वाणि दुःखानि तितिक्षमाणः) 
असखिलोगृदधोऽनियतचारी, अमयङ्करो भिश्ुरनाबिरात्मा ॥ 

(अन्वयाः) (धीरे भिक्खु) बुद्धिमान्‌ साघु (म्बा सेगादं अद्य) सन सम्बधाको 
छोडकर ८ सम्वादः दुक्लादं तितिक्खमाणे ) सव हुखोको सहन करता इमा ( = भणिद्धे 
जगिष्यचारी) क्ानदसौन मौर चारित्र से सम्पूण चथा विषय भोगे आलक्त न दाता इना भल 
अप्रहिचद्धविहारी ( जभयंकरे ) प्राणियोको भमय देनेवाखा (मणातरिरुप्पा) तथा विषय कषाय 
योते जनाकुकु भत्माबाका होकर भन्छी रीतिसे संयमका पान करता है 

(भावार्थ) बुद्धिमान साधु सव सम्बन्धोको छोडकर सच प्रकार दुक सहन करता 
इञा ज्ञान दन भौर चास्त्रे सम्पूणं होता है तथा वह किसी १ र 
हमा अप्रतिबद्वबिहारी होता है । एवं वह प्राणि्योकरो अभय देता इमा वन अर + 


२२६ श्रीघ्रजङ्ताङ्गघन्न सप्तम अध्ययन 


यतक क अ क पाय पिरकाितीकाकवका्कषवाचकावावककाकाकाकवककषिवकाकावाधवकाकाण त 
९ 71111 (भण भ 0०१५. ०५७७-० ७ ७ 


भणण 9 ७0.०५ ७0 ० 4 ०० ०० ५ ८९० ० पण 0 ण ९ भ्न ५ 


यसे अनादर आत्मावाख होकर योग्य रीतिते संयसक्रा पान करता हे । 

(टीका) सर्वान्‌ "सङ्घान्‌" संबन्धार्‌ आन्तरान्‌ स्नेदलक्षणाच्‌ बाह्यां द्रव्यप 
रिगरहसक्षणान्‌ अतीत्य त्यक्त्वा श्धीरोः विवेकी सर्वाणि दुःखानि" चारीर- 
मानसानि त्यक्त्वा परीषहोपसर्थजनितानि (तितिश्चमएणः' अधिसहन्‌ “अखि- 
रो" ज्ञानदशषनचासिः सम्पूर्णः तथा कामेष्वगृद्स्तथा "अनि यतवचारीः अप्रति- 
बद्धबिहारी तथा जीवानामभर्यकरो भिक्षणसीरो भिश्युः-साघुः एवम्‌ (जनाविरो 
विषयकपरायैरनाङल आत्मा यखासावमाविखात्मा संयममनुषततेत इति ॥ २८ ॥ 
किश्वन्यत्‌-- 

(रोका) साधु जिस प्रकार दूसरे इन्द्र्यो निरोध केरे दसी तरह दसरे सम्बरन्धोका 
भी निरोध क यह शाख्चक्रार दिखछते ह-सव सम्बन्ध अथौत्‌ अन्दरका सम्बन्ध जो सेह है 
जौर वाहरका सम्बन्ध जो द्रव्यपरिप्रह है इन ॒द्रोनो प्रकारे सम्बन्धोको छोडकर धीर यानी 
विवेकी पुरुप, शरीर ओर मनके दुःखकरो छोडकर तथा परोषह ओर उपसरगेसि उत्पन्न दुःखोको 
सहता हुआ जान दीन ओर चारितरसे सम्पूर्णं वनता है | तथा वह कामवासनाञओंमे आसक्त 
न होता हुमा अप्रतिबद्वविहारी होता हे । तथा सव जीरवोको अमय देताहुा वह साधु विषय 
ओर कषायो आकुल आत्मा वाखा न होता हुआ योग्य रीतिसे संयमका पारनं करता है | २८ 


भू०-भारस्स जाता सुणि सुजएल्ना, कखेन पावस्स विवेग भिक्खू । 
दुक्खेण पृषे घुयमाइएनाः संगामसीसे व परं दमेजा ॥ २९ ॥ 


(छाया) मारख यात्राये युनिथज्ञीत, कात्‌ पाप विवेके भिक्षुः । 
दुखेन स्पृष्टो धृतमाददीत, सद्यांमद्ीषं इच परं दमयेत्‌ ॥ 
(अन्वयार्थ) ( सुणि भारस्ल जत्ता ) साघु पांच महात्रतश्टी रक्षाके ल्यि (सुजला) 
, मोजन खावे । (भिक््‌ पावस्स विचेग केखेज) सिश्चु अपने पापको व्यागनेकी इच्छा ररे । 
(दक्खेन षु धुयमाइप्ज्ा) तथा दुखसे स्पदय पाता इजा संयम अथव मोक्षसे ध्यान रखे । 
(संगामसीसेव परं दमेजा) युद्धभूमिसे सुभर पुरुष जैसे शानु चीरको दमन करता दै इसीत- 
रह साघु कसैरूपी श्रुभोको दमन करे । 

(मावाथे) सुनि संयमका निवोहकेष्यि बाहार ग्रहण केरे तथा अपने पूर्वपापको दूर कर- 
नेको इच्छा करे । जव साधुपर्‌ परीपह ओर उपसर्गोक्रा कष्ट पडे तव वह मोक्ष या सयममे 
ध्यान रखे । जैसे सुभरं पुरुष युद्रमूमिमे दात्र दमन करता है उसी तरह वह कर्मरूपी द्र 
सकि दमन केरे | 


६9 | 
(टीका) संयममारख यात्रायै-पञ्मदात्रतमारनिर्षाहणायै “सुनिः' कारत्रय- 
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वेत्ता खुञ्गीत' आहारग्रहणं र्षी, तथा "पापस्य कर्मणः पूर्वाचरितख मवि 
वेकं" पृथग्साभं बिनाशमाकाष्त्‌ "भिश्चुः" साधुरिति, तथा--दुःखयतीति दुःखं 
परीपेहोपसगजनिता पीडा तेन ^स्णष्टो' व्याप्तः सन्‌ श्तं" संयमं मोक्षं वा 'आ- 
ददीत गृह्ीयात्‌ , यथा सुभटः फथित्‌ सद्ध्रामशिरसि शवुभिरमिद्रुतः “परं' शत्र 
दमयति एवं पर--करमशद परीषहोपसर्गाभिहुतोऽपि दमयेदिति ॥२९॥ अपि च~ 

(दकार्थ) तीनों कालको जाननेवाखा सुनि पच महातरतूपी भारका निवौहकैः व्यि 
आहारका ग्रहण करे तथा अपने पूरव पापको नारकी इच्छा केरे । जो दुःख देताहै उत दुःख 
कहते ह वह॒परीषह तथा उपसगौतिे उत्त पीडा है उस पीडासे स्पदौ पाया हया साधु 
संयम अथवा मोक्षे ध्यान रते । जसे को सुमर पुरुष युद्भूमिमें शघरुवीरोके दारा पीडित 
करिया जाता हु शतुवीरोको दमन करता है इसी तरह साधु परीषह ओर उपसग पीडित 
किया जाता हुमा भी कर्मरूप रतूर्मोको दमन करे । २९ 


मूख-अवि हम्ममाणे फलगापरतद्टो, समागमं कंलति अतकस्त । . 
गिधूय कम्मं ण पवंचुवेद, अक्खक्खणए्‌ वा सगडं तिवेमि ॥३०॥ 
इति श्रीङ्कसीरपरिभासियं सत्तममञक्षयणं समत्तं ॥ (गाथाभ् ०४०२) 











(छाया) अपि हन्यमानः फलकावतष्टी, समागम काङ्कत्यन्तकस्य । 
निश्वय कमै न प्रपत्ति, अक्षय इ शकटमिति जरमीमि ॥ 


(अन्वया) (अवि हसम्ममाणे) साघु परीपह मौर उपस्तगोकि द्वारा पीडा पाता हुआमी 
उसे सहन करे (करगावत्ठी) जैसे काठकी पाटिया दोनो तरसे डीटी जादी इहै राग द्वेष 
नहीं करती है उसी तरह साघु वाद्य जोर आभ्यन्तर तपसे कष्ट पाता इभाभी राग देप न 
करे (अंतकस्स समागमं कंखति) चिन्त खब्यु के अनेकी प्रतीक्षा करे । (णिधून्र कम्म ण 
पवेचुवेह) इंस प्रकार ॒करमैको दूरकर साघु जन्म मरण खीर रोग श्लोक आदिको नदीं प्र 
करता है । (भक्लक्खपवा सगडं ति वेमि) लेसे अश्च (धुरा) के इजानेसे गाडी आगे नहीं 
चरती है यह मे कहता हु । 

(भावार्थ) परीषह ओर उपसगोके द्वारा पीडित होता हुमा साघु दोनो तरते चटी 


जाती हुई काठक पाटियाकौ तरह रगदरेप न करे किन्तु मृयुकरो प्रतीका वरे | इस प्रकार 
करता कैसे धुरा ट जनिते गाड़ नहा 


अपने कमक क्षय करके साधु संसारको प्राप नरह 
चलती है । 


३२८ भरीपूत्रकृताङ्गदघत्र सरम अध्ययन 


'्किकवण्ककषकाक्ककककवविष्ककरकककक गकि 


(टीका) परीषहोपसगरिन्यमानोऽपि-पीव्वमानोऽपि सम्यङ्‌ सहते, किमिव १- 
फरुफवदवदङृषटः यथाफककयुभास्यामपि पाश्वम्यां तष्ट-पटितं सच्च॒ मवति अर- 
क्तद्ि्ट वा संमवत्येदमसावपि साधुः सवाद्याभ्यन्तरेण तपसा निष्टपदेदस्तनुः-दुषे- 
लशरीरोऽरक्तद्विषटश्च, अन्तकस्य-खरत्योः "समागमं परिम्‌ 'आकाङ्कुत्ति' अ- 
सिरुपति, एवं चषष्टप्रकारं कमं "निधय, अपनीय न पुन; प्रपञ्चं" जातिजरामर- 
णरोगसोादिकं अ्रपञ्च्यन्ते बहुधा नटवद्यसिच्‌ स प्रपश्चः-संसारस्तं भनोपेति 
न याति, दृष्टान्तमाहयथा अक्षख क्षयेः विनाशे सति “राक मन्न्यादिकं 
समविषमपथरूयं प्रपच्वयुपषटम्भकारणामावान्नोपयाति, एवमसावपि साधुरष्टप्रदा- 
रख करमेणः क्षये ससारपरपञ्च नोपयातीति, गतोऽुगमो, नयाः पुवेषद्‌ , इति 
शब्दः परिसमाप्त्यर्थं नवीमीति पूर्वत्‌ ॥ ३० ॥ समाप च इशीरुपरिभाषाख्यं 
स॒प्तमसध्ययनं ॥ 


(रीका) परीप्रह ओर उपसगौके द्वारा पीडा पाता इसामी साघु कको अच्छी तह 
सहन करता है । किसकी तरह £ जैसे काठकी पाटिया दोनो वाजूसे छीलो जाती इई पतली 
होती है ओर वह राग््रेष नहीं करती है इसी तरह वह साधुमी बाहर ओर मीतरकी तपसया 
से शारीरक सूव तपानेसे दुर्वेढ शरीर हो करमी रागद्वेष नही करता हे किन्तु भृ्युके सानेकी 
मतीक्षा करता है इस प्रकार वह साधु अपने आठ प्रकारके कमौको दूर करके फिर जन्म, 
जरा, मरण) रोग जोर शोक आदि जनेक प्रकारका प्रपश्च नके समान जिसमे होता है एेसे 
संसारको नही प्रप्त करता है । इस विषयमे दृष्टान्त वताते है जैसे अक्ष ८ धुरा ) के ट्र 
जानेपर गाडी आदि, समान . या विषम मागमे आधार न होनेसे नहीं चरते इसौ तरह वहे 
साधुभी आठ प्रकारके कमेकि क्षय हो जानेस संसाररूपी प्रपञ्चक नही प्राप्त होता । अनुगम 
समाप्त हुमा । नय पूर्ववत्‌ हैँ इति उद समापि अर्थम बाया है । त्रवीमि पूर्ववत्‌ है । 


॥ इति इशीरुपरिभाषानामक सप्तमभध्ययन समाप्न हआ ॥ 


` च्य न "स्म 
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॥ अथ अष्टमं श्चीवीर्याध्ययनं पारभ्यते ॥ 





उक्त सप्तममध्ययने, साम्प्रतमष्टममारभ्यते--अख चायमभिसम्बन्धः, इहा- 
नन्तराध्ययने इरीरास्तत्प्रतिपक्षभूताथ घुशीखाः प्रतिपादिताः, तेषां च रीतं 
पशीकलं च संयमवीर्यान्तरायोदयात्तरक्षयोपश्चमाच मवदीत्यतो वीयप्रतिपादना- 
येदमध्ययनञरुपदिश्यते, तदनेन संमधेनायातख्ाखाध्ययनख चल्वायद्योगद्ाराणि 
उपक्रमादीनि वक्तव्यानि, ततराप्युपक्रमान्तगेतोऽ्थाधिकारोऽयं, तद्यथा--बालबाल- 
पण्डितपण्डितवीरयमेदा्रिविधमपि वीर्यं परिज्ञाय पण्डिती यतितव्यमिति, नाम- 
निष्पन्ने तु निक्षेपे बीयाध्ययने, वीयैनिक्षेपाय नि्ृक्तिषदाह-- 

सातौ अध्ययन कहा गया, अव आवौ आरम्म किया जाता हे । इसका सातवी 
अष्ययनके साथ सम्बन्ध यह है-सातवे अध्ययने कुरी (दुराचारी पतित) साधु कटे गये 
दं तथा उनसे विपरीत सु (सदाचारी उत्तम) साधुभी वताये गये है । इन दोनो प्रकारके 
साधुबों का मदाः कुदीटपना ओर सुशीट्पना, संयमवी्यान्तराय (संयम पालनेमें विरूप) 
कर्म उदयते तथा क्षयोपकषमसे होती ह । अर्थात संयमवी्ान्तराय कर्मके उदये कुरीटपना 
होती है ओर उसके श्योपमसे सुशीरपना होती दे) अतः वीर्यं (शक्ति) बतानेके दिये यह 
अध्ययन कहा जाता है । इस अध्ययनके उपक्रम आदि चार अनुयोग दवार कन चाहिये । 
टसमेमी उपक्रममे रहा इमा अर्थाधिकार ( विषय ) यह दै--बाल (अविवेकी) बार पण्डित 
(यथादाक्ति सदाचारी) पण्डित ८ सम्पण संयमपाटनेवालय ) इन तीनो प्रकारके वीर््यवाोके 
्रत्यकका वीर्यं ( आत्मबल ) जानकर्‌ पण्डित वीघ्येम साधुको प्रयल कना चाहिये । यह 
वियका उपन्रम ( सुरुभात ) हे । निक्षेपम इस जध्ययनक्ता नाम वीणं है । अव वीभयका 
निक्षेप निर्ुक्तकार वतति है-- 

विरिए छदं दव्वे सचित्ताचित्तमीसगं चेव । 
दुपथचङप्पयपयं एयं तिविहं तु सचित्तं ॥ ९१ ॥ 

(दीका) वीय नामखापनाद्रव्यकेत्रकाठभागभेदाद्‌ पोटा निक्षेपः, तत्रापि 
नासखायने कष्णे, द्रव्यवीर्ै द्विधा-आागमतो नोभागम॒तथ, आगमत ज्ञाता तत्न 
चानुपयुक्तः, नोआगमतस्तु ज्ञशरीरभभ्यश्चरीरन्यतिरिक्तं सचित्ताचिरमिभेदा- 
विधा वीरथ, सचित्तमपि द्विपद विधमेव, तत्र पदान अच 
रवर्सिवरुदेवादीनां यदर्य शीरतसख बा यख यदीय तदिह द्रम्यवीयत्वेन ग्राह, 
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तथा चतुष्यदानामश्वहस्तिरत्नादीमां सिहल्याप्रररभादीनां वा परख बा यदोदव्ये 
धावने वा वीय तदिति, तथाऽपदानां मोशीर्थचन्दनम्रभुतीनां शीतोष्णक्रारयोरं 
स्णश्ीतवीयेपरिणाम इति ॥ अचित्तवीयेग्रतिपादनायाह-- 


(दीकार्थ) नाम, स्थापना, छ्य, क्षेत्र, काल ओर्‌ भावभेदसे वीग्यैके छः निक्षेप हँ | 
इनमे नाम ओर्‌ स्थापना सुगम दँ । वन्यवीम्यै, मागम जौर नो आगमते, दो प्रकारका है । 
इनमे जो पुरुष वीर्म्यको जानता ह परन्तु उसमे उपयोग नही रखता है वह यागमसे दरवय्ीर््य 
§ । नो आगमसे ख्यवंीर्गय, ज्शरीर ओर भन्य शरीरे व्यतिरिक्त सचित्त, अचित्त ओर मिश्च. 
भेदसे तीन प्रकारका दै । सचित्तमी द्विपद चतुष्पद ओर अपद्‌ मेदसते तीन प्रकारका है ! 
इनमें दविपदे अरिहन्त, चक्रवती जीर वल्देव आदिका जो वीर्यं है तथा जिस द्लीरनका 
जो वीर्यं है सो यहां द्रव्य वीर्यं समक्लना चाहिये । तथा चतुप्पदोमं उत्तम घोडा, उत्तम 
हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र, मौर शरम आदिका जो बल हे वहं उन्यवी्ग्यं जानना चाहिये ! 
अथवा वोक्च ठनेमे ओर दौदुनेभे जो वड है वह द्रव्यवीर््य जानना चाहिये }! तथा अपदे 
गोशीर्षं चन्दनके वीर्ग्यको द्रन्यवी्म्यं जानना चाहिये । गोशीर्षं चन्दनके ठप करनेसे शीतका- 
ठम शीत ओर प्रप्मकालमे गर्मी दूर होती है अतः उसका वीर्यं अपदद्रव्यवोर््यं ह [ अग 
निर्ुक्तिकार अचित्त वस्तु्ओका वीयं वतनेके स्यि कहते है-- 


अचित्त युण विरि आहारावरणपहरणादीस | 

जह ओसखहीण भणियं विरियं रसबीरियविवागो ॥ ९२॥ 

आवरणे कवयादी चक्छादीये च पहरणे होंति । 

सित्तंभि जि खेत्त काटे जं जनि काठमि ।॥ ९३ ॥ 

(टीकाः अचित्तद्रव्यवीयं साहारानरणप्रहरणेषु यद्वयं तदुच्यते, तव्राऽऽहार- 
वीयं सयः प्राणकरा हद्या, घृतपूणीः कषापदाः* इत्यादि, ओषधीनां च शल्योद्ध- 
रगसंरोहणविषापहारमेधाकरणादिकं रसवरीय, विषाकवीयै च यदुक्तं चिकिराशा- .. 
तरादौ तदिह ग्राह्यमिति, तथा योनिपाश्चुतकान्नानाविधं द्रव्यवीरयं द्रष्टव्यमिति, 
तथा-आष्रणे कवचादीनां प्रहरणे चक्रादीनां यद्भवति वीयं तदुच्यत इति । अघुना 
षत्रफाख्वीय माथापशार्धन दक्षेयति-श्षे्रषीयं तु देबङ्र्बादिकं केत्रमाभित्य सर्वा 
प्यपि द्रस्याणि तदन्तभरान्यु्छृष्टवीयवम्वि भवन्ति, यद्या दुर्गादिरकं कषेत्रमाभित्य 
कसखविद्रीर्याह्टासो भवति, यसखिन्वा कषत्रे वीरय व्याख्यायते तत्केत्रधीर्यमिति, एवं 
कारुषीयेमप्येकान्तद्षमादावायोज्यमिति, वथा चोक्तम्‌ “वर्पस ठ्रणमसूतं 
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शरदि जलं गोप्यश्च हेमन्ते । शिरिरे चामरफ़रसो, धृतं बसन्ते गुडशाम्ते ॥१॥ 
तथा-“शग्रीपमे तुस्ययुडां सुसैन्धवयुतां मेषावनद्धेऽम्बरे, तुर्यां शदैरया शरद्यमलया 
शण्ठया तुषारागमे । पिप्पस्या शिशिरे षसन्तसमये शषप्रेण संयोजितं, पुसां पराप्य 
धरीतकीमिय गदा नरयन्तु ते शत्रवः ॥१।* माववीर्थप्रतिषादनायाई-- 
(रीकाथ) आहार, आवरण (जो लडाई शरीरकी रक्षा करता हे) जौर हथियारका जो वीर्यं 
(क्ति) है वह अचिततद्रग्य वीर्यं है । इनमे माहारका वीर्यं यह है-(सयः) अत्‌ चेव 
(पक प्रकारकरी मिटाई) खनेसे शीघ्र इन्दरयोमे तेजी आती है तथा हृदय प्रसन्न होता है जरे 
कफका रोग दूर होता है इत्यादि आहारका वीर्यं जानना चाहिये । एवं ओषधिर्योका 
जो शारीरम गे हुए कटा आदिको निकालने ओर घाव भरने तथा विषको हरण करने एवं 
वुद्धिकी वृद्धिका वीयं (शक्ति) ह रसवीर््यं है । विपाकवीर््य, जो चिकित्सा साखमें कहा है 
सो यहा डेना चाहिये ! एवं योनिप्रारत नामक प्रन्थके द्वारा जुदा जुदा दन्यवीर्थ्यं समज्ञ 
खेना चाये । रक्षणमे कवच आदिकी शक्ति, तथा हथियारमे चक्र आदिकी जो शक्ति है वह 
मरः भवरणवीर्यं ओर प्रहरणवीर्म्यरूप अचित्तदरव्यका वीम्यं है । अव निरय्तिकार गाथे 
उत्तरार्धके द्वारा क्षेत्र ओर काल्का वीष्यै वतटाते है-जिस क्षेत्री जो शक्ति है वह उसन्रा 
्ेत्रवीष्यं है । जैसे देवकुरु आदि क्षेत्रमे समी पदार्थं उस क्षत्रके प्रभावसे उत्तम वीम्यैवाठे 
होते दहै अतः वह्‌ कषेत्रवीय्यं है । अथवा किला वरह स्थानके आश्रयसे किसौ पुरुषका उत्साह 
चता है इसच्यि बह सषत्रवीग्यं है । अथवा जिस क्त्र वीम्येकी व्याल्या कौ जाती है व्ह 
नवीम्यै है ! इसी तरह एकान्त सुषम नामवाला पहल आरा आदि काठ्वीग्ये हे । तथा 
काठ्वी्यैके विषयमे वैयक शाख कहा है--“ वर्षी "” अर्थात्‌ वर्षाकाल नमक, शरदं 
जल, हेमन्ते गायका दृध, शिदिरमे अओँवठेका रस, वसन्तमे धृत ओर ग्रपपमे गुड अगृतके 
समान है । १ प्रप) अर्थात्‌ हरितकी (हर) प्रीं बरावर गुड्के साथ, तथा मेघसे 
काढ हुमा आकादावारी वषौकतुमे सैन्धव (संधा नमक) के साथ, एवं साद्‌ ऋतुमं रक्रके साथ 
तथा हेमन्त ऋतम टके साथ, एवं रिशिर ऋतम पिप्पल्करे साथ तथा वसन्त ऋ मधुके 
साथ खानेसे जैसे पुरपेकि समस्त रोग दूर हयो जति है इसी वहारे श्लु नष्ट हो जायं । २ . 
अव साववीय्य वतानेके चि नि्युक्तिकार कहते है-- 
मायो जीवस्स सबीरियस्स विरियभि रद्धिऽणेगविहा । 
ओरस्किंदिषअञ्कप्पिए बहस बडविदीयं ॥ ९४ ॥ 
भणवहकाया आणापाण्‌ू समव तदा य संभव्वे। 
सोत्तादीणं सदादिषसु वसषु गणं च ॥ ९५ ॥ 
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(टीका) "सवीयख' बीयेशक्त्युपेतस्य जीवस श्वय" वीयेविषये अनेकविधा 
लब्धिः, तामेव माथापर्देन दशयति, तद्यथा-उरसि मवमौरस्य शारीरबलमि 
व्यर्थः, तथेन्द्रियवरमाध्यात्मिकं वरं बहुशो बहुविधं द्रष्टव्यमिति । एतदेव दश 
यिहमाह--आन्तरेण व्यापारेण गहीत्वा पुद्धखास्‌ मनोयोग्यान्‌ मनस्त्वेन परिण- 
मयति भाषायोग्यान्‌ माषास्वेन परिणमयति काययोग्यान्‌ कायस्वेन अनापानयो- 
ग्यान्‌ तद्धावेनेति, तथः मनोवाक्षायादीनां तद्धावपरिणतानां यद्धीयै- सामथ्यं 
तदिविध- सम्भवे सम्भाव्ये च, सम्भवे तावत्तीर्थकृतासदुत्तरोपयातिकानां च सुरा- 
णामतीव पटरूनि मनोद्रव्याणि भवन्ति, तथाहि तीथङृतामचुत्तरोपपातिकसुरमनः 
पयौयज्ञानिप्रशव्याकरणसख द्रवयमनसेव करणात्‌ अुत्तरोपपातिकसराणां च सवेन्या- 
पारस्येव मनसा निष्पादनादिति, सम्भाव्ये तु यो हि यमथ पटुमतिना प्रोच्यमा्ने 
न शक्नोति साम्प्रतं परिणमयितुं सम्भान्यते स्वेष परिकम्यमाणः चक्ष्यत्यञुमथ 
परिणमयितुमिति, चाग्वीयमपि द्वि विधथ-सम्भवे सम्भाव्ये च, तत्र सम्भे तीर्थकृतां 
योजननिर्हरिणी वाक्‌ सवखस्वभाषाजुगता च तथाऽन्येषामपि कषीरमध्वासवादिल- 
न्धिमतां वाचः सौमाग्यमिति, तथा हंसकोक्रिलादीनां सम्भवति, खरमाधु्य, 
सम्भाव्ये तु सम्माव्यते श्यामायाः च्िया गानमाधुयै, तथा चोक्तम्‌-““ समा 
सायति महुरं काली मायति खरं च रुक्ख वेणटयादि, तथा सम्भावयामः- एनं 
श्रावकदारकम्‌ अछृतयुखसंस्कारमप्यक्षरेषु यथावदमिलएव्येष्विति,तथा सम्भावयामः 
छकसारिकादीमां वाचो समालुषभाषापरिणामः, कायवीयेमप्यौरस्यं यचसख वलं 


ठदपि द्विविध -सम्भये सम्भाव्ये च, संभवे यथा चक्रबतिबरूदेववासुदेवादीनां 
यद्भाहुवलादि कायवकरं, तचथा-कोटिर्चिखा भिष्ेन बामकरतलेनोद्धुता, यदिवा- 


'सोलस रायसहस्पाः इत्यादि याषदपरिभितबरा जिनवरेन्द्रा इति, सम्भाव्ये तु 


सम्भाग्यते तीथकर लोकमलोके कन्दुकबत्‌ प्रक्षेप्तुं तथा मेरु दण्डवद्ृहीता वघुधां 
छत्रकवद्धनुमिति, तथा सम्भाव्यते अन्यतरमुराधिो जम्बृदीपं वासदस्तेन छत्रक- 


वद्धक्मयतलनेनैन च मन्द्रमिति, तथा सम्भाव्यते जयं दारकः परिवधेमानः रिल- 
मेनद्धज्न हस्तिनं दमयितुमश्च बाहयितुमित्यादि, इन्द्रियवरमपि भरत्रेन्दियादि 
खविपयग्रहणसमथ पञ्चधा पकक, दिविध-सम्भवे ससम्माव्ये च, सम्भवे यथा 
श्रोत्र द्वादश्च योजनानि विषयः, एवे शेषाणामपि यो यख विषय इति, सम्भाव्ये 
तु यख ऋषचिदुपहतेन्दियखय श्रन्तख कृद्धख पिपासितख परिग्छानस्य बा 
अथग्रदणासमथेमपि इन्द्रियं स्यथोक्तदोपोपश्षमे त॒ सति संभाव्यते विषयग्रहणायेति 
साम्प्रतमाध्यात्मिकं वीयं ददेयितुमाह-- 
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४ (रीका्थ) वीम किनारे जोवकी वीयं सम्बन्धी अनेक र्यौ हैँ | वे गाथाके 
उत्तराध द्वारा वतां जाती है । छतीका वोभ्ये, शरीरबल है तथा इन्द्र्यो ब, आध्यातमिक 
चल है । वह बहुविध होता है, यह शा्कार दिखछति दै-मन, जन्दरके व्यापारते मनक 
योग्य पुद्गरोको एकटा करके मनक रूपम परिणत करता रै तथा माषके योग्य पुदगर्खको भाषा- 
रूपमे एवं कायके योग्य पुद्गर्लौको कायके रूपमे तथा श्वास ओर उच्छासके योग्य पुद्गको 
श्वास भौर उच्छर्वासके रूपम परिणत करता है । मन, वचन, ओर कायके योग्य पुद्गल, जो 
मन वचन ओर कायरूपमे परिणत हुए हँ उनके वी्यै ( राक्ति ) के दो भेद ह-सैभव ओर 
सम्भाव्य । संभवका उदाहरण यह है तीर्थङ्कर तथा अनुत्तर विमानके द्वक मन बहुत निर्म 
शक्तिव्राण होता है । अनुत्तर विमानके देव, अवधि ज्ञानवाठे होते दै, वे मनके दारा जो प्रश्न 
करते है उस्रा समाधान तोर्थङ्कर दन्य मनसेहौ देते है भ्यो क्रि अनुत्तर विमानके देव समी 
कायं मनसेही कते ह । सेमात्यका उदाहरण यह है जो जीव, वुद्धिमानके दवारा कदी ह्रं 
वातको इस समय न्ह समन्न सकता है परन्तु भविष्ये अभ्यासके द्वारा समक्न केगा उसका 
वीर्यः सम्माव्यवी्य है | वाग्वरयंके दो भेद होते है समव ओर सम्मान्य | इनमे संमर््म 
तीर्थङ्करो वाणी है, वह॒ एक योजन तक ॒कैल्नेवाखी है ओरं अपनी अपनी भाषामें सव 
जीव उसे समञ्च छेते है । तथा कोर पुप्यदाटी पुरु्ोकौ बाणी दध ओर मधुके समान 
मिटी होती है, यह वचनका सौमाग्य सम्लना चाहिये । तथा हंस ओर कोकिल्करा स्वर मधुर 
होता ह । संमामे श्यामा कीक गान मधुर है, जेषि कहा है (सामा) अर्थ्‌ दो कियो 
एकका नाम स्यामा है वह मधुर सरसे गाती है मौर॒काटी नामक खौ कठोर ओर अग्रिय 
गाती हे | एवे हम आया करते है कि “ यह्‌ श्रावककरा पुत्र पटे विनाहं उचित बोलने 
योगय अक्षरोको नोकेगा ” तथा हम आदा करते ह कि मैना सीरं तोताको यदि मनुष्यके 
संसर्ममे रखा जाय तो वे मनुष्यकरी भाषा सीख ठग ( ये समान्य, वागवीैके उदाहरण दै ) 
दसी तरह छातीका बर, जो जिसका है वहमी संभव ओर सम्माग्यभेदसे दो प्रकारक हे । 
संमवमे चक्रवती, बलदेव ओौर वायुदेवकरा जो बाहुबल है बह संभव कायबल समकषना चाहिय। 
क्योकि तरिषष्ट वासुदेवने वा्ै हाथकौ हये कररोडो मनकी शिला उटा रीथ । अथवा सोष् 
हजार राजार्मोकी सेना जिस जंजीरको खचित है उसको वे जकेठे अपने सीमन खच ठत ह 
इयादि ¡ तथा तीर्थङ्कर अतुढब्ह्वाठे होते ह ( ये सव संमवकायबलक उदाहरण है ) 
संभाव्य, तोर्थङ्कर, ठोकको अरोक गेदक्रौ तरह फक सकते हे तथा वे मेर पतक 
डंडे तरह मौर परथिवीको उसके ऊपर छत्तेकी तरह रख सक्ते € । तथा काह इ 

ज्चू्ीपको वा हाथसे चकौ तरह तथा मन्द्र पर्वतकरो ंडेकी तरह सहज उठा सक्ता 
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है. तथा आदा की जाती है कि यह छ्ड्का वडा हनेपर इस मोरी दिलको उठा लेगा 
तथा हाथीक्रो दवा देगा ओर घोडापर चक्र उसे दोडायेगा इत्यादि । अब इन्द्रियो का दीव 
वतलते है-कान आदि इन्दियां अपने अपने विपयो को प्रह्ण करनेमे समथ हँ ओर वे पच 
मरकारकी है, उनमे परवयेक समव जौर्‌ सम्भाग्य मेदते दो प्रकारक है ] उनमें सम्भवे, जैसे 
कानक़ा विषय वूर्‌ह योजन तक्र है } इसी तरह रोष चार इन्दियोकामी जिसका जो विषय 
है वह जानना चाहिये । सम्भाव्यमे, जैसे जिस मनुप्यकी इन्दिय नष्ट नहीं ह परन्तु वह थका 
हा है अथवा करोधित है या प्यासा हुआ है अथवा रोग आदिसे ग्न है उस समय उसकी 
को इन्द्रिय अपने विषयक ग्रहण करनेम समर्थं नहीं है षतु इन दोषेकि शान्त हो जानेपर 
वे जपने विषर्योको ग्रहण करगी यह अनुमान क्रिया जाता है ! अव आध्यात्मिक वं दिखानिके 
चयि निर्यक्तिकार कहते है 

उल्लमधितिधीस्त सोंडीरत्त खमा य मीर । 

उवओगजोगतवसजमादिय दोह अज्जछण्पो ॥ ९द६े॥ 


(टीका) आत्सन्यधीत्यध्यात्यं॒तत्र॒ मवमाध्यात्मिकम्‌- आन्तरश्चक्तिजनितं 
साच्िकमित्यथः, तच्ानेकधा-तच्ोयमो ज्ञानतपोऽ्युष्ठानादिपृत्साहः, एतदपि 
यथायोगं सम्भवे सम्भाव्ये च योजनीयमिति, धृतिः संयमे स्थय चित्तसमाधान- 
मिति(यावत्‌), धीरत्व परीषहोपसगौक्षोभ्यता, रैण्डीयं स्यागसम्पन्नता, परूख- 
ण्डमपि भरतं त्यजतथक्रवतिंनो न सनः छम्पते, यदिबाऽऽपद्यविष्ण्णता यदिबा- 
विषमेऽपि कर्तव्ये सयुपसिते परमियोगमञ्वेन्‌ मथेवेतस्कर्तव्यमित्येवं हर्षायमा- 
णोऽविपण्णो विधत्त इति, क्षमावीबे तु परराष्ुश्यमानोऽपि मनागपि मनसा न 
क्ोभयुपयाति, माचयति (च तच्छ,) तचेदम्‌-^“ आङ्कृ्टेन मतिमता तन्ता्थंमवेषणे 
मतिः काय । यदि सत्यं कः कोपः १ खादचरतं किं चु कोपेन १॥ १॥ ” तथा 

अकोसहणणमारणधम्म््मसाण बालसुरुमाणं । लाम मनह्‌ धीरो जहुत्तराणं अमां 
(लाम) मि ॥१।।7 माम्भीयवीयं नाम परीषहोपसर्गरषप्यतवं, यदिवा यत्‌ मनसश्च- 
मत्करकरारिण्यपि स्वानुष्ठाने अनोद्धस्य, उक्तम्‌ च-“चुल्छुच्छकेह जं होई उणयं 
रित्तये कणकणेई । सरियाई ण खुञ्मेती सु एुरिसविन्राणमेडादईं ॥ १ ॥“ उपयोग 
दीय साङारानाकारमेदात्‌ दिविध, तत्र खाकारोपयोगोऽष्टधाऽनाकारथतुर्था तेन 
+ जाक्नोशदननमारणघर्म्पनं चुम खस जन्मे कर चसत्तनन्न्ड 


+ ध १ ॥ २ दुरच्छछ्द्र भर०। ३ उदूगीरति यद्धवत्युनके रिक्तरं -णदणति इतरानि न ष्वुस्य- 
` न्ते सुदुरुषचिद्ठानमाण्डानि ॥ १ ॥ 


ययय 
व्क्कलाकककककण ठु ,१।१। ११) ५४.८०० ०.८०९.००० १०७५०५०५ न, १,०६.८ ऋक 
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व्य ^ 0/3 य २.१ कक कर्वपकिष्ककण्कावष 






चोपयुक्तः स्वविषयस्य द्रव्क्षेत्रकारमावरूपख परिच्छेदं विधत्त इति, तथा योग- 
चीयं त्रिविधं मनोवाक्षायभेदात्‌ , तत्र मनोवीर्यमङशरमनोनिरोधः कुशठमनसशव- 
परवततनम्‌, मनसो वा एकत्वीमावकरणं, मनोवीर्येण दि निर््न्थसंयताः प्रबरद्धपरिणामा 
अवस्थितपरिणामाश्च मवन्तीति, ऋण्वीर्येण तु मापमाणोऽपुनरुक्तं निरषचं च भा. 
षते, कायवीयं तु यस्तु समाहितपाणिषादः शूरमबदवतिष्ठत इति, तपोवीथ दादश्ष- 
प्रकारं तपो यद्रलादग्छायन्‌ विधत्त इति, एवं सप्रदश्षविघे संयमे एकत्वा्ध्यवसि 
तख यद्वलातप्रदृत्तिसतत्संयमवीयं, कथमहमतिचारं संयमे न प्राप्तुयामित्यध्यवसा- 
यिनः प्रवरृत्तिरित्येवमाद्ध्यास्मवीययमित्यादि च भाववी्यमिति, वीरयप्रवादपू्चे चान- 
न्तवीयं प्रतिपादित, किमिति ? यतोऽनन्तार्भं पूर्वं भवति, तत्र च वीर्यमेव प्रति- 
पाद्यते, अनन्ताथेता चातोऽवगन्तव्या, तद्यथा-"सच्णेई्णं जा होल्ल चाद्या गण- 
णसागया सन्ती । वत्तो बहुयतरागो एगस्स अत्थो पुज्स्स।१।॥ सन्यसंबदाण जलं 
जइपत्थमियं हविज्न संकणियं । एत्तो बहुयतरागो अत्थो एगस्स पुव्यस्स ॥२॥ 
तदेवं पूर्वाथस्यानन्त्यादीरवस्य च तदथेत्वादनन्तता वीयैस्येति । सवमप्येतद्वीय 
त्रिधेति प्रतिपादयितमा 

(रोकार्थ) जो आत्मामं है उसे अध्यात्म कहते ह मौर जो उसमे होता है उसे भष्या- 
त्मिक कहते है अर्थात्‌ अन्दरकी शाक्तिसे उत्प जो साचिक वस्तु है वह आध्यात्मिक कहलाती 
हे । वह अनेक प्रकारकी है | उसमे (१) उचम अर्थात्‌ ज्ञान उपाजन करनेमें मौर तपस्या 
करनेम जो अन्दरका उत्साह है वह पहला आध्वाप्मिक व हे । इसक्राभी संमव यर सम्भाव्य 
भेद यथायोग जोड छेना चाहिये । (जो अभो उचम करता है उसक्रा उत्साह संभव ओरं जो 
पीठे उयम करेगा उसका सम्भाव्य समञ्लना चाये ( २ ) धृति संयममें स्थिरता हे अर्थात्‌ 
चित्तको ठीकाने रखना है । (३) धीरत्वके कारण जीव प्रीषह ओर उपसरगोत चलायमान नही 
होता है 1 (४) चौण्ोर्म्य--स्मागके उचकोरिकौ भावनाको चौण्डीस्यं कहते ह, जसे भरत 
महाराजक्ा मन, चत्रायतीके छःखण्डका राज्य छोडने परभी कम्पित नहीं हुजाथा | अथवा 
दुःखम सेद नहीं करना शौण्डीर्य है, अथवा किन कार्यं करनेका समय जजानेपर दूसरको 
सआशाको छोडकर यह हमाराही करव्य है यद मानकर खुदा होते हुए उस कामको परा करना 
शौण्डीर्य है | ( ५ ) क्षमावी््य-दूसरा गारी दिदे तोभी मनम क्षोभ न करना (क 
विचारना चाहिए जैसेविः-कों गारी आदि देवे तो बुद्धिमानका त अर्थक विचा तिका 


` १ सवीसां नदीनां यावन्ध्यो भवेदुवाद्का गणन मागताः मस्य ततो बहव्ेऽय पदस्य 
पूवस्य ॥ १ ॥ २ सर्वैससुद्राणां जरं यतिप्रमित तत्‌ मवेत्वकलिक्तं ततो० ॥ 
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उपयोग करना चाहिये यदि वस्तुतः अपना दोष हो तो क्यों क्रोध करना चाहिये £ तथा 
दोषन होतो वह अपने प्र मू नही होता फिरमी क्रोध क्यों करना चाहिये £ तथा 
गारी देना, हनन करना, जानते मारना, तथा घर्म्रष्ट करना ये सव मखं जंरवोको सुरम्‌ हे 
चे मू्खोकि कार्यं है) परन्तु शीर पुरुष्‌ इनमें अगे अगरेके न करनेते अधिक अधिक्र छाम 
मानते हैँ | ८ ६) परीषह तथा उपसगौते नही दना गाम्भीभ्ये है | अथवा दूसरके 
मनम चमत्कार पैदा करनेवाछा उकछृष्ट अनुष्ठान किया हो तो अह॑कार न छाना गाम्मीथ्यं है । 
कहा है कि-(चुच्छ्ेद) अर्थात्‌ जिसमे जट पूरा भरा नहा होता है वही धडा शब्द्‌ करता 
है तथा जो धूर खाली होता है वही छम छम वजता है परन्तु भरा षडा ओर भरा घुधू 
नही शब्द्‌ करता है इसी तरह थोडे ज्ञानवारे अहङ्कार करते है परन्तु ज्ञानरूप रुनोसे भरे हुवे 
उत्तम पुरुप षमण्ड नह करते है । (७) उपयोग-साकार ओर अनाकार मेदसे उपयोग दो 
प्रकारका है | उसमे साकार उपयोग ठ प्रकारका है मौर अनाकार उपयोग चार प्रकारका 
है, इनके द्वारा, उपयोग रखनेवाखा पुरुष, द्रव्य, कषतर, काठ ओर भावद्प अपने विषयक 
निश्चय करता है अथात्‌ सम्चता है । ८ ८ › योगवीर््य-मन, वचन, ओर कायके भेदसे 
योगवी्ग्थं तीन प्रकारका है ! उनम अकुल मनको रोकना अर्थात्‌ बुरे कार्य्यमे मनको न 
जाने देना, तथा सत्कमैमे उसे प्रबृत्त करना अथवा मनको एकाग्र करना, मनोवी्ष्यं डे । 
उत्तम साधु मनोवी््यैके प्रमावसे निर्म परिणामवठे तथा धर्मम स्थिर परिणामवारे होते ह । 
वचनवी्यके प्रभावे साधु पुरुष इस प्रकार्‌ सम्हार कर चोरुते हँ कि उनके वचनम पुनरुक्ति 
(८ फिर फिर चटी वात आना ) दोप नौ आता तथा निरव भाषा बोक्ते टँ | कायवी््यके 
प्रमावसे साधु पुरुष अपने हाथ वपैरको स्थिर रखकर कल्ुवेकी तरह वैठते ह । तपोवीर्यं 
वारह प्रकारका है उसके प्रमावसे साघु उत्सा्टके साथ तप करते हँ जौर्‌ उसमें खेद नही 
करते है । एवं सत्रह प्रकारके संयमे, “भँ इतना ह देसी भावना करता हु साघु जो 
वल्पू्ैक संयमकरा पालन करता ड ओर यह माव रखता है कि “ म किस प्रकार अपने 
संयमे अतिचार न रगने दं ” सो यह संयमवीम्यं हे । ये पूर्वोक्त सभी अव्यात्मवी्म्य अथात्‌ 
माववो्यं हँ । (प्रशन) वीग्य प्रवाद पूर्वम अनन्त प्रकारके वीर्यं बताये गये दै, सो किस रीतिते 
इसका समाधान यह है क्रं अनन्त अर्थवादा पूर्वं होता है मौर उसमे वी्यकरा प्रतिपादन 
करिया यया है | अनन्त अथ इस प्रकार समन्नना चाहिये-- (सन्वणदणै) समस्त नदिय 
रतीकौ गणना कौ जाय जर जितनी रेत्तियां हँ उनरसेभी अधिक अर्थं एक् पूर्वा होता ड ! 
( आशय चह डे किपर्यमे व्यवहार क्रिय इष्‌ उव्द इतने गम्भीर होते द कि उनसे 
चदु अथं निकन्ते हे ) तथा समस्त समुद्रा जर यद्वि हृथीटीमे एकटा करके गिना जाय 
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तो उसतेभी अधिक जथं॑एक पूरका होगा । इस प्रकार पूवम जनन्त अर्थ है अर वीय 
पर्क अर्थं हे इसलिये वीयमी अनन्त है यह समञ्लना चाहिय । 

ये समी वीर्य तीन प्रकारके है यह नियक्तिकार बतत है-- 

मव्वपिय तं तिविहे पिथ नारुविरिथं च मीसं च) 

अहवावि हीति दुविहं अगारअणगारियं चेव ॥ ९७ ॥ 


(रीका) सर्मप्येतद्धाववीयं पण्डितबारमिश्रमेदाद्‌ तिनि, तत्रानगाराणां 
पण्डितवीयै बारुपण्डितवीय त्गाराणां गृहखानामिति, त॒त्र यतीनां पण्डितवीयं 
सादिस्षपयवसितं, स्वैपिरतिग्रतिपत्तिकाले सादिता सिद्धावथायां तदमावात्सान्तं, 
जारपण्डितवीर्य तु देशमिरतिसद्ावकाे सादि सर्वमिरतिसद्धवे तद्धशे वा सपयै- 
वसान, वाली त्वविरतिरक्षणमेषासन्यानानाद्यपयंवसितं भव्यानां त्वनादिस- 
प्ैवसितं, सादिसपर्यवसितं तु विरतिभ्रशचात्‌ सादिता पुनभेधन्यतोऽन्तद्यहतीदु- 
छृषटतोऽपारदपूदलपरावर्तात्‌ विरतिसद्भावाद्‌ सान्तेति, सायपयैवसितस्य दती- 
यभङ्कस्य स्वसम्भव्र एव, यदिवा-- पण्डितवरीथै समैिरपिरक्षणं, पिरतिरपि 
चारितिमोहनीयक्षयक्षयोपशमोपशमरक्षणाश्निविधैव, अतो दीयेमपि तिधैव भवति। 
गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, तदञ्च घत्रारुगमेऽस्खहितादिशणोपेतं इत्रथचरारयि- 
तव्य, तचेद-- 

(टीकार्थ) ऊपर बताये हुए समी वीरय, पण्डित, बाट, जर मिश्र भेदत तीन प्रकारके 
है । इनमें उत्तम साधुर्भोका पण्डितवीप्यं है । बालपण्डितवीय्यं गृहस्था हे । इनमे साधु- 
ओंका पण्डितवीर्थ्यं यानी निर्म साधुता, सादि ौर सान्त दै क्योकि जिस समय वे चति 
ग्रहण कते द उस समय वह॒ आरम्भ होता है ओर जव वे केबल््ान प्रात करके मोक्षे 
जाते है उस समय धमनुष्ठान समाप्त होजानेसे बह सान्त क्छाता हे } बाङपण्डित वौच्यं मो 
सादि जौर सान्त होता है कर्योकरं जिस समय गृहस्थ देश बिरति स्वीकार करता है मथ्‌ 

वह्‌ यथाशक्ति ब्रह्मचय्ये आदिका पाड्न करना आरम्भ करता है उस समय वह ज्म हीत 
है ओर जब बह साधुता परहण करता है भथबा रङ्ग करता है तव उसका बह वीय न 
हो जाता डे इसच्ि बह सादि शौर सान्त है । अविरति अथात्‌ देवत जहाचण्य याविकरो 
पाठन न करना बारवीष्यै ह, बह चमन्य जोक अनादि जीर जनन्त ह तथा भज्य जन्म 
अनादि नौर सान्त ड । यदि विरतिको केकर ` उसका भङ्ग छर तौ इस जपक्वासे अविरत 
सादि है ओर फिर जघन्य जन्तुम चास प्रहण करे तथा उक्कृष्ट अपां पुद्गरपरावत्ते- 
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काप फिर चारित्रक्रा उदव दो तो वह अविरति सान्त हे | इस प्रकार अविरति सादि ओर 
सान्त है ! सादि ओर अनन्तवाल्वीग्रे असम्भव है } पण्डितवीर््य सर्वविरतिरूप हं 1 वह 
विरति, चारित्रमोहनीय कर्मके, चय क्षवोपरामसे ओर्‌ उपश्चमसे होनेके कारण तीन प्रकारक 
है ! इस वीम्य भी तीन प्रकारकादी है नामनिक्षेय कहा गया । अव सूत्रानुगममे जस्खल्ति 
जादि गुणेक्रि साथ सूत्रोका उचारण करना चाहिये, वह सत्र ह है-- 





(मूर) इहा वेयं खुयक्खायं, वीरियंति पदु । 
किं चुं वीरस्स वीरस्त, कहं चेयं पदुच्धई ? ॥ १ 1॥ 


(छाया) द्विधा ेदं खाख्यातं वीध्यमिति प्रोच्यते । 
कि सु वीरस्य वीरत्वं कथञ्चदं प्रोच्यते ॥ 

(अन्वयाथैः) (वेयं वीरियति पदु) यह जो वीयं कहाजाता हे (दुहा सुयक्लायं) 
इते नीर्थङ्करोने दो पारग कडा है । (चीरस्छ ॒वीरत्तं किं सु) वीर घुरुषकी वीरता क्या 
दे £ (कर्द चेयं पञ्च) किस कारण वह वीर कहाजातता इं १ । 

(भावार्थः) ती्कर ओर गणघरोनि वीर्यके दो मेद्‌ के है । अव प्रश् होता है कि 
वीर पुरुषी वरता क्या है £ ओर वह क्यो वीर काहा जाता है ९। 


(सैका) दे विधे-त्रकारावस्येति द्विविधं -्विभरकारं, प्रलयक्षासन्नवाचित्वाव्‌ 
इदमो यदनन्तरं प्रकरषेगोच्यते प्रोच्यते वीयं तद्विभेद्‌ सु्रूषाख्यातं खाख्यातं तीथे- 
करादिभिः, वा बाक्यारड्ूारे, तत्र॒ ईर गतित्रेरणयोः विशेषेण शरयति-म्रेस्यति 
अहित येन तद्वीयं जीवसख शक्रिविक्षेष इत्यथः, तत्र, कि चु ` वीरस्य ` सुभटख 
वीरत्वं १, केन वा कारणेनाक्नौ वीर इत्यभिधीयते, शब्दो वितर्कबाची, एतदि- 
तकयति-किं तद्वीय १, वीरख चा किं तरदद्ीरत्वमिति ॥ १॥ तत्र मेदद्रारेण 
दीयंसखरूपमाचिख्यघ्ुराह-- 


(रीक्राथ) जिसके दो मेद हँ उसे द्विविध कहते हँ | इदम्‌ शब्द प्रयश्च ओर समीपवर्ती 
वत्तुफा वाचक है इसच्यि जो अगे स्पष्ट रूपे कहा जाता है बह वीर्यं दो प्रकारका 
तोयैद्छर ओर गणधर आदिते कहा गया है । वाः शब्द वाक्यकी शोमके व्यि आया है । 
इसछ्यि इसका कोई अर्थं नही है) विपूरवंक “ ईर गति प्रेरणयोः ” धातुसे वीम्यं शब्द बना 
है जतः जो विदोष र्ूपते अहितको दूर करता ै उते वीर्ण्यं कहते टै वह जीवक्री शक्ति 
विशेष हे । यहां यह प्रन होता है कि सुभट॒पुरुषकी वीरता क्या है £ तथा वह किस 


त श्रीवीर्याधिकारः । ३३९ 
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कारणसे वीर कहा जाता है १। गु राब्द वितर्क अर्थक्रा वाचक ह । यहां यह्‌ वितर (रल) 


करते हँ कि चह वीर्यं क्या है र ओर वीर पुरुषकी वीरता क्या डे १। १ 





(मृ) कम्ममेगे पवेदेति, अकमस्सं वावि सुड्व्या । 
एतेहि दोहि ठणिहि, जेहि दीसंति मच्चिया ॥ २ ॥ 


(छाया) कर्मक प्वेदयन्त्यकर्माणं ऽपि सुव्रताः । 
आस्यां दाम्यां खानास्यां, याम्यां द्यन्ते मर्व; ॥ 

(अन्वयाथेः) (पगे कम्मं पवे्देति) कोह क्मको वीयं कहते ह । (सुब्रया अकम्म 
चाऽवि) ओर हे सुगतो ! कोड भकमैकों वीय्यं कहते हँ । ( मच्चिया ) मत्यैलोकके प्राणी 
{पतेदिं दोहं खणेहिं दीसंति) इन्दी दो मेदो देखे जते है । 

(भावार्थ) श्रीुधरमास्वामी जम्बूस्वामीते कहते है करि दे सुनतो ! कोई कमेको वीयं कहते 
द. ओर दूसरे अक्को वीर्य कहते है इस प्रकार वीर्य के दो भेद दै । इन्दी दो भेदो मे 
मत्यैरोकके सव प्राणी देखे जाते हैँ । 


(दीका) कस्म-क्रियासुष्ठानमित्येतदेके बीयैमिति प्रवेदयन्ति, यदिवा-क्मा- 
एमरकारं कारणे छायोपचारात्‌ तदेव बीय॑मिति प्रवेदयन्ति, तथाहि -आओद्यिकमाव- 
निष्पन्नं कर्मेत्युपदिश्यते, ओदयिकोऽपि च भावः कमोदयनिष्पन्न एव बारवीय, 
द्वितीयभेदस्त्वये-न विधते करमास्थितयकर्मा -बीयान्तरायक्षयजनितं जीवस्य सहं 
वीयैमित्यथः, चशब्दात्‌ चाखिभोहनीयोपञ्चमक्षयोपद्चमजनितं च, दे नता ! एवः 
मभूतं पण्डितवीयं जानीत सूयं । आभ्यामेव द्वभ्यां खानास्यां सकमेकाकमकापा- 
दितबारपण्डितवीरयाभ्यां व्यवस्थितं वीर्यमित्युच्यते, यक्राभ्यां च ययो व्यव- 
सिता मर्स्येषु मवा मर्त्याः^ दिस्घंत' इति दद्यन्तेऽपदि्यन्त वा, तथादि-नाना- 
विधासु क्रियासु प्रव्मानशुस्साहबलसंपन्ने मत्य ष्टा बीयेवानय मतये इत्येवमपदि- 
स्यते, तथा तदावारककर्मेणः क्यादनन्तब्रषुक्तोऽं मत्यं इत्येषरमपदिस्यते दश्यते 
चेति ॥ २ ॥ इह बालबीर्थं कारणे कार्योपचारातकर्मेव वीयत्वेनामिदित सम्प्रव 
कारणे कार्योपचारादेव प्रमादं कर्मतेनापदिशनाद--  . 

(रीका्थ) अव साकार भेदपूर्वक वीये स्वरूपकौ व्याल्या करनके चयि कहते हं-- 


९ च ४; क्राः यकः ड्पृ- 
त्रियाका अनृष्टान करना कर्म ह इसीको कोई वीर्यं कहते ह | अथवा करणम कथका अ 


१ चीरयत्रयेऽस्यैव्येदय निष्पन्नत्वाव्‌, शेषं स्वन्यथे्युत्तरमेदे । 
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नवार करके माठ प्रकारके कमौकोही वीर्यं कहते ह क्योकि जो ओदयिक्र भावसे उत्पन्न होता 
है उसे कर्म कहते है ओर ौदयिकभाव कर्मके उदयसेही उत्पन्न होकर वाख्वीय कहता 
दै । चीयका दूसरा भेद यह हे-जिसमे कर्मं नहीं है उते अकम कहते है, वह्‌ वीर्यन्तरायः 
कर्मके श्षयसे उत्पन्न जीवक्ता स्वाभाविकं वीर्यः हे, तथा “चः शब्दसे चारित्रमोहनीयके उपयम 
या क्योपदामसते उत्पन्न निक चारिरको वीय कहते ह } हे सुतरतौ ! रेस वीर्यको आप 
पण्डितवीश्ये जाने} ये जो सकर्मक ओर अकर्मक नामके दो वीरयके भेद चताये गये है इन्हीके 
दारा वायं ओर ण्डितवीर्यकी भ्यवस्था हुः है अतः उक्तं दो भेदवाला वीर्य कहा जाता 
है । मत्य॑रोकके समस्त प्राणी इन्दी दो मेदोमे बेटे इए देखे जति है या कृे जाति है । 
ककि मरौ या चुरी नाना प्रकार क्रियाम उत्साह तथा वल्के साथ रो इए मनुप्यको 
देखकर छोग कहते हैँ किं “* यह पुरुष वीर्ये सम्पन्न है । तथा वीयंन्तराव कर्मके कय 
हेनेसे मनुप्यको रोग कृते हे किं “ह॒ अनन्त वहते युक्त मनुष्य है । २ 
यहां चाखकारने कारणम कायैका उपचार करके कर्मकोही वार्य कहा हे अव कारणम 
काका उपचार करकेही प्रमदको कर्मखूयसे बताते है- 
1 





(सृ) पमायं कम्ममाहसु, अप्पमायं तहाऽवरं । 
तच्भावादेसओ वावि, बार पेडियमेव वा ॥ ३॥ 


(छाया) प्रमाद कमेमाहुरमादं तथाऽपरम्‌ 1 
तद्धा्रादेशतो चाऽपि वारं पण्डितमेव चा ॥ 

(नन्वया्थः) (पाये कम्ममाहंसु) तीरथद्करोने प्रमादको कमै कहा है ( तहा अप्पमायं 
मवरं) तथा जप्रमादुको अकम का हे । (तर्मावादेखओ बाचि) इन दोनोकी सत्तासेही (बालं 
पडियसेद्र चा) बाट्वी्य॑चा पण्डितवीययै होता है । 

(वार्थ) तीथ्करोने प्रमादको कर्म ओर यप्रमादको अकम कहा है \ अतः प्रमादे 
होनेसे वाल्वोयं ओर्‌ अग्रमादके हैनेसे पण्डितवीं होता है । 

(दीका) प्रमाच्रन्ति-सदूसुष्ठानरहिता भवन्ति प्राणिनी येन स भ्रमादो- म. 
चादिः, तथा चोक्तम्‌-““मल्लं * विसयकसाया णि षिगहा य पंचमी मणिया ! 
एस पमायपमाओ णिदिडो चीयरगेहिं ॥ १ ।” तमेबम्भूतं प्रमादं क्मोपादानभूतं 
कम ` अधुः ' उक्तवन्तस्तीथेकरादयः, अप्रमादं च तथाऽपरमकमेकमाहुरिति 
9 


र मद्य विषया कषाया विकथा निद्रा च पंचमी भणिता (एते पंच भ्मादा निर्दा) 
एष प्रसादभमदो निर्दिष्टो वीतरागः ५४५ ॥ 
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एतदुक्तं मचति-प्रमादोपहतस्य कर्मं बध्यते, सकरमणश यक्त्रियाचुष्ाने तद्वालवीय, 
तथाऽग्रमत्तस्य कर्माभावो भवति, एवंविधस्य च पण्डितवीयं भवति, एतच बाल- 
वीर्यं पण्डितवीय॑मिति वा प्रमादवतः सकर्मणो बारवीर्यसप्रसत्तस्याकमणः पण्डित- 
वीर्यमित्येवमायोञ्यं, (तन्मावादेखओ वावी ति तस्य~बालवीयस्य कमेणशच 
पण्डितयीर्मस्य चा भावः-सत्ता स तद्धावस्तेनाऽऽदेशषो-व्यपदेशः तततः, तथथा- 
बालवीरयमभग्यानामनादिअपर्ैवसितं भव्यानामनादिस्षपयैवसितं बा सादिसपयेव- 
वेति, पण्डिती तु सादिसपर्यबसितमेवेति ॥ ३ ॥ तत्र प्रमादो पहतस्य सकमेणो 
दारवी तदशेयितुमाद- 


(कार्थ) प्राणिवर्भं जिसके दवारा उतम अनुष्ठाने रदित होते है, वह प्रमाद है, वह 
मय आदि है, जैसाकि कहा है- (मज्ज) अर्थात्‌ मव, विषय, कषाय, निद्रा ओर चारित्िक्रो 
दूषित करनेवाटी कथायं ये पांच प्रमाद जिनवरोने कदे हैँ । ती्थद्करोनि कके कारणरूप 
इन पांच प्रमादोको कर्म कहा है, ओौर अप्रमादो अकम कहा है । प्रमादको करम ओर 
अपरमादको अकम कहनेका परमार्थ यह है कि प्मादके कारण भानरहित होकर जीव कमं 
बँधता है । उस कर्मसहित जीका जो नियानुष्ठान है बह बाठवीम्यं हे । तथा प्रमाद्रहित 
पुरषे कन्यमे क्का अमाव है अतः उस पुरुपका क्ये, पण्ठितवीम्य हे । इस अकार 
जो पुरुष प्रमादो ओर सकमां है उसका बाल्वीम्यं समञ्चना चाहिये ओर जो अप्रमादी मोर 
कमा है उसका पण्डितवीग्यं जानना चाहिये । इन दोनो वी्यौकी सत्तासे अथौत्‌ याख्वीय्यै 
ओर पण्डितवीय्यैके होनेसे बा ओर पण्डित यह व्यवहार होता है । इनमें अभव्य जीका 
बावी््यं अनादि मौर अनन्त होता है जौर मव्य जीका अनादि होकर सान्त होता दै 
तथा सादि भौर सान्तमी होता ह परन्तु पण्डितवी्यं सादि ओर सान्त ह होता हे । ३ 
मादते मूढ, सको यानी पापी पुरुषका जे बाठवीर्यं ( भयमकृल ) है उसे दिखानेके 
स्यि शाल्कारे कहते है - 


(मूर) सत्थमेगे ठु सिक्ता, अतिषायाय पाणिणं । 
एगे मंते अहिज॑ति, पाणभूयविहेडिणो ॥ ४ ॥ 


(छाया) श्ाद्धमेके तु सिकषन्ते, ऽतिपाताय प्राणिनाम्‌ । 
एके मन्त्रानधीयते प्राणभूतविदेटकाय्‌ ॥ 


क क थ, त दिये [ल 
(अन्वयार्थः) (पले पाणिणं अतिवायाय) ऋं पराणियोका वध करनेके दिये (खध्थ) 


[मणी 
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वस्चार आदि शङ अथवा धनुर्वेदादि (सिक्खता) सीखते ई । (पगे शणभूयचिहेडिणो) तथा 
कोड प्राणी भौर भूतोको मारनेवारे (मेते अदिजति) मन्तो पदते है । 

(सावार्थ) कोई बाटजीव, प्राणियोंका नाच करनकरे ल्यि श तथा धनुर्ेदादि ार्खोका 
अभ्यास करते ह जोर कोई प्राणियौका विनारक मन्त्री अध्ययन करते दँ | 


(दीका) चाखं-सङ्गादिपरहरणं शासनं चा धरुरवेदायुैदिकफ प्राण्युपमईेकारि 
तत्‌ सुष्ठु सातमौरवगृद्धा “एके' केचन “शिक्लन्ते' उद्यमेन गृहन्ति, तच रिधित' 
सत्‌ "पाणिनां" जन्तूनां विनाशाय भवति, तथाहि-तत्रोपदिष्यते एवविधमाटी- 
दप्रत्यारीदादिभि्नषि व्यापादयितव्ये खानं विधेयं, तदुक्तम्‌-““ुषटिनाऽऽच्छाद्‌- 
येष्ट्य, शुष्टौ दि निवेशयेत्‌ । इतं रक्ष्यं बिजानीया्यदि मूधा न कम्पते ॥ १" 
तथा एवं लावक्रसः किणे देयोऽभयारिषशटाख्यो मयविकशेषथेति, तथा एवं सौ. 
रादेः शूलारोपणादिको दण्डो विधेयः तथा चाणक्याभिप्रायेण परो उश्चयिततव्योऽ- 
थोपादानाथे तथा कामश्नास्रादिकं चोधमेनाद्चभाध्यवसायिनोऽघीयते, तदेवं शस्- 
स्य धयुैदादेः शाखस्य बा यदभ्यसनं तत्सर्व, वालवीये, किश्च एके केचन पापो- 
दयात्‌ मनानभिचारकाना(ते)थर्वेणानश्वमेधपुरुषमेधसरवैमेधादियागाथेमधीयते, 
किम्भूतानिति द्ैयति-“प्राणा' दीन्द्रियादयः 'ूतानि' पृथिव्यादीनि तेषां 
"विविधम्‌? अनेकप्रकारं 'हेटकानः' बाधकान्‌ ऋक्गसखानीयान्‌ मन्त्रान्‌ पठ- 
स्तीति, तथा चोक्तम्‌-“षद्‌ रतानि नियुज्यन्ते, पश्चूलां मध्यमेऽहनि । अश्वमेधस्य 
वचनान्न्यूनानि पश्भिख्िमिः ॥ १ ।” इत्यादि ॥ छे ॥ अधुना 'सत्थ'मित्येतत्छ- 
त्रपदं स्ल्रस्पशिकया निुक्तिकारः स्पष्टयितुमाह-- 

(रीकाथे) सुख ओर गौरवे आसक्त कोई पुरुष प्राणिर्योकि विनाश करनेवारे तल्वार 
जादि शख तथा धनुर्वेद आदि श्लोको उत्साहके साथ सीसते हैँ । अन्तम सीखी हु वह 
विचा, प्राणियोक्रा घातके च्यि होती है । क्योकि उक्त विधामें यह शिक्षा दी जाती है कि- 
जीवको मारनेके छिये इस प्रकार आढ ओर प्रल्यारीढ होकर उडरना चाहिये । जैसा कहा 
है-“जिसे मारनाहयो उसकरो सुदीसे ठक देवे ओर युके ऊपर अपनी दृष्ट रखे, इस भ्रकार 
चाण छोडनेपर यदि अपना दिर न दहिञे तो ख्ध्यको मरा हुमा जानना चाहिये | ? तथा 
वेधके शाच्मे कहा है कि इस प्रकार रखावक पक्षीका रस क्षय रोगवाठेको देना चाहिये तथा 
जभय अरिष्ट जो एक प्रकारका मय है वह उतते देना चाहिये 1 तथा दण्डनीति कहा है कि 
चरको इस प्रकार चयूलपर चाना चाहिये । एवं चाणक्ये शाख कहा है कि धन ठेनेके 
च्य इस प्रकार दृसरेको ठगना चाहिये ! चतः इन शा्ोक्ठो तथा कामरालको ञ्ज्म 
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विचारवाे पुरुप पदते है । इस प्रकार शल्ञ ओर धनुर्वेद आदि शासरोका अभ्यास बाल्वीष्पै 
जानना चाहिये । तथा कोई पुरुष पापके उदयसे प्राणियेके धातक अथर्ववेदके मन्त्रोको 
अमेध, पुरुषमेध, ओर सर्वमेध यतेकि निमित्त पते ह । वे मन्त्र कैसे है सो शाख्कार 
दिखछते है दीन्द्िय आदि प्राणी तथा प्रथिवी आदि भूरतोको अनेक प्रकारसे क्ट देनेवाे 
ऋग्ेदके मन्त्रौको अ्युभ विचारवाठे पठते दँ | इनके विषयमे कहा है कि--८ षट्दातानि ) 
अर्थात्‌ अश्मेध यज्के वचनानुसार बीचक्रे दिनमे तीन कम छः सौ पयु मारके ल्य तैयार 
रखना चाहिये । 9 
अव निरयक्तिकार राल्ञ शब्दको स्प करेवाङी गाथके दारा सूतके शस््रपदको स्पष्ट 

केके छ्यि कहते है-- 

सत्थं असिमादवीय विज्ामते य देवकस्मकय । 

चत्थिववारुणअग्गेय वाज तदह मीसगं चेव ॥ ९८ ॥ 


(टीका) शस्च-प्रहरणं तच असिः-खङ्गस्तदादिक, तथा विघाधिष्ठित, मन्त्रा- 
धिष्ठितं देवकमंङृतं-दिव्यक्रियानिष्पादित, तच्च पथ्चविधं, तथथा-पाथिते बारुण- 
माभ्नेयं वयव्य तथैव यादिमिभ्रं वेति! किश्चलन्यत्‌-- 

(दीकार्थ) हथियारको शस कहते है वह तलवार आदि, तथा विाधिषठित, मन्नाधि्ितः 
देवकरमकृत, शौर दिल्यक्रियासे उतपन्न किया हुमा होता है । वह रच प्रकारका है, 
जैसेकि-पार्थिव, वारुण, आग्नेय, वायव्य, तथा दौ आदिसे मिश्रित | 


(मूख) माइणो कट माया यः कामभोगे समारभे । 
हेता छे पगन्मित्ता, आयसायाणुगामिणो ॥ ५ ॥ 


(छाया) मायिनः छृत्वा मायाश्च, कामभोगान्‌ समारम्भन्ते । 
हन्तार च्छेत्तारः प्रकर्चयितार आत्मसाताुगामिनः ॥ 
(अन्यां) (माणो माया कटू) माया करनेवाले पुरर माया यानी छ कपर करके 
(कामभोगे समारमे) काम भोगता सेवन करते द । (भावसाताणुगामिणो) तथा अपने 
सुखकी इच्छा करनेवारे वे, (हंता छेता पगन्ित्त) पराणियोकषा हनन छेदन भौर कर्तन 


(चीरना) करते है । | 
(भावार्थ) कपरी जीव कपटके दवारा दृसरेका धनादि हर कर विषय सवन करते हं तथा 


© [> 
अयने सुखकी इच्छा करेवा वे, प्राणिर्योका हनन छेदन ओर कर्तन करते हं । 
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(टीका) "माया" प्रवश्चनादि(त्मि)का शुद्धिः सा विद्यते येवां ते मायावि- 
नस्त एवम्भूता मायाः-प्रषश्चनानि छृत्वा एकग्रहणे तजातीयग्रहणादेव करोधिनो 
मानिनो लोभिनः सन्तः "काभाने' इृच्छारूपार्‌ तथा भोगांश्च सच्दादिविषयस- 
पान्‌ समार मन्ते सेबन्ते पाठान्तरं बा 'आरेमाय तिवटहः तरिभिः मनो- 
वाकयरारम्भाथ वैते, बहून्‌ जीवान्‌ व्यापादयन्‌ बन्‌ अपष्वसयन्‌ आज्ञापयन्‌ 
भोगार्थी वित्तोपाजैनाथै प्रवतत इयर्थः, तदेवभ्‌ "आत्मसातादुगामिनः' ख- 
खुखकिम्सनो दुःखरिप्वो दुःखद्िपो विषयेषु गृद्धाः कषायकुषितान्तरातमानः 
सन्त एवम्भूता भवन्ति, तद्यथा-“हन्तारः' प्राणिन्यापादयितारस्तथा उत्तारः क- 
णनासिकादेस्तथा प्रकर्तयिचारः पृष्ठोद्रादेरिति ॥ ५ ॥ तदेतत्कथमिद्याह- 


(दीकार्थ) दूसरेको ठगनेकी बुद्धि माया कही जाती है ¡ वह बुद्धि जिस जीवम होती 
है उसको मायावी कहते ह } इस प्रकार मायाके द्वारा दूसरेको ठगकर मायावी पुरुष चिषयका 
सेवन करते ह ! एकक ्रहणसे उसके जातिवाठे स्ोका प्रहण होता है इसछ्यि क्रोधी, मानी, 
ओर रोमी जीव शब्दादि विषययाका सेवन करते हँ यह अर्थेभी जानना चाहिये । यहां 
“आरम्भाय तिवछद"” वह पाठन्तरमी मिलता है । इसका अर्थं यह है-वह भोगार्थी पुरुष, 
सन, वचन, ओर कायसे अरेम्भमें वर्तमान रहता ह ! चह वहत जीवको मारता हे, धता 
डे, नाद करता है तथा आज्ञापारन कराता है, इस प्रकार वंह धन उपार्जनके ल्य तत्पर 
रहता है । इस प्रकार अपने सुखकी इच्छा करनेवाठे जर दुःखसे देष रखनेवाडे, विषयमोगमें 
आसक्त, कायति मिन हदयवाठे पुरुष इग्र प्रकार पाप करते है, जैसे कि---वे प्राणियोका 
धात करते ह, तथा उनके कान गौर नाक आदि कारते है एवं उनके पेट ओर पीठ आदि 
कारते है ! ५ यह सव किस प्रकार करते है सो शास््नकार वतलाते है 











(सूरः) मणसा वयसा चेच, कायसा चेव अतसो । 
आरञओ परओं वावि, दुहावि य असंजया ॥ ६ ॥ 
(छया) मनसा बचसा चेव, कायेन चेबान्त्चः । ` 
आरतः परतोचाऽपि, द्विधाऽपि चारसंयताः ॥ 
(अन्वयार्थः) (जसजयः) असंयमी पुरप, ( मणसा चयसा चेव कायसः वेव ) ध । 


चचन ओर कायस्चे (तसो) एवं कायक शक्ति न होने प्रर मनसे ( आरभो परम वावि } 


‰ ~. इख रोक र पररोक दोनो स्थि ( इदावि ) करने जौर कराने दोनो ध्रकारसे जीरकः 
1५ कारतते ह 1 
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(भावार्थ) अरसैयमी पुरुष मन, वचन ओर कायते तथा फायकी दक्ति न होनेपर मन 
वचनसे इसदोक अर पररोक दोनेकि ष्ये स्वर्यं प्राणि्योका धात करते है ओर दूसरेके 
द्ाराभी कराति दै । 

(दीका) तदेतसण्युपमर्दन मनसा वाचा कायेन कृतक्रारितालुमतिभि् अ- 
न्ताः! कायेनाशक्तोऽपि वन्दुरमस्छवन्मनसैन पापावुष्ठानानुमल्या कमं बश्षा- 
तीति, तथा आरतः परतथेति लौकिको वाचोयुक्तिरित्येवं पर्यालोच्यमान एेदिका- 
युम्मिकयोः ‹ द्विधापि › खर्थकरणेन प्रकरणेन वासंयता-जीबोपधातकारिण 
इयर्थः ॥ ६ ॥ साम्प्रतं जीवोपघातविपाकदशनाथमाद- 

(कार्थ) अर्सयमी पुरुष मन, वचन ओर रीरसे तथा करने कराने भौर अनुमोदन 
रेते प्राणियोकरा घात करते है। वे शरीरकी शक्ति न होनेपरभी तदु मत्स्यको तरह मनचेही 
पाप करके करम वैते है । तथा लौकिक शाकी यद युक्त है यहं विचार कर इसलोक 
सौर परलोके द्यि स्वर्यं जीवधात कते ओौर दूसरेभी करति द । ६ 

जीबर्हिसा करनेका फल बतानेके च्वि शाखकार कहते है-- 


(मूर) वेराईं कव्वई वेरी, तओ वेरेहिं रजती । 
पावोवमा य आरंभ, दुक्छफासा य अंतसो ॥ ७ ॥ 


(छाया) वैराणि करोति वैरी, ततो तैर रज्यते । 
पापोपमा आरम्भाः, दु+खस्पक्शा अन्वक्ष; ॥ 
(भन्वयाथैः) ( चेरी चेरा ष्च ) जीव घात करनेवाला पुरूष, यनेक जन्मकेदिये 


जीवो साथ वैर करता है । (लमोविरे्टिं रणनती) फिर वेह नथा वैर करता है (भारंमा, च 
पायोवगा) जीवर्हिसा पाप उत्पन्न करती है (तसो दुक्लफा्ना) खर अन्ते दुःख देती दे। 


(भावा) जीवर्दिसा करनेवाला पुरुष उस जीके साथ अनेक जन्मके लि वैर व 
है क्योकि दूसरे जन्ममे वह जीव इसे मारता है भौर तीसरे जन्म यह ठते मारता हँ ् 
प्रकार इनकी परस्पर वैरकी परम्परा चरती रहती है । तथा जीवर्हिसा पाप उयन करती है । 
जौर इसका विपाक. दुःख भाग दता हे । २ 

(दीका) वैरमस्यास्तीति वैरी, स जीवोपमदेकारी जन्भरताजुबन्धीनि ^ 
करोति, वतोऽपि च तररादपैरैरेरलरज्यते कष्यते, ्ैरपरम्परादुपङ्ी मवतील ५ 
किमिति १, यतः पापं उप--सामीप्येन गच्छन्तीति पापोपगाः, क एतं °` आ 
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रर्भाः' सावधासुष्ठानरूपाः "अन्तरो, विपाककाले दुःख स्पृशन्तीति दुःखस्प- 
छौ-असारोदयविपाकिनो भवन्तीति ॥ ७ ॥ क्िश्वान्यत्‌-- 

(टीकार्थ) जो वैरवाला है उसे वैरी कहते हँ वह जीवेका धात करनेवाला पुरुष, सैकडों 
जन्मों तक चल्नेवाङा चैर उत्पन्न करता है ! उस एक वैरके कारण फिर वह अनेको वैरि 
पकडा जाता है, अर्थात्‌ वह वैर परम्पराका पात्र होता है क्योकि सावयानुष्ठान, पापके साथ 
चरते है ओर्‌ वे विपाककाल्ये दुःख उत्पल करते हैँ अर्थात्‌ इनका विपाक असातावेदनीयका 
उदय होता है । ७ 





1 





(मूर) संपरायं णियच्छंति, अत्तदुक्डकारिणो । 
रागदोसरिसिया बाखा, पावं कुव्वंति ते बहुं ॥ < ॥ 


(छाया) सम्पराय नियच्छन्त्यात्मदुष्कृतकारिणः । 
रागदधेषाभिता बालाः, पापं र्वन्ति ते वहु ॥ 

(सन्वयाथै) (अत्तदुकडकारिणो) स्वयं पाप करनेवाठे जीव, (संपरायं णियच्छति) 
खाम्परायिक कमै वाधते हैँ । (रागदोस्रस्सिया ते बाखा वह पां कन्ति) वथा राग भौर 
दवेषके आश्रये वे अन्तानी जीव बहुत पाप करते है 1 

(भावाथ) स्वयं पाप करनेवाठे जीव, साम्परायिक कर्म वधते हँ । तथा रागदेषके स्था- 
नभेप्त वे ज्ञानी बहुत पाप करते है-- 


(टीका) “सखसूपराय णियच्छंतीण्टादि, दिविध कर्म -दैर्यापथं साम्परायिकं 
च, तत्र सम्पराया-बाद्रकायास्तेभ्य आगतं ्म्परयिकं तत्‌ जीबोपमैकत्वेन 
वेरादषद्धितया "आत्मदुष्क्रतकारिणः' खपापविधायिनः सन्तो “नियच्छन्ति 
बघतन्ति, तानेव विहिनष्टि-ररागद्धेवाधिताः' कषायकटुषितान्तरार्मानः सदस- 
द्विवेकविकरत्वात्‌ बराखा इव बासाः, ते चेवम्भूताः 'पापम्‌' असदेव बह अन- 
न्तं वन्तः विदधति ॥ ८ ॥ एवं मारब प्रदश्योपसंजिधृष्ुराह- 

(टीका्थ) कमं दो प्रकारे है-ई्यापथ जौर साम्परायिक । सम्परायनाम बादरकषायका 
है (बह बहुत कोथ कौरह है) उससे द्ट छत होता है तथा जीवोकी हिसा होती है ओर कर्म 
वोधा जाता हे । स्वयं पाप करके जोव, इस कर्मको नैता है । उन पाप करनेवाठे पूरुषौका 
विरेषण वतते है--राग ओर द्ेषके आश्रय, तथा कषायसे मकि आत्माबाठे पुरुष सद्‌ भौर 
असते विवेकते हीन होनेके कारण बा्कके समान अज्ञानी है, वे मूख जीव बहुत पाप 
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कते है । इस प्रकार वारुवीम्यैका वणेन करके अव उसरी समाति करके र्थि शालकार 


कहते है-- 


(मूर) एयं सकम्मवीरियं, बाराणं तु पवेदितं । 
इत्तो अकम्मविरियं, पंडियाणे सुणेह मे ॥ ९ ॥ 


(छाया) एतत्‌ सकरमवीय, बालानान्तु प्रवेदितम्‌ । 
अतोऽकर्मवीरय पण्डितानां शुणुत मे ॥ 

(भन्वया्थ) (एयं) यह (बाकाणं तु) अक्तानिरयोका (सकूम्मवीरियं) सकर्मैवीरयं (पवेदितं) 
कहा गथा हे (इत्तो) अत्र यहांसे (पठियाणे) उत्तम साधभा (जकम्मवीरि) अकर्मी 
(मे) भेरेखे (सुणेह) सुनो । । 

(भावाथ) यह अज्ञानियोका सवकर्मवीष्ये कहा गया हे अव यासे पण्डितोका यकर्मवीर््य 

मेरसे सुनो । । 
(टीका) "एतत्‌ यत्‌ आर्‌ प्रददीत, तचथा-प्राणिनामतिपाताथ शसं शासं 
चा केचन रिकषन्ते तथा परे विधामन्नान्‌ प्राणिबाधकानधीयते तथाऽन्ये माया- 
विनो नानाप्रकारं मायां छता कामभोगा्थमारम्भान्‌ इवते केचन पुनरपरे वैरि. 
णस्ततकरमन्ति येन वैरैलुषध्यन्ते (ते) तथादि-जमदधिना खमार्याऽकारयन्यति- 
कारे कृतवीर्य निनारितः, तपुत्रेण तु कार्तवीर्येण पुनजेमदभिः, जमदभिघ्ु- 
तेन पर्युरामेण सक्च वारान्‌ नित्रा पृथिवी इता, -पुनः कातेवीय्ठतेन तु 
सख मूमेन भिःसप्षत्मो जाह्मणा व्यापादिताः, तथा चोक्तमू-“अयकारसमेन 
कमणा न नरस्तष्िश्ठपैति शक्तिमान्‌ । अधिकां कर तै(तेऽ)रियातनां द्विषतां जात- 
मशेषघ्चुद्धरेतं ॥ २ ॥ तदेष कषायवशगाः प्राणिनसततछुैन्ि येन पुत्रपौत्रादि 
ष्वपि वैरानुबन्धो भवति, तदेतत्सकर्मणां बालानां वीयं ठुशब्दात्म्ममाद्वतां च 
अकण वेदितं भवेदितं प्रहिपादितमितियाबरत्‌ , अत उर््वमक्मेणां पण्डितानां 
यदवीरथ तन्मे-मम कथयतः प्रणुत यूयमिति ॥ ९ ॥ यथाप्रति्ञातमेवाह- 

(दकाथ) यह जो पहर कहा गया है कि प्राणर्ोका पात केके लि कों शत 
जौर कोई शास्र सीखते है तथा दूसरे, प्राणियोकरो पीडा देनेवाटी विदा ओर म्नो अव्यगन 
करते है, एवं कितने कपटी नाना प्रकारका कपट करके काममोग 1 
तथा क्रितने ठेसा कम कृते ह र वे वैरी परम्परा धते ह जेते कि---जनद्िन उनम 
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न पिक चन ०५७) 
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कके साथ अनुचित व्यवहार कृरनेके कारण कृतवी्यंको जानसे मार उल ओर इस वैरके 
कारणक्तवीरग्यके पुत्र कार्तवीर््यने जमदधिको मार डा फिर्‌ जमदभिके पुत्र परञ्रामने सातवार्‌ 
प्रथिवीको क्षनिय रहित कर दिया, फिर कर्सवीय्थैके पुत्र सुमने एक ईस वार ब्राहरणोका 
विना कियाथा । कहा है कि-८ अपकारसमेन ) अपक्रारके बरावर वद्य ठनेते राक्तिमान्‌ 
मनुप्यकरी ठति नहा होती है अतः दारुको अधिक्र पीडा देनी चाहिये, यौ तक फि-जितने 
दुदमन है समीक्रो उखाड डरना चाहिये ( जिसमें कोह फिर सम्मुख न आवि ) इस प्रकार 
कषायके वरीमृत पुरुष एेसा कार्यं करते हँ जिससे वेटे ओर पोते आदिभेभी वरैर चलता ` 
रहता है } सो इस प्रकार सक्रमीं ८ पापी ›) अज्ञानिर्योक्ना तथा ।च' शब्दसे प्रमादी पुस्षोका 
वौम्ये (वहादुरी) कहा गया है ! व यहांसे पण्डितोकरा वय्यं मे वताता ह्रं सो तुम सुनो।९ 
खव दाल्रकार अपनी प्रतिजाके अनुसार कहते है- 





(मू०) दव्विए बंधणुम्पुङ्के, सव्वओ छिन्नवंधणे । 
पणोद्ध पावकं कम्मं, सं कंतति अंतसो ॥ १० ॥ 


(जाय) न्यो बन्धना्ुक्त स्रतरिछन्नवन्धनः । 
प्रणुद्य पापकं कमं, शय्यं ृन्तत्यन्तज्नः ॥ 

(अन्वयाथै) (दविए) युक्ति जाने योग्य पुरुष (बंधणुम्मुके) बन्धनसे युक्त (सब्वओ 
छिज्नंधघणे) तथा सव अकारसे जन्धनको नष्ट किया इभा (पाचकं कर्म्म - पणो) पापक्मैको 
छोडकर (उंतसो सद्धं किवति) अपने समस्त कमौको नष्ट कर देता दे 1 

(भावार्थ) सुक्ति जाने योग्य पुरुष सव प्रकारके बन्धनीको काटकर एवं पापकर्मको 
दूर करके जपने आठ अकारके कमौको कार उङ्ता है । 


(रीका) व्यो भव्यो युक्तिगमनयोभ्यः श्रव्यं च भव्ये" इति वचनात्‌ 
रगदेषविरहाद्ा द्रन्यभूतोऽकषायीदयर्थः, यदिवा वीतराग इव वीतरागोऽद्पकषाय 
इत्यथः, तथा चोक्तम्‌-"“किं सका बोत्ु जे सरागधम्मंमि कोड अकसायी । संतेषि 
जो कसाए निगिण्डड सोऽबि रज्ञो 1 १॥ स च करिरभूतो भवतीति द्ीयति- 

वन्धनाद्‌-क्पायात्मकान्ुक्तो बन्धनोन्धुक्तः, बन्धनत्वं तु कषायाणां क्मथिति- 
हेतत्वात्‌, तथा चोक्तम्‌- “बंधं कसायवसा" रषायवशात्‌ इति, यदिवा- 


५ # राक्या वक्तुं यत्सरागधरम कोऽप्यकषायः । सततेऽपि यः कषायाज्निगरण्डाति सोऽपि. 
` चेुख्यः ॥ 9 ॥ २ बन्धस्थिती कषायददात्‌ ॥ 
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बन्धनोन्पुक्त इव बन्धनोन्ुक्तः, तथाऽपरः (र्तः सपैभकारेण सूष्मबादररपं 
“खछिन्नम्‌' अपनीतं वन्धनं! कषायात्मकं येन स छिन्नवन्धनः, तथा शरणदः प्रथ 
^पापं, कम कारणभूतान्वाऽऽभरवानपनीय शरयवच्छलवं -ेषकं कमै तत्‌ इृन्तति- 
अपनयति अन्तशो-निरषरेषतो विघटयति, पाठान्तरं वा “सं कत अप्पणोऽतति 
शस्यभूतं यदष्टमकारं कमे तदात्मनः सम्बन्धि छन्तति-छिनततीत्यर्थः ॥१०॥ यदु- 
पादाय शर्यमपनयति तद्यितुमाह- 


(दीकार्थ) सुक्ति जाने योग्य भव्य पुरुष को "द्रव्य ' कदेते है क्योकि ५ द्रव्यं च 
भन्ये ” यहपाणिनिका सूत्र है । (भन्य अथ मेँ द्रन्य दका प्रयोग होता है यह इसका जथ है) 
अथवा रागद्वेष रहित होने के कारण जो पुरुष द्रव्यमूत यानी कषाय रहित है बह दव्य है 
अथवा जो पुरुष वीतरागकरे समान अल्प कषायवाला है उसे द्रव्य कदेते है, जेसाकिं कहा रै 
(किसको) अर्थात्‌ सराग धर्म मे रहनेवा (छा सातवेँगुण स्थानवालं) कोई पुरुष कषाय 
रहित है क्या यह कहा जासकता है १ उत्तर हौ, कषाय होनेपर भी जो पुरुष उनको उदय मे 
आनते दवा देता ड वह भी वीतरागके समानही है । बह पुरूष कैषा होता दै ? सो शाखकार 
दिसलते है वह पुरुष, कपायर्ूप वन्धनसे सक्त (टा हा) है, भ्योकि कषाय होनेपर ही 
कर्मका स्थितिकाल थता है इसच्यि कषाय ही बन्धन दै । जैसाकि कहा हे “ क्ट कसा- 
यवसा ” जात्‌ बन्धनकी स्थिति कपायके वश है । अथवा वह पुरुष बन्धने छुटे इष पुपके 
समान हनके कारण बन्धने सुक्त है । तथा वह, दूसरे सूद्म ओर बादररूप कायोंक़ो छेदन 
केके कारण छिनबन्धन है । तथा वह, पराको दूर करके उनके मूर कारण आश्रवे 
हटाकर रगे हए केचिकी तरह वाकी रे हए कमौको (जो आत्मके साथ अनादि करते छो 
हुए है) निःरोप उखाड फैकता है । यहां ५ सं कंतद अप्पणो ” यह पाठान्तर हे । इसका 
अर्थ यह्‌ है कि बह पुरुष रो हुए केकी तरह अपने मामके भाठ प्रकारके कोको छेदन 
करता है । १० वह पुरुष निके आश्रय से रल्यरूप कमौका छेदन कता है उते दिखाकर 


चयि शाल्लकार कहते है- 





(मूक) नेयाउयं सुयक्खायं, उवादाय समीहणए । 
धुल्नो थुन्मो दुहावास, अघुहन्ते तहा तहा ॥११॥ 
(छया) नेवारं स्वाख्यात, मुपादाय समीहते । 
भूयो भूयो दुःखावास, ममल तथा तथा ॥ 
9४ 


३५० श्रीहू्ङ्ताङ्गसूज्र अष्टम अध्ययन 


(अन्वयार्थः) (नेयाउथे सुयक्खायं) सम्यम्‌ ज्ञान दन ओर चसित्रको तीङ्गरोनि मोक्षका 
नेता (सोश्च देनेवाला) कहा है (उवादाय समीहए) विद्वान्‌ पुरुष, उसे महणकर . मोक्षके च्ि 
उदयोग करते ह ।! (सुजो युजो ददावासै) वार वीच्यै वार बार दुःख देता है (तहा तदा. 
भदत) वाख्वी्यैवाखा पुरुष ज्यों ज्यों 'दुःख भोगता है त्यो त्यो उसका अञ्युभ.दीं ढता रै 

(भावाथे)-सम्बगृज्ञान ददन ओर चारित्र मोक्षको `पराप्त करानेवाठे है यह तीथैङ्रानि 
कहा हे इसरिये बुद्धिमान पुरुष इं रहण कर मोक्षकी "चेष कसते है ! 'बालवीर्, जीवको 
वार वार दुःख देता है ओर ग्यां ज्यां बावी्गयवाडा जीव दुःख भोगता & त्यों त्यां उसका 
अद्म विचार ढता जाता ह । 

(टीकां) नयनशीढो नेता, नयतेस्ताच्छीलिकस्ठन्‌, स चात्र सम्यगूदन- 
ज्ामचारित्रात्मको मोक्षमागेः-ुतचारित्ररूपो वा धर्मो भोक्षनयनशीरत्वात्‌ शते, त 
माग धमै वा मोक्षं ति नेतारं घुष्ट तीर्थकरादिभिराख्यातं स्वाख्याते तम्‌ (उपादाय 
गरहीत्वा“सम्यकू' मोक्षाय ईहते-वेषएते ध्यानाध्ययनादाबुयमं विधत्ते, धर्मध्यानारोह- 
णारम्बनायाद-~-भूयो भूयः' पौनःपुन्येन यद्वाख्वीर्यं तदतीतानागतानन्तभवग्रहणे- 
अर ५०००) शु दुःखमावासयतीति दुःखावासं ब्॑ते, यथा यथा च बाख्वीैवान्‌ 
नरकाद्रिषु टुःखावासेषु पटति तथा तथा चास्याशुभाष्यवसायित्वादशुभमेव पवते 
हत्येवं संसारस्ररूपलुपेप्षमाणस्य धरमध्यानं भरवपैत इति ॥११॥ | 

(दीकार्थ) .जो अच्छे रस्तेसे ठेजाता है उसे नेता या नायकं कहते है (यहां नैतां 
पद्‌ मँ तान्छीरिकि तन्‌ प्रत्यय हुत्मा है) वह नेता यद्य सम्यग्‌ ज्ञान दीन जौर त्रसति स्वरूप 
मोकमाग हे अथवा शरुत ओर चासतरूप धका य्ह नेता पदे रहण होता हे क्योकि वह 
जीवको मोक्षम लेजाता हे । उस मार्गको तीथकेरोने मेक्षका नेता कहा है ! तः बुद्धिमान्‌ 
परुष उसे श्रहण करके ध्यान ओर अध्ययन आदिमे प्रयल करते हैँ | अव -शाल्रकार जीवको 
धमेष्यान पर चदनके छथि कहते है (ुद्धिमान्‌ पुरुष यह सोचे कि) वाख्वी््यं अतीत जर 
अनागत अनन्त भवम वाखार दुःखावास है अथौत्‌ बाखवीष्यैवाडा जयों जयां नरक आदि दुःख 
स्थने भटकता पिता हे त्यो त्यं उसका जुम यम्यवसाय होनेसे जडम करमही.वता | 
ईस प्रकार जो पुष संसारका दुःखमय स्वरूप विचारता है उसका धरमव्यान म चित्त जमता है ।-१ १ 
अव शाल्लकार अनित्य भावनके निषयमे कहते है 


1 
(मू) ठाणी विविहठाणाणि, चडस्संति ण संसभ । 
अणियते अंयं वासे, णायणएहि सीदि य ॥१२॥ 


१ भनिदए य संवासे इति पाठो न्याल्याङ्ृन्मतः, एवं च च कारावित्यादेर्नािगतिर्व्या्यापाटक्य । 





` सीखाङ्ाचायींयदृततियुत ३५१ 


(छाया) स्थानिनो रिविधस्थानानि त्यक्ष्यन्ति नः संशयः | 
अनित्योऽयं वासः, ज्ञातिभिः बुद्ध ॥ 

(भन्वयाथेः) (अणी). उच्च पद्‌ पर वैे हृए समी (विविह्णाणि चस्ति न संसभ) 
पने भये ' स्थानोको छोड दंगे इसमे तन्देद नदी है ! (णादिः खहीदिय) तथा क्षति "भौर 
मित्री केः साय (अ्वासं) जो. संवा है बहुभी (भाणिवते) भनित्य है। 

(भावाथ) स्थनिकि अधिपति छोग एक दिन वय अपन स्थनिंको छोड दे" तथा 
काति" ओरं भितनकि साथ संवासं मी अनित्य है | 


(दीका) सास्पतमनित्यमावनामधि््याद-स्थानानि विन्ते येषां ते 
स्थानिनः, तद्था-देवछोके इनद्रसतत्सामानिकयायरसिरतार्षयादीनि. मचुष्येष्पि 
चक्रवतिवल्देवघामुदेवमदहामण्डलिकादीमि तियष्वपि यानि कानिचिदिषटानि भोग- 
भूम्यादो स्थानानि तानि सर्वाण्यपि विविधानि-नानाभकाराप्यत्तमाधममध्यमानिःते 
स्थानिनस्त्यक्ष्यत्ति,. नान संशयो विधेय इति, तथा चोक्तप्‌-“अशाग्वतानि स्थानानि 
सर्वाणि दिभि चेह च! देवाघुरमनुष्याणामृद्धय. खानि च ॥१॥ तथाऽयं 
श्ातिभिः' बन्धुभिः सा सहाये मितः घुद्धिथः संवासः सोऽनित्योऽब्रा्वत 
इति, तथा चोक्तमू-““एुचिरतरदषित्वा वान्धवर्विप्रयोगः, सविरमपि हि रन्ता 
नास्ति भोगेषु.द्षिः । सचिरमपि युं याति नां शरीरं, छविरमपि भिचिन्त्यो 
धर्मे एकः सहायः ॥१॥) इति, चकारौ. धनधान्यद्विपदनतुष्पदश्नरीराघनिस्यत- 
, भावनार्थौ (४). अशरणाधशेषभावनार्थं चामुक्तसष्टचयाथेदुपात्ताविति ॥१२॥ 
| अप्वि- । । 

. (दकाथ) जो स्थान (उचपद) .वारे है उनको. स्थानी कहते है से देषलोक मे 
हन तथा उनके सामानिक तैतीस पा्ष्य आदि, स्थानी है । इसी तरह मनुष्ये, चती 
` बल्देव, वादेव, सौर महामाण्डरिकं (वडा राजा) आदि स्थानी अर्थ्‌ उचपद्‌ वरे. है| इती 
तह - तिमर भी जानना चाहिये । इत ॒भोगमूमि आदिमं जो कों स्थान है व ध 
नाना प्रकारके उत्तम मध्यम ओर्‌ निकृष्ट है, उन स्थानेंको उनके स्वामी एक द्निचेडु देग 
इस को$ संशय नह ह । जेसाकि कहा है (अशाशरतनि) अथात्‌ जितने उच पद स्वगो 
अथवा सूस लोके हे वे समी जराश्रत यानी थोडे कारके थि है इसी तरद दैवता मुर ओः 

भनु्योकी ऋद्धि तथा सुख भी धोडे कारक है (अतः भहङका या ममता न करन चा्िये) 
प व 


१ सुगुप्तं । 


३५३ शरचुरह्ताङ्गघरूज अद्म अध्ययनं 

तथा ज्ञाति यानी ऊुटुम्बवरगं ओर प्रेमी मित्रके साथ जो संवासं है वह भी अनित्य है ।जसा कि 
कहा है (सुचिर) वहुत कार्तक ँन्धयेकि साथ रहकर अन्ते सदकरे छ्य वियोग होता हे । 
वूहुत कातक भेगेंको मोगकर्‌ भी तृपति नहँ होती हे, बहुत कार्तक शरीरको पोषण किया 
है तोमी वह नाशको प्राप होता है परन्तु यदि अच्छी तरह षरमकी चिन्ता की हो तो वही एक 
इसरोक तथा परलोकमे सहायता करता है । इस गाथाम दो "व शब्द आय है उनका 
अभिप्राय यहे है फि-धन, धान्य द्विपद ओर्‌ चतुष्यद्‌ तथा शरीर वगौरह मेँ अनित्यताकी 
भावना करनी चाहिये, तथा अरारण आदि वार्‌ह भावनाय करनी चाहिये } एवं जो वात 
कहनेसे बाकी रहगई है उसको भी जान ठेनेके चयि दो च शब्द आये है (जञेसेकि-धन धान्य 
तुमको छोडकर चरे जविगे अथवा तुम उन्हे छोड़कर चठे जाओगे दूस स्यि ममत्व छोडो तथा 
उनके च्यि जन्याय न करो) १२ 


(मूक) एवमावाय सेहावी, अप्पणो शिद्धिपुद्धरे । 
आयं उवसंपजे, सदधम्ममकोवि (५००)यं ॥१३॥ 
(छया) एवमादाय मेधावी, आत्मनो यद्धिषचदरेद्‌ । 
आय्य॑ुपसंपयेत, सवेधभं रकोपितय्‌ ॥ 

(अन्वयायैः) (मेदावी) उद्धिमान, पुश्प, (एव मादाय) यह विचार कर (अप्पणो गिद्धि सुद्र) 
अपनी ममत उद्धिको दया दे, तथा (सत्वघम्मसक्षोपियं) €व कतीर्थिक धमपि दूषित नदीं व्यि हए 
(भारियं उवरसपज्जे) इस भार्यं धमेको प्रण करे 1 | | 

(भावाथ) सभी उचपद्‌ अनित्य ह यह्‌ जानकर विवेकी पुरुष अपनी ममताको उखा- 
उदेषे तथा सब कुतीथिक धमे अदूषित इस आन्यं धर्मैको (शत ओर्‌ चास्तरिको) प्रहण केरे! 


(टीकां) अनित्यानि सर्वाण्यपि स्थानानीत्येवम्‌ “आद्‌।य' अवधाय भेधाबीः 
पयादान्यबस्थितः सद्सदियेदी वेः आत्मनः सम्बन्धिनीं दधिः गाद ममत्वम्‌ 
"उद्धरेद्‌ अपनयेत्‌) ममेदमहपरस्य स्वामीत्येवं ममत्वं एषिदपि न र्यात्‌, तथा 

 आराचयातः सरबदेयधर्मैभ्य हत्याय -मोक्षमागैः सम्यग्द्रेनज्ञानचाखिात्मकः, 
` आर्याणां वा-तीर्थङृदादीनामयमार्यो-पार्गस्तम्‌ 'उपसम्पयेत गधिरिठत्‌ समाश्रये- 
दिपि, किम्भूतं मागेमि्याह सर्वैः तीर्थकरः 'अकोपितो' अदृषितस्वमद्िमव 
दूषयितुमरक्यत्वाद्‌ मतिषठं गतः (तं), यदिवा-संवधरमेः-सखभाविरनष्ठानरपैरगोपिति- 
छुत्सितकततेव्याभावात्‌ पक्टमिव्यर्थ; ॥१३॥ ` ` . 
१ नेदं भ्० । 


= ______ श्वाय ६५३ 


~ˆ... मण 


(रीका) मम्याद्म रहनेवाल अथवा भठे युरका विवेक रसनेवाला पुरुष, सभी स्थान 
-अनित्य है, यह विचारकर अपनी ममता त्याग देवे । वह कमी भी ममता न करे फ ५ यह्‌ 
वसतु मेरी है ओर मै इसका स्वामी दं ” । तथा जो त्यागे योग्य समी धर्मत दूर रहता है 
उसे आन्येधमे कहते है, वह सम्बद्दौन, ज्ञान ओर चास्िूप मोक्षमार्ग है अथवा तर्क 
आदि आर्गयपुरुषोंका जो मागं है उसे आर्थं कहते ह उसे बुद्धिमान पुरुष ग्रहण केर' वहमारग 
कैषा है £ सो शाल्चका बताते है वह मार्गं समी इतीर्थैक धरते दूषित कले योग्य नहँ 
है क्योकि वह॒ धर्म अपनी महिमासे ही निन्दाके अयोग्य ओर उत्तमताको प्राप्त है अथवा 
` वह धर्म, सभौ धार्मिक करियाञेसि अगोपित हे अर्थात्‌ कोई भी बुरी त्रिया न होनेसे वह 
प्रकट है १३ 


(मूर) सह समए णचा, धम्मसारं सुणेत्न वा । 
सपुबद्धिए ड अणगारे, पच्चक्छायपावण ॥ष४। 


(छाया) सह सन्मत्या ज्ञात्वा, धमेसारं श्चत्वा वा । 
सघुपस्थितस्त्वनगारः परत्यास्यातपापकः ॥ 

(अन्वयाः) (सह मए) भच्छी इद्धि के द्वारा (खण्ठवा) भथवा नकर (भम्मसारं) 
धके च्चे स्वरूपको (ण्व) जानकर (ससुवद्िए भगगारे) भात्माकी उन्नति करने भे ततर 
साघु, (पचकखायपावए) पापका अत्याल्यान करके निर्मल भात्मावाला दोता दै । 

(भावार्थ) निर्मङ बुदधके दवारा अथवा गु आदिसे सुनकर धर्मक सत्य स्वरूपको 
जानकर ज्ञान आदि गुणक उपार्जन मे प्रहृत साधु पापको छोडकर निर आमावाल होता ह । 

(दीका) धषमैपरित्ाने च यथा भवति तदयैयिद्माह-धमैस्य सारः-पर- 
पाथो ध्सारस्तं शास्वा, अवबुद्ध, कथमिति देयति-सद सम्‌-मत्था स्वमत्या 
वा-विपिष्टाभिनिबोधिकङ्गानेन शुतकञानेनावधिज्ञानेन वा, स्वपरावबोधकतवात्‌ ञान 
स्य, तेन सह, धर्मस्य सारं ब्ातवत्यथः, अन्येभ्यो वा-ती्थकरगणषराचा्यादिभ्यः 
देखाघुतरषत्‌ श्रत्वा विरातपुत्रव्ा ध्ारयुपगच्छति, स्य वा सारं-वारिं 
हस्मतिपधते, तल्पतिपत्तौ च पर्ोपा्करमषयायै पण्डितवीयेसम्पत्रोरागादिवन्धन- 
विषक्तो धाख्बीयैरदितिउत्रो्रणणसम्पत्तये स्टपस्यितोऽनगार्‌ः मवर्मानपरिणामः 
रत्याख्यातं-निराछतं पापकं-सावयायुष्ठानस्पं येनासौ पत्याख्यातपापको भवतीति 


॥१२॥ स्विन्यद्‌--____ किथान्यत- 
१ ड० अ । २ समत्ययेक्षया । 


२५४ भ्रीसूत्कृतेङ्गष् अष्टमः अध्ययने 


(दीकार्थ) मनु्यको उत्तम धर्मक्रा. ज्ञान जिस प्रकार ` होता - रै उसे वतानेके स्यि 
शास्रकार कहते है धर्मका, सार यानी परमार्थं (सच्चे स्वरूप) .को. जानकर, अ.) किंसप्रकार ए 
(ॐ) वह;वतातेः हैँ उत्तम बुद्धके. दरार, अथवा अपनी विरोष बुद्धिके द्वारा, या श्रुत ज्ञानके 
दार, अथवा; जवधिज्ञानकेः दारा (ज्ञान अपे जौर दूसरे. स्वरूपका. बोधक .है, धरमके सारो 
जानकर यह अर्थ हैः}. अथवा तीर्थङ्कर्‌ गणधर रः आचार्य. आदिसे इखापुत्रकी तरह; अथवा 
दूसरे युतक चिडातपुत्रकी. तरह धर्मका सार जानता है अथवा-धर्मके साररूपः चास््रिको। रप 
करता है । चास्रिको प्राप्त के पहठे बधि हुए करमौको क्षय करके छ्यि पण्डित वीध. युक्त 
होकरः तथा रागादि वन्धनेंसे सुक्त ओरः-वालगीर््यः रहित साधु उत्तरोत्तर :गुणांकी इद्धिके चयि 
टता हुमा परिणामवास पापको प्रत्यात्यान करके निर्मल होता है । १४ 


(मूर) जं किचुवक्षमं जाणे; आउक्खेमस्स अप्पणो । 
तस्सेव" अतरा सिप, सिक्खं सिक्खेल -पंडिए-॥१५॥ 
(छाया) यं कञ्चिदुपक्रमं जानीया दायुशषेमस्यात्मनः। = ` 
तस्पेवान्तरा पिभ शिक्षां रिषत्‌ पण्डितः. ॥ 


 (भन्वयाथैः) (अप्पणो घाउक्ठेमस्स) अपनी भादुका (ज किुपकमं जणे) धात्‌ यदि जने 
तो (तस्तव अंतरा) - उसके अन्द्रही (ष्यं) शीघ्र (सिक्ख) संठेखनारूप" शिक्षा (पिक्लेने) 
भ्रहुण..करे. । 


(भवाथः). विद्रान पुरुष किसी. प्रकार ` अपनी आयुका क्षयक्राङ यदि जनेः तो 
उसके पहरेहीः संठेखनाद्प ` शिक्षको प्रहणः केरे । 


(दीका) उपक्रम्यते-संबत्यते क्षयसुपनीयते आयुर्यन स उपक्रमस्तं य॑ कश्चन 
जानीयात्‌, कस्य !-'आयुकषेमस्यः स्वायुष इति, इदयुक्तं भवति-स्वायुष्कस्य येन 
केनचित्मकारेणोपक्रमो भावी यस्मिन्‌ वा काठे तदंरिकञाय तस्योपक्रमस्य कारस्य 
वा `अन्तराछे क्षिपमेवानाङलो जीषितानारंसी "पण्डितोः विवेद संखेखनारूपां 
रिक्षा भक्तपरितेङ्गितमरणादिकां वा शिक्षेत, तज प्रहणरिक्षया यथाबन्रणविधि 
विक्ञायाऽऽसेवनाशिक्षया तासेवेतेति ॥१९॥ 


(वीकाथः) निसते आयु क्षयकर प्राप्त होती हे उते उपक्रम कहते है ! यदि - साधू 
किंसी प्रकार भपनी आयुका उपक्रम (विनाश्च कारण). जाने अर्थात्‌ . वह; अपनीं आयुका 
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जिस प्रकार नाश होनेवाला ह अथवा निसकाढ मे हनिवाखा है उपे जानक उसका के 
पहठेही आकुकता छोड तथा जीने इच्छसे रहित होकर ॒संरेखना खूप शिक्षाको-अथवा 
भफतपरिज्ञा "(अन अथवा अनपानी दोनेंका त्याग) चौर इृ्गितमरण (मयादित जगह मे 
रहकर अन्नपानीकरा त्याग करना आदि परन्तु शरीरी सेवा कराना) आदि रिक्षाको ग्रहण 
करे । उसमें प्रहण शिक्षक द्वारा मरण विधिको ठीक ठीक जानकर अततिवना शिक्षासे उसका 
सेवन कर । १५ 





(मूर) जहा कम्मे स्थगाई, सए देहे समाहरे 
एवं पावाईं मेधावी, अञ्द्चप्पेण समाहरे ॥१६॥ 


(खाया) यथा ङमः स्वाङ्गानि, स्वके देहे समाहरेत्‌ । 

एवं पापामि मेधावी, अध्यात्मना समाहरेत्‌ ॥ 

. (अन्वयार्थः) (जदा कम्मे स्थेगाद् सए देहे मारे) जैसे कदुवा भपने अग्नो णप्ने 
देदमे घीकोद़ `ऊेतादै (एवं -मेहावी) इसी तरह उद्धिमान पुरुष, (पावाई) 'पापोको "(भक्षे 
'खमादरे) ` धमेष्यान भादिकीं भावनासे संकुचित करदे । 

(भावाथ) जैसे कटुवा आपने भङ्गोको अपनी देह मेँ संकुचित कर ठेता है इसी 
तरह विद्वान्‌ पुरुष धर्म ध्यानकौ भावनापि अपने पापों संकुचित करदे । 


(दीका) पिश्वान्यद्‌-ये' स्युदाहरणयददौनाथैः यया (मैः ' कच्छपः 
सवान्यगानि-शरिरोधरादीनि सके देहे 'समाहरेद्‌" गोपयेद्‌-अव्यापाराणि छृयाद्‌ 
“एवम्‌” अनयेव प्रक्रियया भ्मेधावी' मर्यादावान्‌ सदसद्िवेकी वा “पापानि' पाप- 
रूपाण्यवुष्ठानानि 'अध्यात्मना सम्यम्धरमध्यानादिभावनया समाहरेत्‌" उपसंहर 
परणकाठे चोपस्थिते सम्यक्‌ संखेखनया संछिसितफायः पण्डितमरणेनात्मानं 
समादरेदिति ॥१६॥ संहरणभपकारमाद- 

(दकार्थ) -यथा शब्द उदाहरण वतानेके व्यि है । जेते कुवा, जपनी, गरदन 
आदि -अङ्गोको अपने शरीरम छिपता है अर्थात्‌ उनको व्यापार रित कर देता हे इसी 
तरह मयादा रहनेवाला भके ओर बुरका विचार करनेवाला पुष) पापम अच्क 
सम्यग्‌ धरमध्यान की भावना से त्याग देवे तथा मरण काड अनेपर संटेखना कं दारा 


शरीरको शुद्ध करके पण्डित मरण से अपना शरीर छोडे । १६। 
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(मूक) साहरे हत्थपाए यः, मणं पेचेदियाणि य । 
पावकं च परीणार्म, भासादोसं च तारितं ॥१७॥ 


(छाया) संदरेदस्तपादश्व, मनः पञचन्धियाणिच । 
पापकञ्च परिणार्म, माषादोषश्च तादशम्‌ ॥ 

(अन्वयार्थः) (इत्य पाए य साहरे) साघु अपने हाय पैरको सेङुचित (स्थिर) रखे । (मणं 
पचैदियाणि य) धौर मन तथा चीच इन्धिर्योकठो भी उनके विषये निवृत्त रखे (पावकं परीभामे 
तारिदं मासादोखं च) तथा पापरूप परिणाम भौर पापमय भाषादोषको मी वजित करे । 

(भावार्थ) साघु अयने हाथ पैर को स्थिर रते जिससे उनके दवारा किसी जीवको 
दुःख न हो, तथा मनके द्वारा बुरा सकल्य ओर पांच इन्दौ के विषयेमिं रागदेष, तथा पाप 
परिणाम ओर पापमय भाषादोषको वर्जित करे । 


(टीका) पादपोपगमने इ्गनीमरणे भक्तपरिजञायां शेषकाठे वा कू्मवद्धस्तौ 
पादौ च “संहरेद्‌ व्यापारान्निषत्तयेत्‌, तथा “मनः, अन्तःकरणं तचाङ्शर्यापारेभ्यो 
निवतयेव, तथा-शब्दादिविषयेभ्योऽयुङ्क्पतिङठेभ्योऽस्कदिष्ठतया श्रोजरेद्दियादीनि 
पश्च पीन्दियाणि चरब्दः सुचये तथा पापकं परिणाममेदिकाष्षिकारंसारूपं 
संहरेदित्येवं भाषादोषं च "ताद" पापरूपं संदरेते, मनोवाकाययुप्तः सन्‌ दुकेमं 
सस्संयममवाप्य पण्डितमरणं वाऽशेषकमेक्षया्थं सम्यगचुपाख्येदिति ॥१७। 


(टीका) पादप उपगमन अर्थात्‌ कटे हुए इक्षकी तरह ॒निश्ेष्ट रहकर सेवा ओर 
अन्पानीक्रा त्याग अनङनमं तथ। इङ्धित मरण अर्थात्‌ मर्यादित क्षमे रहकर सेवा कराना 
परन्तु अन्न पानीका त्यागरूप अनरानमे या दूसरे समयमे साघु अपने हाथ पैरको कृुवेकी 
तरह संकुचित करे अर्थात्‌ उनके दारा प्राणियोको दुःख देनेवाल व्यापार न करे तथा मनको 
अकुराख्न्यापारां (बुरे संकल्पो) से निवारण करे, 

एवं अनुदक तथा प्रतिक्ूढ शब्द आदि विषयों मँ रागद्वेष छोडकर इन्द्रियों को 
संकुचित करे । (च शब्द समुचय अर्थं मे है) तथां इसरोक ओर पररोकमे सुख प्रा्तिकी 
कामनाखूप पापमय परिणामको तथा पापमय भाषादोषक्रो साधु वसित करे! साधु मन 


वचन जर कायसे गुप रहता इजा द्रम सत्‌ संयम को पाकर समस्त कृरभीका क्षय करनेके 
स्यि पण्डित मरणकी प्रतीक्षा केरे | १७ 


१ उपसेद्रेव्‌ भ० । 
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(मु) अणु माणं च मायं च, तं पडिन्नाय पंडिष । 
सातागारवणिहुए, उवसंते णिहि चरे ॥१८॥ 


(जाया) अणुं मानश्च मायाश्च, तस्परिज्ञाय पण्डितः । 
सातागोरषनिभरत उपशान्तोऽनिदशरेत्‌ ॥ 

(अन्वयाथः) (भण माणं च मायं च) साधु थोडा भी मान भौर माया न करे । (ते परि. 
ण्णाय) मान जौर मायाका बुरा फल जानकर (पंडिए) विद्वान्‌ पुष (सातागारवणिहुए) सखुख- 
शीरतासे रदित (उवसंते) तथा शान्त (अगिदै) भौर भायारदित होकर (घरे) विचरे । 

(भावाथ) साधु थोडा भी मान ओौर माया न केरे । मान भौर मायाका फल बुरा 
है इस वातको जानकर पण्डित पुरुष, सुखभोगकी तृष्णा न करे एवं क्रोधादिको छोड शान्त 
जर माया रहित होकर बिच । 


(दीका) तं च संयमे पराक्रममाणं कथित्‌ पूनासकतारादिना निमन्त्रयेत्‌, 
ततरात्मोत्कपों न काय इति दशैयिहुमाद-चक्रवत्यौदिना सत्कारादिना पूज्यमानेन 
अणुरपि" स्तोकोऽपि भान" अशङकारो न विधेयः, किदुत महान्‌ १, यदिवोत्तम- 
ग्रणोपस्थितेनोग्रतपोनिष्टदेहेन बा अहोऽहमित्येवंरूपः स्तोकोऽपि गवाँ न विधेयः, 
तथा पण्डरायेयेव स्तोकाऽपि माया न विधेया, विद्युत महती? इत्येवं 
कोधरोभावपि न विधेयाविति, एवं द्विविषयापि परिज्ञया कषा्यास्तदधि- 
पाकांश परित्नाय तेभ्यो गिषटत्ति इयीदिति, पाठान्तरं वा (अहमाणं च 
माय च, तै परिण्णाय पैडिएः अतीव मानोऽतिमानः खभूमादीनामिव तं 

{खाबहमित्येवै ज्ञाता परिहरेत्‌, इदशकतं भवति-ययपि सरागस्य कदाचिन्रानो- 
द्यः स्यात्तथाप्युदयया्तस्य विफटीकरणं क्यादित्येवं मायायामप्यायोज्य, पागन्तरं 
वा खयै मे इहमेगेसिं, एथं वीरस्य वीरिथ" येन वठेन सद्कामरिरसि महति 
सुभटसंकटे परानीकं विनयते तत्यरमार्थतो वीर्यं न भवति, अपि येन कामक्रोधा- 
दीन्‌ बिजयते तदवीरस्य-महापुरुषस्य वीथम्‌ “इहैव असिमननिव संघार मचष्य- 
जन्मनि वैकेषां तीरथैकरादीनां सम्बन्धि वाक्यं मया शतै, पागन्वरं वा (आयतं 
सुदाय, एवै वीरस्स वीरियः आयतो-मोक्षोऽपयवसितास्थानलाव्‌ स 
चासावर्थशच तदी वा-तत्मयोजनो वा सम्यण्दयौनज्ञानचारिमागः स॒ आयतार्थस्तं 
ष्वादाय-ीला यो ध्रतिवेन कामक्रोधादिनयाय च पराक्रमते एतद्वीरस्य 
बी्मिति, यदुक्तमासीद्‌ “कि ज वीरस्स वीरत्वं मिति तथया भवति तथा व्या 

४५ 


२५८ श्रीसुजकृताङ्गघरूज अष्टम अध्ययनं 


ख्यातं, किन्वान्यत्‌-सातागौरवं नाम सुखशीरता तत निभृतः-तदर्थमनुुक्त इत्ययः, 
तथा क्रोामिनयाहुपशान्तः-शीतीभूतः शब्दादिविषयेमभ्योऽप्यनुद्खपतिङ्केभ्योऽ- 
र्तद्वि्ितयोपशान्तो जितेन्दरियत्वाततेभ्यो निषत्त इति, तथा निहन्यन्ते पाणिनः 
संसारे यया सा निहा-माया न वियते सा यस्यासावनिहो मायाभपश्वरदित इत्यथः, 
तथा मानरहितो ोमवर्वित इत्यपि द्रष्टव्यं, स चेवस्भूतः संयमायुषठानं श्रेत्‌ 
इर्यादिति, तदेवं मरणकाेऽन्यदा घा पण्डितवीयैवान्‌ महात्रतेषुधतः स्यात्‌। 
तत्रापि भाणातिपातविरत्तिरेव गरीयसीतिृत्वा तत्मत्िपादनायेमाह-५उढमहे 
तिरियं बा जे पाणा तसथावरा । सञ्चत्य विरति इल्ना, संति निव्वाणमादियं ॥ ३॥' 
अयं च शोको न सुत्राद््षु ष्टः, टीकायां तु दष्ट इति इत्वा चितः, उत्तानाथै- 
ञेति ॥१८॥ क्श 


(दीका) संयममे सुव उचोग करते इए उस उत्तम साधको देखकर यदि कोटं 
(बडा आदिमी) पूजा सत्कार वरह से निमन््रण केरे तो साधुको अहङ्कार न करना चाहिये 
यह शाखकार वतते हे~चक्रवर्तां आदि यदि साधुकी सत्कार आदिसे पूजा फेरे तो साधु 
थोडा भी अहङ्कार न कंरे फिर वहत अहङ्कारी तो वात ही क्या हे ] अथवा भँ उत्तम 
मरण मेँ उपरत हं तथा उमर तपसे कैसा तप्त शरीर दवै इस प्रकार थोडा यी गर्वं साघु न केरे 
तथा पाण्डु आया के समान साधु थोडी भी मायान करे फिर वडी माया को तो कहनाही 
क्या है {| इसी तरह क्रोध ओर छोम मी न करे । दस प्रकार ज्ञपरिज्ञा (जानना) जौर 
मरल्याए्यान परिज्ञा (वतेना) प दोनो परिज्ञाभसि कषाय तथा उनके फठ्को जानकर्‌ उनका 
त्याग करे । यहां “ अहुमाणं च मायं च तं परिण्णाय पंडिए » यह पाठन्तर पाया जाता हे | 
इसका अथ यह है कि मतिमान्‌ पुरुष, अत्यन्त मान सुमूम की तरह दुःखदायी हे यह जान- 
कर्‌ छाड्देवे । आशय यह ह कि सराग संयममे कदाचित्‌ मानका उदय हो तो तुरत उसे 
विफट कर देवे अर्थात्‌ दवाःदेवे इसी तरह माया आदिको भी दवा देवे । अथवा « सुयमे 
इहमेगेसि, एय वीरस्स वीरियं ” ह पाठान्तर यहां पाया जाताहे । इसका अथ यह है कि 
युद्ध के ग्र भाग मे वडे वड सुभट पुरे संकट मेँ जिस वच्कै द्वारा श्की सेना जीती जाती 
है वस्तुतः बह वीम्यै नही है किन्तु जिसके द्रा काम्‌ रोच मादि जीते जति है वही पुरुषका 
सा वीय्यै है, यह मैने इस संसारम अथवा मनुष्य वमे तीथकर वरह उत्तम पुर्षोंका वाक्य 
ना है । अथवा “ जायत सु आदाय, एवं वीरस्स वीरय ” भयत, मोक्षका नाम है क्योकि 
उसके निवास का जन्त नही है उस ो्रूप अथैको अथवा उस मोकषको देनेवाला सम्यम्‌ 
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दैन ज्ञान ओर चारित्ररूप मोक्षमार्गको आयतार्थ कहते हैँ उसे अच्छी तत पण कलेजो 
पुरुष धीरतकि बहते काम क्रोधादिको जीतने के स्यि पराक्रम दिखाता है वही उप वका 
वाप्तविक वीष्यै है | पहरे जे प्रश्न करिया था कि “वीर्‌ पुरुषकी वीरत। क्या है १ ” उसका 
उत्तर इसके द्वारा दिया गया तथा इन्द्रियेकि सुखभोगमे तृष्णाकरलेको सातागोख कहते है*्साधु 
उसके छ्यि उवोग न करे । तथा क्रोधरूपी अभ्चिको जीतकर साधु शीतङ होजाय अथीत्‌ अतु- 
रू या प्रतिर रान्दादि विषय यदि साधुके सामने आँ तो वह उनमें राग देष न करता 
इञ जितेन्द्रिय होनेके कारण उनसे निदत्त रहे । एवं जिससे प्राणिवरगं संसारमे मारे जाते ई 
उसे ' निहा ' कहते है बह माया है । साधु उस माया के प्रपचचसे अलग रदे । इसी तरह साधु 
मान भौर छोभसे भी प्रथक्‌ रहे यह जानना चाहिये । इस प्रकारे साधु संयमका अनुष्ठान करे । 
मरण समय मँ अथवा अन्य समय मेँ साधु पण्डित वीर्ण्य॑से युक्त होकर महात्रतकि पारन में 
तल्‌ रे । इन पांच महत्तां म प्राणातिपात से विरति ही वड हे इस छियि इसे बतनेके ल्यि 
शाचकार कहते है कि “उदूढ " इत्यादि । यह शोक सूतरादोम नहँ पाया जाता दै 


(मूक) पाणे य णाइवाएला, अदिन्नपि य णाद । 
सादं ण सुसं ब्ुथा, एस धम्मे उुसीमओो ॥१९॥ 


(छाया) भाणाश्च नातिपातयेतर्‌, अदत्तं पि च नाददीत । 
सादिक न मृषा शरूया देष धर्मो वर्यस्य ॥ 


भराणियांका घात न करे! (अदिन्नैपिय णादए) न 


 (अन्वयार्थ) (पाणे य णाछवाएना) 
। ८ माया करके मिथ्या न वोके ८ बसीमभो एते धम्मे) 


दीहुईं चीज न कवे । (खादय सुतं ण वरूया) 
जितेन्द्रिय पुसषका यदी धमे हे। 
(भावार्थ) प्राणियेकौ सा न करे तथान दी हुई चीजन कवे एवं कपट के 


साथ चूड न योठे, जितेन्दिय पुरुषका यही धर्म है । 
(दीका) भाणमरियाणां भाणिनां प्राणान्नात्िपातयेत्‌, तथा परेण दन्तं दन्त- 


शोधनमात्मपि (नाददीत न गरहीयाद्‌? तथा-सहादिना-मायया व्तैत इति 
सादिकं-समायं एृषावादं न क्रयात्‌, तथाहि-परवश्चनायं वा स 
च न मायामन्तरेण भवतीत्यतो एषाबादंस्य मा आदिभूता वेतेः स 
भवति-यो हि परवञ्चनधिं समायो एपावाद्‌; स परिकयते, यस्तु संयमयुपत्यथं न 
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मया पगा उपरच्था इत्यादिकः स न दोषायेति, एव यः भ्राङ्‌ निर्दि ध्मः-शरुत- 
चारित्रारूयः स्वभावो वा छुखीप्डण्ति छान्दसत्वात्‌, निरदैसाथैस्त्वयं वस्तूनि 
ज्ञानादीनि तदतो ज्ञानादिपत इत्यथः, यदिवा-श्ुसखीभउत्ति वर्यस्य~-आस्मवद्चगस्य- 
वश्येन्द्ियस्पेत्यथः ॥१९॥ 


(दीकार्थ) साधु, प्राण जिनका प्रिय हे पेते प्राणियांकी रिसा न केरे तथा दूसरे से 
दिये चिना दन्तदोधन भी न ख्ेवे एवं कपरके साथ इ्ढ न वोठे, क्योकि दूसरेको खगने के 
चयि छठ वो जाता है इस च्य वह कपयके पिना नहीं हो सकता है इस व्यि श्ूटका मू 
कारण कपट ही है | आराय यह है कि दूसरे को ठगनेके छ्य जो चठ, करके साथ बोल- 
जाता रै उसीका निषेध शालकार यहां करते है परन्तु संयमकी रक्षके निमित्त जो च्ूठ बोख- 
जाता है उसका निपेय नहीं करते है जैसेकि रिकारी के पूनेपर ५ नि मृगक्रो नह देखा 
है” यह कथन च्चूठ होनेपर भी दोषके किये नहीं होता ३ । ज्ञानादि युक्त अथवा जितेन्द्रि 
पुरुषका पहठे कहा हुमा जो श्रत जर चस्ति है वही घर्म है अथवा स्वभाव है । (बुसीमउ) 
यह छान्दस है। १ 





(मूख) अतिक्षम्म॑ति वायाए, मणसा वि न पत्थष्‌ । 
स संडे दंत, आयाणं सुसमाहरे ॥२०॥ 


(छाय) अतिक्रमन्तु वाचा; 'मनक्ताऽपि न प्रार्थयेत्‌ । 
सवेतः संतो दान्त आदाने छुसमादरेत्‌ ॥ 


(अन्वया) (अतिकम्यैति) किसी जीवको पीडा देने की (वायाए) वाणीस (मणसावि) भथवा 
भनसे भी (न पत्थए) इच्छा न करे । (सम्रभो संवे) किन्तु बाहर भौर भीतर दोनो आर से 
गुप्त रहै (दते आयाग सखसमाहरे) तथा इन्दियोंश्ा दमन करता हुभा साश्व अच्छी तरह संयमका 
पालन करे । 


(भावाथ) वाणी या मनते किसी जीवको पीडा देनेकी इच्छा न करे विन्तु बाहर ओर 
मीतससे गुप्त ओर्‌ इन्दियाका दमन करता हुआ साधु जच्छी रीतिसे सेयमका पाटन के । 


स 

१ (टिप्पणी) य्रद्यपि हमने अपनी अतिज्ञादुसार टीका का भै अक्षरशः कर ॒दिथा हे परन्तु 
साघु मिय्यावाद का स्था त्यागी होते हे" ठेकरिन टीकाकारने कारणवशचात्‌ श्च बोलनेका सम~ 
थेन क्या हे यह विचार र्रने योग्य है। . 


शीछाङ्गाचा्यीयटत्तिथुतै ६६१ 
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(रक क ककनक्काक 


(टीका) अपिच-प्राणिनामतिक्रमं-पीडाद्यकं पहात्रतातिक्रथं वा मनोऽव- 
व्यतया परप्तिरस्कारं वा हत्येवम्भूतमतिक्रमे वाचा मनसाऽपि च न पराथ- 
यत्‌, एतद्द्यनिषेधे च कायातिक्रमरो दृत एवं निषिद्धो भवति, तदेवं मनोवाकायैः 
छृतकारिताजुमतिमिशथ नवकेन भेदेनातिक्रभं न र्यात्‌, तथा सर्वतः-सवाघ्याभ्य- 
न्तरतः सं्रतो-एप्रः तथा इन्दियदमेन तपसा वा दान्तः सन्‌ मोक्षस्य आदानम्‌ 
उपादानं सम्यग्दरनादिकं षुष्टर्क्तः सम्धग्िस्लोतसिकारदितः आहरेत्‌ आद्‌- 
दीत-गृहीयादित्य्षेः ॥२०॥ कि्चान्यत्‌- 


(टीका) प्राणियेंको अतिक्रम अर्थात्‌ पीडा देना अथवा पच्च महात्रतका उदद्नन 
अथवा मनमे अहङ्कार लकर दूसरेका तिरस्कार करना इन काण्योको साधु वागीते अथवा मनसे 
न केरे । इन दैनिक दारा अतिक्मका निपेध करे शारीर के द्वारा अतिक्रम कलेका निषेध 
दूरसे ही हो गया । इस प्रकार मन वचन ओर कायते करना कराना ओर अनुमोदन, इन 
मेदसि जीवहिसा आदि पराप न केे। तथा सव प्रकार से यानी बाहर जर भीते युप ओर्‌ 
इन्द्रयेंका दमन अथवा तपते दान्त रहता इमा साघु मोक्ष देनेवाे सम्यग्‌ दशन आदिक 
तत्परता के साथ मनकी बुरी वासिनाओंको छोडकर ग्रहण केरे । २० 


(मूख) कडं च कलमाणं च, आगमिंस्तं च पावगं । 
सं तं णाणुजाणंति, आयगुत्ता जिहंदिया ॥र 


(छाया) इतश्च क्रियमाणश्च, आगमिष्यच पापकम्‌ । 
सम तनायुनानन्त्यालशु्ाः नितेन्दियाः ॥ 

(अन्बयार्थ) (भययुत्ता जिददिया) य॒ततासा, जितेन्दिय धुर, (कठं च कजमाणै च भाग- 
मिस्य च पाव) किया इभा, कियाजाता हभा _ भयव किया जनिवारा जो पाप दे (घत 
णाुजायंति) उन खभीका अ्वमोदन नदीं करत हे। 

(मावा) अपने आत्मको पापस गुप रखने वारे जितेन्दिय पुरुष किंसीके दारा विये 
हए तथा किये जाते हुए जौर मिष्य किये आनि वाटे पापका अनुमोदन नौ कसते है । 


। स [) [1 0 © 
साधूदेरोन यद्पररनायेकलः तमित पापकं कम तथा व 
ठे क्रियमाणं तथाऽऽगामिनि च काठे यफरिष्यते तत्सव ५ 
(नाजुजानन्ति' नाुमोदन्ते, तहुपमोगपरिदारेणेति भावः, यदप्यासराथं पापकं 


३६२ भ्रीघुत्कृताङ्गसुष अष्टम अध्ययनं 








कमै पर; कृतं क्रियते करिष्यते वा, त्यथा-शोः शिरश्छिन्नं छियते छेत्स्यते बा 
तथा चौरो इतो हन्यते हनिष्यते वा इत्यादिकं पराचुष्ठानं 'नाद्धुजानग्तिः न च 
वृहू मन्यन्ते, तथा यदि परः कथिदशद्धेनाहारेणोपनिमन्ध्येत्तमपि नाञ्चुमन्यन्त इति 
क एवम्भूता सवन्दीति ददीयति-आलाऽररूपनोवाकायनिरोधेन गुप्ो येषां ते 
तथा, जितानि-वज्ञीकृतानि इद्दरिथाणि-भ्रोजादीनि येस्ते तथा, एवम्भूताः 
पापकर्म नाुनानन्तीति स्थितम्‌ ।२१॥ 

(रीका) साधुजकि चि दूसरे अनार्यं के समान पुरुषने जो पप किया है तथा 
वमान समयमे जो काते हैँ ओर मविप्यमे जो करगे उन सर्वोक्ता मन वचन ओर कायते साघु 
अनुमोदन नही करते हैँ । अर्थात्‌ वे स्वयं उस पापमय वस्तुको भोगते नहो है । तथा दूसरेनि 
अपने स्वारभके चयि जो पाप करिया है तथा करते है ओर करी, जसे किं “ र्का शिर 
काट्डाला, काट रहा है थवा कारडल्गा, एवं चोरको मारडाद अथवा मारे रहा है या मार- ` 
डठेगा ” इत्यादि दूसरा के अनुषठनेंको साघु अच्छा नही मानते हैँ | तथा दूसरा अद्ध 
` आहार बनाकर यदि साधको निमन्तित्त करे तो साघु उसको स्वीकार न करे । एसे पुरुष कौन 
है £ सो शास्रकार दिखते हैँ अक्रा मन वचन मौर कायक रोककर्‌ जिनने अपने आत्मको 
निर्मर रखा है तथा श्रोत्र आदि इन्दरियोको जिनने वरा किया है एेसे पुरुष उक्त पाप कर्माका 
अनुमोदन नहीं करते है । २१ 


(मूर) जे याबुषधा महाभागा, वीरा असमत्तदंसिणो । 
असुद्धं तेसि रक्तं, सफङं होड सदसो ॥२२॥ 


(छायां) ये चाबद्धा महाभागा वीरा असम्यश्ूत्वदु्षिनः । 
अशुद्धं तेषां पराक्रान्तं, सफठं भवति स्ैशः ॥ 
(अन्वयाथ) (जे या बुद्धा) जो पुरुष धर्मक रदस्यको नदीं जानते हँ (महाभागा) किन्तु जगत्‌ 
म पूजनीय मानेजति ह (वीरा असेमत्तदेसिणो) एवं शुकी सेनाको जीतनेवारे वीर द (भसमत्त 
दंसिणो) तथा सम्यण्द्दयनसे रदित ह (ते परकेत भखुद्धं) उनक्रा तप दान आदि मेँ उथोग भञ्युद्ध 
ह (सवयसो सफलं होट) णोर वह छमेबन्धनके च्यि होता है! 
(भावाथ) जो पुरुष रोक पूज्य तथा वड वीर है वे यदि धर्मक रहस्यको न जानने 
वोठे मिच्या दृष्टि हँ तो उनका किया हुमा समी तप दान अदि अद्र है, ओर वह कर्व- 
न्धो उत्यनन करता हे । 


शीलाङ्गाबार्योयदतियुतं त 


वक तक क र क कक कक क कक क करक क कककक कषक क ककाकक कक 


(टीका) अन्यद्च-ये केचन “अबुद्धाः धम भरत्यिज्ञातपरमाथां व्याकरण- 
शुष्तकादिपरिज्ञानेन जातावटेपाः पण्डितमानिनोऽपि परमार्थवस्तुत्वानवबोधाद- 
द्धा इत्यक्त, न च व्याकरणप्रिजञानभात्रेण सम्यक्ग्यतिरेकेण तत्वाववोधो भव- 
तीति, तथा चोक्तमू-“शाख्ावगादपरिषष्टनतलयरोऽपि, नैवाहुधः समभिगच्छति 
वस्तुत्वम्‌ । नानाभकाररसभावगताऽपि दर्वी, सादं रसस्य चिरादपि ननैव वेत्ति 
॥१।॥५ यदिवाश्बुद्धा इव वारवीरयवन्तः, तथा मेहान्तथ ते मागाश्च महाभागाः, 
भगशब्दः पूनावचनः, ततश्च महापू्या इत्यरथः, छोकविश्ता इति, त्था व्वीराः' 
परानीकभेदिनः सभटा इति, इदणक्तं मवति-पण्डिता अपि स्यागादिभिधैणे्लोकपूलया 
अपि तथा सुभट्वाद बहन्तोऽपि सम्यङतत््वपरित्तानविकलाः केचन भवन्तीति 
दर्ीयति-न सम्यगसम्यक्‌ तद्धावोऽसम्यक्वं तदक शीलं येषां ते तथा, मिथ्या- 
टय इत्यर्थः, तेषां च वालानां यत्किमपि तपोदानाध्ययनयमनियमादिपु पैराकरान्त- 
युथमञ्तं तदशदं अविशचद्धिकारि पल्युत कमैबन्धाय, भावोपहतत्वात्‌ सनिदानत्वा- 
देति छनैयविकषितयायदविपरीायुवन्धीति, तच तेषा प्राकान्ते सह फठेन-कैबन्धेन 
चर्त॑त शि सफलं “सर्वा इति सर्वाऽपि तत्किया तपोऽुष्ठानादिका कयैबन्धोये- 
वेति ॥२२॥ साम्प्रतं पण्डितवीर्थिणोऽधिडृत्याद-- 

(दीकार्थ) जो पुरुष धर्मके सचे स्वर्ूपको नहा जानते है किन्तु व्याकरणके छद 
तकौको जानकर यडे जह्कारी अर अपनेको पण्डित मानते वे परमा वस्तुको (वस्तुक सच्चे 
सरूपको) न जाने के कारण जलद अज्ञानी) कटे गये है । सम्रलके विन केवर व्याक 
रणे ज्ञानसे वस्तुका सत्यस्वरूप नहा जानाजाता है । जेसाकि कहा है (शालावगाह) अथौत्‌ 
^ शाम अवगाहन (वेश) ओर उसकौ व्याल्या करम ततर मी अज्ञानी पुरुष वसतु के सन्व 
स्वरूपको न्ट जानता हैँ (क्योंकि वह अनुभवसे जानाजाता ह) जेसे नाना प्रकार के रसवाठे 
पदार्थ डठीनाती इई भौ दरव (चम्मच) रसका स्तद्‌ न जानती ह | ” अथवा बाखवी्य- 
बा पुरुषको अवद्ध कहत ह । तथा जो वडा भाग यानी पूजनीय है वह ठोकपरसद्ध पुरुष 
महाभाग है । भाग शब्द पूजा अथैका वाचक है एवं जो शतरुकी सेनाको भद्‌ न करनेवाख हे 
वह सुमट ह । आदाय यह है फि कोई पुरुष पण्डित तथा व्याग आादि गुभेरि रोके ह 
जीर सुमट होति हए भी वस्तु के सच्चे स्वरूप को नह जानते है, यह शास्रकार दिख न 
है जो दीक न हे उसे असम्यक्‌ कहते ह उस भसम्थर्‌ के स्वरूपको १ 
द (थत्‌ जो ठीक नह हैक विपरवहै जवे श्त है किन्तु विपरीत है उते सम्यकू मिथ्याज्ञान) क 


ई || 
१ महान्तधचेति नागाश्च 1 महान्त त नागा प्र । २ सुगः इतस्त 
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जो देखता है वह पुरुप असम्यकूववदशं है यानी जो मिष्यादृष्टि ह वह असम्यक््वदशी 
है । उन मिष्यादृ्टि पुरुषंका तप, दान, अध्ययन, यम उर नियम आदि मेँ जो उथमके 
साथ प्रयल है व्ह सव अद्धि यानी कर्मवन्धको उत्पन्न करता है क्योंकि चह उन मिष्यादटि- 
येकि मावसे दूषित है ( अत्‌ वे मनम संसारी सुखकरी इच्छा रखते है) तथा वह निदाने 
(फल्करामनाके) सहित है । जसे कुवैवकी चिक्ित्सासे रोगका नर नही होता है किन्तु रोगकी 
इद्धि होती है उसीतरह उन मूखौकी क्रियासे संसारकी इद्धि ही होती है हास नहौ होता है 
अतः उक्त मिष्या्ियेका पराक्रम कर्मवन्धन के सहित हे ! वे जो तपका असुषठान आदि 
करियायें कसते है वे समी कर्मवन्ध क स्थि ही होती ह । २२ अव शाख्कार्‌ पण्डितवीग्यवाठे 
के विषय मे कृहते है- 


(मूर) जे य बुद्धा महाभागा, वोर सम्मत्तदंसिणो । 
सुद्धं तेसि परक्तं, अफलं होइ सवसो ॥२३॥ 


(छया) ये च बुद्धाः महाभागाः वीराः सम्यङ्त्वद्रिनः | 

शुद्धं तेषां पराक्रान्त मफलठं भवति सर्वशः ॥ 

(अन्वया) (ज य) जो लोग (उद्धा) परदाय के सच्चे श्वशूपको जाननेवाङे (महाभागा) वडे 
पूजनीय (बीरा) कमेक विदारण करनेमे निपुण (सेमत्तदेषिणो) तथा सम्यगृद्ट हे (तेसि परक्षते) 
उनका उद्योग (छद) निम (सन्वसो अफलं होड) आओौर सव॒ धफ़र यानी कका नाड रूप 
मोक्ष के व्यि दोताहे। । 

(मावा) जो वस्तुतल्वको जाननेवाठे महापूजनीय एवं कर्मको विदारण करमे समथ 
सम्यष्ष्टि हैँ उनका तप आद्धि अनुष्ठान ञुद्ध तथा कर्मक नारा के छथि होता हे! 


(दीका) ये केचन स्वयभ्बुद्ास्तीथेकराधास्तच्छिष्या वा बुद्धवोधिता 
गणधरादयो “मेहाभागा' महापूनाभानो ्वीराः कमेविदारणसदहिष्णवो ज्ञानादि- 
भिव गणेरविराजन्त इति वीराः, तथा 'सम्यक्त्वदर्दिनः परमातत्ववेदिनस्तेषां 
भगवतां यत्पराकान्त-तपोऽध्ययनयमनियमादावलुष्टितं तच्छुद्धम्‌-अवदातं निर्परोषं 
सातगोरवशल्यकषायादिदोाकलङ्कितं कर्ैवन्धं भरति अफठं भवति--तन्निरसुबन्ध, 
निजराथैमेव भवतीस्ययैः, तथादि--सम्यगूच्ठीनां सरमेमपि संयमतपःपरथानमलुष्ठानं 
भवति, संयमस्य चानाश्वरूपत्वात्‌ तपसश्च नि्जराफठत्वादिति, तथा च पटथते-- 
“स्मे अणण्डयफले तवे दोदाणफे" इति ॥ २३ ॥ 

१ महचागाः भ्र° ! २ संयसोऽनाश्रवफकमिति । 





शील ङ्गाचार्यीयशततियुतं 
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(रीका) जो पुरुष अपने आप योष प्रये हुए तीरह ादि है तथा उनके शिष्य 
भथवा वुद्रवोधित. गणधर आदि हँ जो महापूजनीय ओर्‌ कको विदारण कृले मे समै है 
जयवा ज्ञानादिगुणोसे. शोमापानेवाठे, वस्तुके सच्चे स्वरूपको देखनेवाछे है उन महामा 
ुरपोंका तप॒ अध्ययन यम जौर्‌ नियम आदि अनुष्ठान शुद्ध ह अर्थात्‌ वह सुखकी इच्छा 
भर करोधादिरूप शल्य, तथा कषाय आादि दोपे कष्कित नही है इस श्यि बह कर्मबनथ 
क प्रति निष्फल होता हे अथात्‌ वह संसार भ्रमणरहित केवर निरा कै श्थि होता है 
क्योकि सम्यष्षटियोंका समी अनुष्ठान संयम जर तपश्रधान होता है उस में संयमते 
श्रवका निरोध होता है ओर तपसे निर्जरा होती है । अतएव शासका पाठ है कि “संयमे 
अर्थात्‌ संयमसे आश्रव सकता है भौर तपसे निर्जरा होती है । २३ 











(मूख) तेसिंपि तवो ण घुद्धो, निक्ख॑ता जे महारा । 
जनने वन्न वियाणति, न सिखोगं पवेजए ॥२४॥ 


(छाया) तेषामपि तपो न शुद्ध, निष्क्रान्ता ये महाङकाः । 
यन्नैवाऽन्ये विजानन्ति, न शोकं भवेदयेव्‌ ॥ 

(अन्वयार्थ) (चेसिवि तवो न खु) उनका तप भी शद्ध नहीं हँ (जे महाकमा निक्खंता) 
जो महाकुल्वाले भ्रतञ्या ठेकर पूजा सत्कारे ल्यि तप॒ करते दै । (जन्नेवन्ने वियाणैति) इस 
ल्य दानमे शद्धा रखनेवाठे दूसरे लोग जिषमे जने नहीं (इस भकार भआत्मा्थीको तप करना 
चाहिये) ((न बिरोगे पवेदए) तथा भपनी भरशंसा मी तपस्वीको न करनी चाये । 

(भावाथ) जो छोग वड कुर मे उत्पन होकर अपने तपकी प्रदतसा करते ह अथवा 
पूजा सत्कार पनेके चयि तप करते है उनका भी तप अछुद्ध है अतः साधु अपने तपको इस 
प्रकार गुप्त रखे जिम दानम श्रद्वा रखनेवारे रोग न जनिं । तथा साघु अपने सुलसे 
भपनी प्रेसा भी न करे । 

, दीका) किश्वान्यत्‌-प्ह्छलयर-इष्याकादिकं येषांते माडल छोक- 
िशरताः शो्यादिमिचैरविस्तीर्णयशसस्तेषामपि पूनासत्काराधरष्कीचेनेन वा यत्त 
परतदशदधं भवति, यच क्रियमाणमपि तपो नेवान्ये दानभादाद्ो क ध 
भूतमात्मार्थिना बिपेयम्‌, अतो नैवात्मा “वेदयेत्‌, भकाशयत्‌ (५ 
अहृघयु्तमङ्टीन शम्यो वाऽऽसं सामतं पुनस्तपोनि्टपदेह इति, एवं स्यमा 


न स्वकीयमनुष्ठाने फल्युतामापादयेदिति ॥२४॥ 
४ 


(1 १५ 


३६६ भीसुत्रकताङ्गघत्र अष्टम अध्ययन 


नकन तिये निमि 

( रीकराथे ) जिनका इस्वाकु दैरह वडा कुड है तथा शूरता आदिके 
द्वारा जिनका यञश्च जगत्‌ मेँ कैला हुमा है उनका तप भी यदि पूजा ओर सत्कार 
पाने की कामनाति किया गया हो विम्बा उसकी प्रदा वे करं तो वह अद्ध 
होजाता है अतः आत्मार्थ पुरुषो चाहिये कि जिसम उसके तपको, दानमे श्द्ा 
रखनेवाछे पुरुष न जान सके एसा प्रयत करे । तथा वह अपनी प्रशसा सौ न करे फ ५भेँ 
उत्तम कुमे उत्पत, अथवा धनवान्‌ था ओर अव तपसे अपने शरीरको तपनेवाला तपसी 
द्रं” इस प्रकार अपने मप प्रकट करके अपने अनुष्ठानको निःसार न वनवे । २४ 


(मूकः) अष्पपिंडासि पाणासि, अप्प भासेज सु्ए । 
खंतेऽभिनिव्ुडे दते, वीतगिद्धी सदा जए ॥२५॥ 


(छाया) अखपपिण्डाश्ी पानी, अस्पं भाषेत सुत्रतः । 
्ान्तोऽभिनिरतो दान्तो बीतण्रदधिः सदा यतेत ॥ 


(अन्वयार्थ) (अपर्पिडाघी) साधु उदर निर्वाह के चयि थोडा भाहार करे (पाणा्ि) उसीके 
धनुषार थोडा जरु पीते (सुव्वए) त्रत पुरुष (अप्प भासेज) थोडा वोढे (खते छमिनिन्डुडे, 
एवं क्षमाशीर, रोभादिरददित (दते बीतगिद्धी सदा जए) जितेन्धिय भौर विषयभोग म आसक्ति 
रहित दोकर सदा संयमका अनुष्ठान करे । 


(भावार्थ) साधु उद्र नि्वाहमात्रके छियि थोडो भोजन करे एवं थोडा जर पीवे। 
थोडा बे तथा क्षमाशचीक भोर छोमादि रहित, जितेन्द्रिय एवं विषय भोगम अनासक्त रहता 
इ सदा संययका अनुष्ठान करे । 


(रीका) अप्चि-अस्पं-स्तोकं पिण्डमशचितै रीरमस्थासावसपपिण्डासी 
यक्किञ्चनाक्ञीति भावः, एव पानेऽप्यायोज्यं, तथा चागमः-'हे, जं वतं व आसीय 
जस्थ च तस्थ च सुहोवगयनिदो । लेण च तेण (च) संतु वीर ! उणिओऽसि ते 
अप्या ॥१॥ तथा ““अदङक्ुडिअडगमेत्तप्पपाणे कचरे आहारेमाणे अपपादारे इुवा- 
छसक्बडेिं अवड्ढोमोयरिया सोरस्िं दुभागे पत्ते चउवीसं ओभोदस्या तीसं 
पपमाणपत्ते बत्तीस कवा संपुण्णाहारे” इति, अत एेकक्वलदान्यादिनोनोदरता 

१ यद्रा तद्वा अरित यत्र तत्र वा छखोपगतनिद्रः येन तेन वा सन्तुष्टः (अघि) हे वीर | 


स्वयात्मा ज्ातोऽस्ति ॥१॥ २ अषटकुकुटवण्डकप्रमाणान्कवलानाहारयप्ल्ाहासो द्वादशकवङेरपार्षावमोदरिका 


पोडशसिद्विभागा भाप्ता चदुरवशत्या अवमोद्रिका निशता कवतेः प्रमाणभाप्तः द्रा्िशत्कवलाः सम्पूर्णा- 
हार इति ॥ 


__ _______ रीठा्गाचारयीयहतियुतै २६७. २९७ 





2 
विधेया, एवं पाने उपकरणे वोनोद्रतां बिरध्थारिपि, तथा चोक्तमू-“धोषारो 
थोवभणिओ अ जो होई थोवनिदो अ । थोचोवहिउवकरणो तस्स ह देवापि पण- 
पिति ॥१॥ तथा श्ुत्रतःः साधुः अस्प" परिमितं हितं च मापेत, सर्वदा विकथा- 
रहितो भवेदित्यथः, भावावमोदयमधिद्याह-भावतः कोधाघुपश्षमाव्‌ क्षान्तः 
प्ान्तिमधानः तथा अभिनिवैतो' खोभादिजयाश्निराहरः, तथा इन्दियनोइन्दिय- 
दमनाद्‌ “दानो जितेन्धियः, तथा चोक्तम्‌-“कषाया यस्य नोच्छिन्ना, यस्य 
नात्मवरं मनः । इद्धियाणि न गुप्तानि, भव्रज्था तस्य जीवनम्‌ ॥१॥” एव विगता 
ृद्धिर्धिषयेषु यस्य स विगतश्द्धिः-भारेपादोषरदितः "खदा" सवेकारं सैयमाुष्ठाने 
ध्यतेतः यत्नं इयोदिति ॥२५॥ 

(ठीका्थ) साघु खभावसेही अल्पपिण्ड खानेवाल्य अर्थात्‌ थोडा भोजन करेवा 
तथा थोडा ज पीनेवाखा होकर रदे । अत्व आगम कहता है फि “हे जब ” इयादि । 
भरथात्‌ है वीर्‌ । तुम जो कुछ मिता है उसे खाकर जिस किसी स्थानपर घुले सोता है 
तथा जो कुछ मिता है उसीते सन्तोष रखकर विचरता है भतः ठुमने अपने आसाको 
पहचान छिया है ! तथा (अद....) अर्थात्‌ जो सूर्गेका जण्डके बराबर आठ कवल आहार 
करता है वह अल्पाहार कलवा है । जो वारह कवल आहार करता है वह अपार्थ (अधिसे 
केम) उनोदरी करता है । सोह कव आहार कएना थोडी ऊनोदरी हे । तीप कवर आहार 
प्रमाण आहार है। जौर वत्ती कवर आहार सम्पूणं आहार है । अतः साधको एक ष्क कवर 
घटनिका जम्यास्त करके अनोदरी करनी चाये । इसी तरह पान ओर दूसरे उपकएणामे भी 
ऊनोदरी करनी चाहिये । कहा है कि भयोवाहारोण अर्थात्‌ जो थोडा खाता हे थोडा बोरता 
हे थोडी निद्रा ञेता हे थोडी उपधि भोर थोडा उपकरण रता है उसको देषता भी नम- 
स्कार करते ह । तथा सु्दर बतवाल साघु थोडा जौर हितकर वचन बेटे, बह हमः 
विकथा (चारित्र भरष्ट करनेवारी बात) से रहित हो । अव शालकरार भाव उनोदरीके मे 
कहते ह साधु भाव से क्रो आदि शान्त होजानसे ्षमाप्रधान हो तथा छोम आदि को जीत- 
कृर आतुरता रहित हो, तथा इ्छिय चौर मनक दमन क दानत (जितिन) । ५ 
कहा है कि (कषाया) अर्थात्‌ जिसने का्योका दन नी करिया तथा १ 
बम नहा हे उसक्को दीक्षा केवह उद्र पोषणके छिथ ई । भतः सु विषयासक्ति फो छोड 
छवा तंवमदरा नुन २५ _ ___--------- संयमका अनुष्ठान करे २५ 5 

१ स्तोकाहारः स्तोकमगितः स्तोकनिव यो भवति ! स्तोङठोपधिकोप्रकरणस्तस्म च देवा 
भपि प्रणमन्ति ॥१॥ । 


३६८ भ्रीसूजछताङ्घत्र अष्टम अध्ययनं 


(मूर) ्चाणजोगं समहु, कायं विडसेन ससो । 
तितिर्खं परमं णचा, आमोस्लाएं परििएलासि 
त्तिवेमि ॥ ॥२६॥ 


(जायां) ध्यानयोगं समाहत्य, कायं व्धुत्छजेत्सर्भरः 
तितिक्षां परमां ज्ञाताऽऽमोक्षाय परिजेदिति ॥ ब्रवीमि ॥ 


(न्धरयाये) साणजोगं समाद) साधु घ्यान योगको श्रदण करके (सन्वसो काय विरे) 
सव भ्रकारसे शरीरो बुरे व्यापारो रोके । (तितिक्खं परमं णचा) परीषह तथा उपपर्गके सद्टनको 
सबसे उत्तस॒समन्नकर (आमोक्लाए परिएजासित्तिवेमि) भोककी माप्ति पव्मैन्त संयमका 
अनुष्ठानं करे । 

(भावाथ) साधु ध्यान योगको ग्रहण करके समी बुरे व्यापरेसे शरीर तथा मन 
वचेन को रोक देवे । एव परीषह जर उपसरगक्रे सहनो अच्छ जानकर मोक्षी प्राप्ति परम्न्त 
संयमका अनुष्ठान करे । 


अपिचि-श्चाणजोगम्‌' इत्यादि, ध्यान -वित्तनिरोधलक्षणं ध्ष्यानादिवं 
तज योगो विरिष्टमनोवाकायव्यापारस्तं ध्यानयोगे 'खमाहत्य सम्यगुपादाय 
“कार्यः देहमड़शल्योगमहत "युल्मृजेत्‌' परित्यजेद्‌ सवतः' सर्वेणापि मकारेण, 
हस्तपादादिकमपि परपीडाकारि न व्यापारयेह्‌, वथा "तितिक्षा" क्षान्ति परीषरो- 
पस्गसहनरूपां परमा" भधानां जञात्वा आमोश्चायः अरेषकर्षयं यावत्‌ "परि- 
जेरिति संयमवुष्ठानं र्ा्वमिति । इतिः प्रिसमापययै । ववीधीपि पूर्ववत्‌ 
॥२६॥ समाप्तं चाष्टमे वीर्यार्यमध्ययनमिति 1 


(रीका) चित्तको दुरे विषयेसि रोकना अथात्‌ धमेष्यान आदिको ष्यान कहते है| 
उस्म मन, वचन, ओर्‌ कायक विरिष्ट व्यापारको ध्यानयोग कहते है। उस ध्यानयोगक्रो 
अच्छी रीतिसे ग्रहण करके अकुशल योगम दरग्येमे) जति इष शरोरको रोको! तथा सव 
भकारे पने हाथ पैर आदिको भौ दूसरको पीडा देनेवारे व्यापोरमि न जनि दो) एवं 
परीप्ह ओर्‌ उपसर्गकरो सवते उत्तम समह्षकर समस्त कूर्मो क्षय प्येन्त संयमका अनुष्ठान 
फरो यह्‌ भँ कहता | 

इति ब्द समाति अथेमे हे व्रवीमि पूर्ववत्‌ है ! २६ 

यह, अष्टम वीम्येनाभक अध्ययन समत हुमा | 


॥ अथ नवमं अध्ययनं पारमभ्यते ॥ 


अष्टमानन्तरं नवमं समारभ्यते, अस्य चायमभिसम्बन्धः-इदहानन्तराध्ययने 
बाटपण्डितमेदेन द्िरूपं वीर्यं भतिपादितं, अत्रापि तदेव पण्डिती धर्म भति यदु- 
दमे विधत्ते अतो धर्मः परतिपायत इत्यनेन सम्बन्धेन धर्पाध्ययनमायाते, अस्य 
चत्वायुयोगद्वाराणि उपक्रमादीनि भाग्त्‌ व्यावर्णनीयानि, तचाप्युपक्रमान्तर्मतो- 
अ्याधिकारोऽयं, तद्था-धर्मोऽज भरतिपायत इति तमित्य नि्ृक्तिर्दाह- 


(दीका) अष्टम अध्ययन कहनेके पश्यात्‌ अव नवम अध्ययन आरम्भ किया जाता 
है इसका पूर्वं अध्ययनके साथ सम्बन्ध यह है पू अध्ययनमे बाह जौर पण्डित भेदे दो 
 ्रकारफे वीम्यं कदे गये है । उनमें पण्डित वीम्यै वही है जो धर्मके व्यि उधम कता है 
अतः इस अध्ययनमें धरमका कथन किया जाता है । इस सम्बन्धे यह ॒धमौष्ययन आया हे । 
इसके भी उपक्रम आदि चार अनुयोगद्यार पूर्वत्‌ कहने चाहिये उनमें उपक्रमे अ्थाधिकार 
यह है इस अध्ययन मे धर्मक वर्णन किया जाता है । उस धर्म के विषयमे निधुक्तिकार 
कहते है-- 

धम्मो पुच्खुदिष्टो मावधस्मेण एत्थ अदिगारो । 

एसेव दोह धम्मे एसेव समािभग्गोत्ति ॥९९॥ 
द्मतिगमनधरणलक्षपो धैः भाद्‌ दशावैकालिकशचुतस्कन्धपष्ाध्ययने 
धर्माथिकामास्ये उद्षट-परतिपादितः) इह ठ भावधरमणाधिकारः, एष एव च भाव- 
धरः प्ररमा्चतो धरौ भवति, अषेवाथंहुतरयोरष्यध्ययनयोरतिदिशनाह-एष 
एव च भावसमाधिर्मावमागीश्च मवतीत्यवगन्तव्यभिति, यदिवैष एव च भावध्ः 
एष एव च भावसमाधिरेष एव च तथा मावमार्गो भवति, न तेषां त 
कभिदधेदः, तथादहि-ध्ैः शरुतचारि्रास्यः ्ान्लादिलक्षणो वा दरभकारो भवेद्‌? 


२७० श्रीभूजङ्ताङ्गनुज नवम अध्पयन 





भावसमाधिरपयर्बभूत एव, तथाहि-सस्बगाधानग्रू-यारोपणं गुणानां क्षान्ादीना- 
पिति समाधिः, तदेवे यक्तिमागऽपि ज्ञनदरनचारिाख्यो भावधमतया व्याख्यान- 
पितन्य इति ॥ साम्पतमतिदिष्टस्यापि स्थानाशुन्याथं धमस्व नामादिनितैपं 
द्रोयिहुमाद- 
(रीकार्थ) जो जीवको दर्तिम जनिते रैचाता हे उते धर्मं कहते है 1 दह धरम 
पहर ददा्वक्राण्ट्कि सरके धनोच्तम नानक्तं छडे अष्ययनमं दत्तया गया है [ च्य सदि 
घर्मका अधिक्रार है च्योकिं भवधर्महो चत्तुतः घरं ॑ह । यही बात यने दो अव्ययने 
अर्थाद्‌ ददम तथा एन्यारहवे जव्ययने भी बताई जनिवाटी हे ! यह धरम ही मावसनाषि 
सौर सावमार्मे हे यह जानना चहिये । अथवा यही भावधर्म है र यही भावसनाधि हे तथा 
यट्‌। मावरमायं इ, पर्नधतः इनम कोई मे द सही ड सयाफकि 7 श्रत 
अथवा वह, क्षमन्ति आदि ददा मेदक हे खैर माच्नाधिं भी एतद्रपही हे क्योकि 
युको अन्ी रत्ति पनम स्थापन करना समाधि हे ] इसप्रकार कान ददीन अर चच्िख्य 
मुक्तिमार्गो भावधर्म कहना चहिये इच्परकणरं थोडमं बताकर भौ यहां स्थान खारी न रहे इस 


{+ अ अप 


चयि घर्मक्ता नामं जादि निदधेय न्दिक्तिकार्‌ वतति है-- 
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पामठवणाधस्मो टच्चघम्भो थ साचघम्मो य 
सदित्ताचित्तसीसम गिहस्थदाणे ददियधम्मे 1१०० 


नामस्यापनाद्रव्वभावभेदाचतु्वा षमेस्य नितेपः, तत्रापि नामस्यापने 
अनाइत्य ज्ञदरीरभव्यरारीरव्यतिरिक्तो द्रन्वधभेः सचित्ताचित्तमिश्भेदात्‌ निधा, 
तापि सचित्तस्य जीचच्छरीरस्योपयोगङक्षणो श्मः: स्वभावः, एवमचित्तानामपि 
ध्मस्तिकायादौनां यो यस्व स्वभावः स तस्व धमे इवि, तथाहि-“गहख्क्छणञ 
घम्म, अम्मो ठणल्क्खणो । भावणं सन्वदच्वाणे, नहं अवगादटक्छर्गं ॥१॥* 
पह्कस्तिकायोऽपि ग्रचणरक्षण इति, भिश्रदरव्याणां च ्षीरोदकादीनां यो यस्य 
स्वभावः स तद्धमेतयाऽगन्व्य इति, ग्रइस्यानां च यः इल्नगरग्रामादिषध्ें यह- 
येभ्यो शरस्यानां बा यो दानघभः स द्रव्यधमोऽवगन्तन्य इति, तया चोक्तम्‌- 
“अन्नं पाने च वदं च, आल्यः शयनासनम्‌ । शुश्रुषा बन्दन बिः, पुण्यं नवविध 
स्मृतम्‌ 1१ भावधमसख्पनिख्पणायाह्‌ 
(रकाय) नान, स्थापन, व्यं ख्‌ माब, ये चार्‌ धर्मक निक्ेप ह । इनमे नास जर 
स्थापना छोडकर (वल्य सरीर भ्व निदेय कतव्ये जति है) ज्दरीर्‌ योर भव्यं दारीरसे व्यतिरिक्त 
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न्यधरमै सचित्त अचित्त ओर मिश्च भेदसे तीन प्रकारका है । इनमे सचित्त यानी जीते हुए शारी- 
र्का उपयोगरूप धर्म यानी स्वभाव है । तथा अचित्त धमौस्तिकाय आदिका भी ज जिसका 
स्वभाव है वह उसका ध है, क्योकि व्तुमात्रको अद्स्यरूपसे चनम सहायता देना, धरमास्ति- 
कायका स्वभाव है एवं अधर्मारितकायका स्वभोव वस्तुको ठहरनेमे सहायता करना हे तथा समस्त 
्न्योको अवगाहन देना आकादाका स्वमा है । पुद्रलास्तिकायका समाव भी प्रहणरूप है । 
मिय जो दूध ओर ज आदि है उनका मौ जो जिसका स्वमाव है वह उसका घमं जानना 
चहिये ! गृहस्थेका, जो कुल, नगर, ओर ग्राम आदि यैषा हा नियम है वह धर्म (फ) 
ह अथवा गृहस्थ जो गृहस्थोंको दान देते है वह उनका दरव्यधर्मं समञ्ना चाहिये । जेसाकि 
कहा है-(अन्ैपान) अर्थ्‌ मूखेको अन, पयसेको पान, नैगेको वल, दुःसीक स्थान, एवं सोने 
ओर वैठनेका आसन देना, रोगीकी सेवा करना, नमस्कार करना, ओर सन्तुष्ट रहना, ये नवप्रकार 
पुण्य कहे गये है । अब निरुक्तिकार माव धर्मका स्वरूप वतानके छि कहते है-- 


लोहथलोउत्तरिो दुविदो पुण होति भावधम्मो उ । 
दुविदहोवि ुचिहतिविहो पचविहो होति णायव्वो ॥१०१॥ 


(लका) मावधरमौ नोआगमतो द्विविधः, तथथा-रोग्रिको लोकोत्तर, 
ठन लोकिको दििधः-्रस्यानां पासण्डिकानां च, ोकोतचरिषिथः-ज्ञानदेन- 
चारतरिभेदात्‌, तताप्याभिनिवोधादिकं ज्ञाने पश्चा देनमप्यौपरमिकसास्वादन- 
षायोपद्ामिकयेदकक्षायिकमेदात्‌ पञ्चविधे, चारिजपि सामायिकादिभेदाद्‌ पञ्चैव 
गाथाऽप्राणि सें नेयानि, तथथा-भावधमे लोकिकलोकोत्तरमेदादृद्िषा, द्विषि 
भोऽपि चाय यथासङ्खयेन द्विविधखिविधः, ततैव रोकिको शृहस्थपाखण्डिकमेदात्‌ 
दविषः, लोकोचरोऽप ञानदैनवाखिभेदात्‌ निमिषः ्ानादीनि मलक ष्यपि 
पचयेदेषि ॥ तत जञानदशनचारि्रवता साधूनां यो षमैसं द्यिमाई-- 

(रोकारथ) भावधर्म, नो आगमे दो प्रकारका है एक लौकिक ओर दूसरा छेको । 
लौकिक धरम दो प्रकारका रै, एक गृहस्थांका ओर दूसरा पाषण्डियोंका । छोर धर्म ज्ञान 
दरीन खोर चारित्र मेदपे तीन प्रकारका है । इनमे मति, श्रत, अवधि, मनःप्यैव, भर गतर 
भेदे ज्ञान पांच प्रकारका है । तथा ओपशमिक, सालादनः शायोपशमिकः वेदक, चौर छायिक 
भेदे दीन सी पांच प्रकारका है । एवं सामयिकः, ठेदोपस्थापनीय, परिहारविडदधिः सु्मसपराय 
ओर यथाल्यात भेदे चासत्र मी पच प्रकारका है । गाथक मदरका मर्थ इसप्रकार जानना 
चाहिय, ेसेकि- भावय, सोकिक बोर टेको मदे दो प्रकाल दै । इनमे किक धर्मो 


३७२ शरीरूजङताङ्दज् नवम अध्ययन 


(न नक्त 


दरो प्रकारका जौर छोकोत्तर धर्मको तीन प्रकारका समञ्चन चाहिये । लोकिकधर्म गृहस्थ ओर 
पाषण्डिक भेदे दो प्रकारका है मर ोकोत्तर धम ज्ञानददयौन ओर चारित्र मेदसे तीन प्रकारका 
है । इनमे ज्ञान आदि तीन प्रत्येक पांच पांच ्रकारके है । अव नि्क्तिकार ज्ञान दोन ओर 
चास्िवाञे साधुखंका जो धर्म ह उसे दिखनेके स्यि कहते है-- 


पासत्थोसप्णङुसीर संथवो ण किर वदती कां । 
सूयगडे अञ्छयणे धम्मि निकाइतं एय ॥१०२॥ 


(दीका) साधुरुणानां पा तिष्ठन्तीति पाशवस्थाः तथा संयमाचुष्ठानेऽवसी 
दन्तीत्यवसन्नाः तथा इत्ते शीलं येषां ते कुरीखाः एतेः पाश्वस्थादिमिः सह 
संस्तवः-परिचयः सहसंवाघरूपो न किर यतीनां वर्ते कचम्‌, अतः तरछृतेऽ्ग 
धरमाख्येऽध्ययने एतत्‌ “निकाचितं नियमितमिति ॥ गतो नामनिष्पननो' निक्षेपः; 
अधुना घ्ू्ायुगमेऽस्खल्तादिशणोपेतं स्रुचारयितन्यै, तवेदम्रू- 


(रीकराथै) साधके गुणेमसि जो दूर रहते हैँ वे पार्चैस्थ कहते हैँ ! तथा संयमकी 
क्रिया कलमे जो दिखाई करते हैँ बे अवसन कहेजते हैँ ¡ तथा खरा आचाखाठे कुट 
करते है, इन छेगेकि साथ साघु्ओको परिचय नहीं करना चाहिये । इसच्ये सूत्रकृताङ्ग सूतके 
दस धमौव्ययनमेँ यही वात वताई गई है । नाम निक्षेप कहा गया । अव सूत्रानुगममे अस्स्ित 
आदि गुणेकि साथ सूत्रका उचारण करना चाहिये । वह सूत्र यह है-- 





(मूर) कयरे धम्मे अक्खाए, माहणेण मतीमता ? । 
अंज धम्मं जहाते, जिणाणं तं सुणेह मे ॥१॥ 


(छाया) कतरो धर्मं आख्यातः, माहनेन -मतिमतता । 
ऋस घम यथातथ्यं, निनानां ठं शृणुत मे । 

(अन्वयायं) (मतीमता) क्ेवलक्ञानी (मादणेण) जीरवोको न मारनेका उपदेश देनेवाढे भगवान्‌ 
महावीर स्वामीने (कयरे धम्मे भक्लाए) कौनखा धर्म वताया है १ ! (जिणाणं) जिनवरोक़ (तं 
शङ्खं घम्म) उस सर धमेको (जहातव्ै) ठीक ठीक (मे सगे) मेरेखे खनो । 

(भावाथ) केवटनञानी तथा ज॑तरंको न मारनेका उपदेश कलेवाठे भगवान्‌ महावीर 
सवामी कोनसा धमे कडा हे £ यह जम्बूस्वामी सादिका प्रशन सुनकर श्रीघुधमा स्वामी कहते है 
फ़ जिनवर्‌कि सरर उस धर्मको मेरेसे सुनो । 
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(दीका) जम्बृस्वामी खधखामिनदिवयेदमाह-तचथा-“कतरः'दिम्भूतो 
हुगीतिगमनधरणलक्षणो धर्ष; (आर्या तः भदिपादितो (माहणेणःति मा नन्ून्‌ 
व्यापादयेप्येवं षिनेयेषु वादमटतिरथस्यासो ^माहनो" भगवान्‌ वीरवर्धमानसवामी 
तेन तमेव विशषिनष्टि-मनुते-भवगच्छति जगन्रयं काल्जयोपेतं यया सा केव- 
रज्ञानाख्या मतिः सा अस्यास्तीस्ति मतिमान्‌ तेन-उत्पन्नकेवलक्ञानेन भगवता, 
इति पूषटे युधमेस्वाम्याह-रागेषमितो जिनास्तेषां सम्बन्धिनं ध अञ्च्‌” इति 
"ऋं मायाप्रपश्चरदितत्वादवक्रं तथा-जहातचै मेः इति यथावस्थितं मम 
कथयतः गरणुत भूयं, न तु यथाऽन्येस्तीरथिकदैम्भपधानो पर्मोऽमिशितस्तथा भग 
वताऽपीति, पाठन्तरं वा जणगा त शणेह मेः जायन्त ईपि जना-रोकास्त 
एव जनकास्तेपामामन्रणं हे जनकाः । ते धर् शरूण॒त यूयमिति ॥१॥ 

(दीकार्थ) जम्बूस्वामी, सुधरमासवामीते कहते हैँ कि प्राणियेको मत मारो इस प्रकार 
रिष्ये)को उपदेका देनेवाछे भगवान्‌ महावीरस्वामीनि प्राणियेंको दुर्मतिम जनेसे ैचानेवाख कौनसा 
धर कहा है £ । वह महावीरस्वामी कैसे है £ सो विरोषणक दवारा वतखते है जिसके दवारा मूत, 
भविष्यत्‌ जर वैमानकारके सदत इन तीनों टेकिंको जानता है उसको मति कते दै! वह 
केवलक्ान है वह जिसको उतपन्न हो गया था रेते भगवान्‌ महातरीर्वामी थे । यहं प्रश् कले 
प्र श्रध स्वामी कहते ई कि जिनने रागेपको जितछिया हे उन जिन कहते दै उनका 
धर्म मायके प्पञ्चसे रहित होनेके कारण सीधा है, वह धरम मँ आपसे ठकं ठीक कहता दर 
माप उसे सुने । जते दूसरे धवार तीर्न मायाप्रधान धर्म कहा है वैसा भगवानूने नरह 
कहा है । यहां “नागगा ते घुेह मे” यह पाठान्तर पाया जाता हं । इसका मथ यहं हे- 
जो जन्मधारण करते ह उन्हँ जन कहते हँ ओर जनेंको ही जनक कते है उनका सम्बोधन 
करते हुए कहते है कि-हे जीवं ! उस धरमको आपरोग सुने । १ 


(मूर) माहणा खक्तिया वेस्सा, चंडाङा अदु बोक्सा । 
एसिथा वेस्तिया खुदा, जे य आरंभणिस्सिया ॥२॥ 

(मू) परिर्गहनिविद्धाणं, वेरं तेसि पवड्ढडं । 
आरभसंमिया कामा, न ते दुक्छविमोयगा ॥३॥ 


(छाया) ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्या, शाण्डाा अय वोकसाः । 
एपिका, वेरिकाः शूद्राः ये चारुम्भनिश्रिताः ॥ 








४७ 


६७४ वसत नवम अधययन 


(ऊयी) परिगरदनिविष्टानां, वेरं तेषां भवते । 1 

आंरम्मसस्मृतौः कामाः न ते दुःखविमोचंकाः ॥ ८ 

(अन्यायः) (साहणा, सत्तया, वेस्या) ब्राह्मण शत्रिय कौर वैस (वडा अदु बोकषा). 

चाण्डाल सया वोक्षघ (एसिया वेधिया खदा) एषिक, वैशिक, भौर शदे (जे य भारमगिसतियी) 

भौर जो आरम्भे भाएक्त रहनेवरे प्राणी ह (परिमि तेसि वेरं पड) परिम 

धस्त रदनेवाटे इनं प्राणियोका दपर भ्राणियकिं खाय वैर बढता है 1 ( आारंमसंभिया केम ) 

वे विषयलोद्ंप जीव, आररम्भसे भरे हए दै (ते नं दुक्खिभोथगा) घतः चे दुःखरूपर शाठ ` 

भरकारके कर्मोको छोड्मेवे नदीं ह । 

(मावार्थ) बराह्मण, त्रिय, वैरय, चाण्डाल, वोकस, एषिक, वेदिक, श तथा जो 

प्राणी आरम्भ आसक्त हते है, उन परिगरही जवेंका दूसरे जीविक साथ अनन्तकालक ` हिय 

चैर ही वदता है, आरम्मसे भरेहुए, गिषय लोटुप वे जीव, दुःख देनेवाले आट प्रकारके कर्मोको 
त्यागनेबाठे नी है । 


(दीक) अन्व॑वेव्यतिरेकाभ्यीधुक्तोऽ्थः सक्तो भवतीत्यतो यथौिषयम- 
परि्तभूतोऽधमेस्तदाभितास्तावदरीयितुमाई-त्राह्मणाः कषत्रिया वेरयास्तयां चा- 
लीः अय्‌ वोकसा-अवान्तरनातीयाः, तचथा-त्ाह्णेन शुं जातो निदो 
्ीह्मणेनव वेश्यायां जातोऽम्बष्ठः तथा निषादेनाम्बेष्टयां नातो वोकसः, त्था 
एषित शीरमेषामिति एषिका-पृगखन्धंका इसितितापसां्र मांसदेतोमृगीने. रसि 
नथ एषन्ति, तेथा अन्दभूरंफडादिकं च, तथा यै चान्ये पाखण्डिका नानविधै- 
रपयेम्यमेष॑न्तयन्यानि वा विषयसाधनानि ते सवैऽप्येषिका इत्युच्यन्त, तैथो 
चेरिकोः वणिलो भायाभधानाः कलोपलीबिनः, तथा प्राः छषीवरीदथः 
आभीरनातीयाः, कियन्तो वे वक्ष्यन्त इति दशयति~पे चान्ये वर्णोपसेदा नाना 
रपसावचच 'आरम्म(म्मे)निश्चिता' यन्बपीडननिर्छंन्छनकर्माङ्ारदाहादिभिः 
कियाबिरेषेजीवोपपदेकारिणः तेषां सर्वेषामेव लीवापरकारिणां वरमेव भवत 
इ्यु्तोके श्रियेति ॥२॥ क 

(दीका) वि्चपरि-संमन्तपिहतं इति परपहो-दविपदंच्पदधर्नोन्य- 
दिरण्यञवणादिषुं ममीकारस्तत्र (निविष्टानासः अध्युपपं्नानां गाद गतानां 
'पापम्‌' असातवेदनीयादिकं तेषां 'पाक्तानामारम्भनिभितानां पिरे मिषिष्टानां 
यकयेण वद्ैतेः हद्धियुपयाति जन्मान्दरतेष्यपि दुर्म अवति, कथितांठः वेरं. 
तेसि पवष्ढङृतति तत्र येन यस्यं यथा ांणिन उपमर्दः करियते स तयैव संसा ` 
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रानी शतशो दुःखभाङ्‌ भवतीति, जभद्िन्नतवीयादीनामिष पुत्रयौजालु 
वैरं भवद्धत इति भावः, किमित्येवं ? यतस्ते कामेषु पताः, कामाश्वारम्भेः 
सम्यय्‌ भृताः संधता-आरम्भद््टा आसम्माथ्च जीयोपमदैफारिजिः अतो तते 
कामसम्शृता आरम्भनिधिताः प्ररे निविष्टाः दुःखयतोति हुलमू-अष्टकारं 
कप तद्विमोचका भवन्ति-तस्यापनेतारो न भवन्तीत्यर्थः ॥३॥ 


(राकार्थ) अन्वय ओर व्यतिरेकके दार कहा हुमा अथै ठीक कहा हुमा मात्रा जाता 
है शस ल्यि पहर जो धर्ष कहा गया है उसका प्रतिपक्ष अधर्म है उस अधर्मका आध्रय के- 
वारे प्राणियोको दिखनिके सिय शालकार कहते दै-्ा्ण, क्षत्रिय, वैय जीर चण्डाल तथा 
वोकस, (वर्णसंकर जातिविरोपको धोस" कहते है । ब्रामण शे उन, निपाद्र कहा 
जाता है मौर्‌ ब्रामण से ही वेश्या सीमं उपन अम्बष्ठ कहता है । एवं निप्ादते अम्बष्ठ 
जातिकरी खी उन्न वोकस कटलाता है) तथा मांसके छ्य जो पृगको तथा हाथीको ठढते 
परते है ३ व्याध तथा हस्तितापस "एपिक' कलते हैँ । अथवा जो अपने आहारे छथि क 
मूल आदि हदते हैँ अथवा जो दूसरे पाण्डौ छोग॒ नानाप्रकार उपायत भोजन या विषय- 
साधन हढते फिरते है मे सब एपिक कदेति दहै । तथा वैशिक यानी कलाओं जीविका कले- 
वे मायप्रधान वैश्य तथा शद, यानी सेती करेवा अहीर जातिके छोग अथवा नाम लेकर 
अल्प अलम क्रित वताय जार्थं ? इसछ्यि शाल्कार सामात्यखूपते सवका परिचय करनिके 
छथि कहते है कि नाना प्रकारके आरभं आसक्त रहनेवाठे अथात्‌ यतनपीडन, निल््छन, 
जर कोयला वनाना आदि क्रियाभि ज॑विंका उपमर्द्‌ कलेवरे जो प्राणी ह वे सव जिका 
धातत केवल ह सस्मि जीविक साथ उनका कै वेदता है, (यह उततर छोक पे क्रियापद 


हे) 


(ठीकार्थ) जो चारो तरफ ग्रहण किया जाता है उते परगरह कते दै, वहं द्विपद, 
चतुप्पद्‌, धनधान्य चौर हिरण्य तथा वण आदिमे मभता कना है, जो रणी उक परिगहमे 
आसक्त रहते ह एवं आरम्ममे आसक्त रनेवारे जो पूवगाथाम कदे इए न ह इन छगि्रा 
पाप यानी असाततरेदनीय कर्मक भयन्त इद्धि होत है, वे सेका नन्मे मी इन कर्माका 
नार नही कररसकते हँ 1 कौ रं तसि पडू) यह पाः ह इसका भे बह हे ध 
निसतरह जिस प्राणीका धात करता दै बह उसीतरह संसार सैकां वा द । है । 
जमदि सौर कृत्रीन्धकौ तरह पुत्र जौद पौनोतक चहनेवाल उन्न ^ वदता है व । (भ्न) 
क्यों फसा -होता है १ (उत्तर) वे विषयरोदुष जीव आरम्भे पष्ट हैं ओर आरम्भ जीतका घातक 


२७६ भ्रीू्ताङ्गरूज नवम अध्ययने 


मन 00००9 ०० 


होता हे इसच्यि आरम्भते भरे हुए वे परिमरही जीव, दुःख देनेवाठे आट प्रकारके कमौको दूर 
करनेवाठे नही हँ } ३ 














(मूर) आघायकिचमादें, नाइ ओ विसएसिणो । 
अन्ने हरंति तं वित्त, कम्मी कम्मेहिं किंचती ॥६॥ 


(छया) आघातकत्यमाधाते, ज्ञावयो विषये षिणः । 
न्ये हरन्ति तद्‌ वित्तं, कर्मी कमेमिः इस्यते ॥ 

(अन्वयाः) (विसएणिणो नाईभो) सांघारिक खखकी इच्छा करनेवाले ज्ञात्तिवगे (आघायकिच 
मेड) दाह संस्कार आदि करके (तं वित्ते दरति) मरे इए प्राणी दरन्यको रे ठेते द । (कम्मी 
कम्मे. प्रिती) परन्तु उख शन्यको एकटा करनेके लिए पापकम किया हुआ वद पुरुप अकेले 
अपने कर्मका फल दुःख भोगता है 1 


(भावाथ) ज्ञातिवग धनके छोभी होति हैँ वे दाहसैस्कार आदि मरणक्रिया करनेके पश्चात्‌ 
उस मृतव्य्तिका धन हर्‌ ठेते हैँ । परन्तु पापकर्म करके धनसच्चय किया हुमा वह पृतव्यक्ति 
अकेडे अपने पापका फर भोगता है । 


(दीका) किश्वान्यत्‌-आदन्यन्ते-अपनीयन्ते विनाइथन्ते पाणिनां द्र मकरा 
अपि पाणा यस्मिन्‌ स आधातो-परणं तस्मे तत्र वा कृतपू-अप्निसस्कारनलाज्ञलि- 
मरदानपितृपिण्डादिकमाघातद्त्यं तदाधातुमू-आधाय कृखा पथात्‌ ज्ञातयः 
स्वजनाः पु्रकरनश्रात्व्यादयः, किम्भूताः !-विपयानन्वेषटं शीं येषां तेऽन्येऽपि 
विषयेपिकाः सन्त्यस्य दुःखार्तं “विस्तः दरव्यनातम्‌ "अपहरन्ति स्वीु्न्ति, 
तथ। चोक्तम्‌-“^ततसतेनाजितेरन्येदरिथ परिरक्षितैः । कीडन्स्यन्ये नरा राजन्‌ ! 
हष्टास्तुष्टा ्र्ङ्छृताः ॥१॥” स तु द्रव्याजेनपरायणः सावयायुष्ठानवान्‌ कमेवान्‌ 
पापी स्वकृतैः कमेभिः संसारे छखते" छिश्ते पीडचत इतियावत्‌ ।[२॥ स्वननाश 
तदुदरन्योपजीविनस्तत्राणाय न भवन्तीति दशेयितुमाह- 


(यीकाथ) प्राणियेकि दा प्रकारके प्राण जिसमे मरे जाते है उसे आधात कहते है । 
वह मरण है उसके होनेके पश्चात्‌ जो जगिसेत्कार, जलाज्ञङ्दान, जौर पितपिण्ड आदि दिये 
जति हे उन्दं आयातञ्व्य कहते हैँ उस आघातङ्ृष्यको करके विषयको हढनेवाे उसके पुत्र 
खी, आर्‌ मतीजे वगेरह सवजनवर्ग, दुःखते कमाये हुए उसक्ते दरव्यफो हरेते है । जैसाकिं 
षा है (ततस्तनार्जतेः) अथोत्‌ कोई गुरु किसी राजाको ज्ञान देता हुमा कता है किं हे 
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राजन्‌ जिसने दरन्यसंग्द किय। है ओर सुन्दर धियो ्याह.रखी है उसके मेके पथात्‌ दूसरे 
रोग साख बनकर प्रसन्न होकर तथा जेवर पहिन कर उनके साथ मौन उडति ह । परन्तु 
साव कर्के दारा ्रव्यका अर्जन किया हुमा बह यृत पापकम पुरुष अपे किये हुए पाप- 
कर्मसे संसारम पीडित किया जाता है । ४ 


(मूख) माया पिता ण्हुसा भाथा, भजा पुत्ता य ओशसा । 
नारं ते तव ताणाय, टुप्प॑तस्स सकम्घुणा ॥५॥ 


(छाया) माता, पिता, स्तषा, घाता, भाया पुताश्रौरपाः । 
नारं ते तव ज्राणाय, छप्यभानस्प सखकमंणा ॥ 

(अन्वयार्थः) (सकम्पुणा) भपने पापकर्मसे (खप्पतस्स) धंसास्मे पीडिते होते हए (तथ) 
छम (ताणाय) रक्षा करनेके ल्य (माया व्यि ष्ुसा भाया मना भोरसा य पुत्ता नारं) माता, 
पिता पूर्रवधू, साई, सरी. भौर भौस्सयुत्र कोमी समर्थं नहीं होते द । 

(भरर) अपने पापका फल दुःख भोगते इए प्राणीको, माता, पिता, पुत्रम , माई 
ल्री अौर्‌ ओरस पुत्र आदि कोर्टभी नही वचा सकते है । 

(दीका) (माता! जननी "पित्ता जनकः सुषा पुत्रवपूः श्राता' सहोदरः 
तथा “भाया कलत पुत्राश्ौरसाः-स्वनिष्पादिता एते स्वंऽपि भाजादयो ये 
चान्ये श्वशरराद्यस्ते तव ससारचक्रवाछे स्वकममिर्विंुप्यमानस्य जाणाय नाः 
न समर्थौ वस्ती, इहापि तावमेमे जाणाय कित्ति, षटान्तथात्र कालसो- 
करिकघुतः खलसनाप्रा भमयह्मारस्य सखा, तेन महासच्वेन स्वननाभ्यर्थि- 
तेनापि न भाणिष्वपडतम्‌ , अपि त्वात्मन्येषेति ॥५॥ 

(टीकार्थ) जन्म देनेवाले माता पिता पुत्रकी खी, सहोदर भाई, अपनी ली तथा अपने 
वैदे ये समी रोग, तथा दूसरे शवश्रू आदि, कोई म अपने कमते संसारम पीडति हेते हुए 
तुम्हारी रक्षा कसम समर्थं नी है । पै, जनक इसीटोकरके दुःखे तुम्हारी रक्षा नही फरसकते 
है तव पएरोफमे रक्षा केकी क्या आशा दै £ । इस धिषयमें यह दन्त है कार्सोकरिक 
(कसा) का वेदा घुस नामको था । उसकौ जमयजुमारके साथ मत्री थ उसके परिवार वमने 
प्राणियों का चभ करके चयि उसकी लू प्राथैना कौ परु उस महापरक्मी पषने प्राणियों 
क़ कुछ मौ जप्॑ार नहा किया कितु अपनेही हाथमे ुलहाडी मारः कटाक मापलोग भेरी स 
पीदाको जबकि नही ठे सकते है तव परलोके पापका फर सोते समयं माप हमारी का सहायता 
कृरसकते है ? अतः “रँ यह पाप मह कंग” यह कड कर उसने जीवर्हिसा नहा कीथी। ५ 





३७८ भीसूजङृताङघुच न॑म अध्ययन 
(मूर) एयमदं सपेहाए, परमद्वाणुगामियं । 
निम्मसो निरहंकारो, चरे भिक्खू जिणाहियं ॥६॥ 


(छाया) एतदर्धं स पप्य, परमा्थाचुग्कम्‌ । 
निभमो निरहङ्कारः, चरेद्‌ भिघुर्बिनारितम्‌ ॥ 
(भन्दयाधेः) (स) वह साघु, (एवम पेदाय) भपने कयि हुए प्रापे दुःख मोगते हुए भराणीको 
छोई रक्षा नदीं कर सकता दे इस वातको विचारकर तथा (प्रमद्डाणगामिये) संयम था मोक्षका 


कारण सम्यग्ददौन, ज्ञान भौर चारित्रको सोचकर (निम्ममो ) ममतारदहित (निरदकासे) अ्कोर रदित 
होकर (जिणाहियं चरे) जिनभाषित धरमेका भाचरण करे । 


(भावाथ) अपने किये हुए कमोसे सांसारिक दुःख भोगते इए प्राणीकी रक्षा करनेके 
ल्यि कोई मी समर्थ नही है तथा मोक्ष या संयमका कारण सम्यगूदसैन ज्ञान जौर चास्त्रे 
हन वतको जानकर साधु ममता र अहङ्कार रहित होकर जिनभापित धर्मका अनुष्ठान करे । 


(दीका) किश्वान्यत्‌-पर्मरहितानां स्वद्तकभैषिटप्यमानानमिदिकायुषमि- 
कयो कथिन्नाणायेति एनं पूर्वोक्तमथ स परक्षापूर्वकारी धत्युपेक्ष्यः पिचार्थाबगम्य 
च परमः-भधानभूतो (ऽथो) मोक्षः संयमो वा तमदुगच्छतीति तच्छील परमा- 
थौयुगा्ुकः-सम्यरदशेनादिस्तं च पयुपेक्य, क्तवाभत्ययान्तस्य पूर्काल्वाचितया 
क्रिथान्तरसव्यपेक्षत्वात्‌ तदाह-निर्गेतं ममत्वं वाह्यभ्यन्तरेषु वस्तषु यस्मादसौ 
निर्ममः तथा निगेतोऽहङधारः-अभिपानः पर्ै्यैनात्वादिमदजनितस्तथा तपःस्वाध्या- 
यलामादिननितो वा यस्मादणो निरदङ्कारो-रागहेषरहित इव्यर्थः, स॒ एवम्भूतो 
भिषुरजिनेराहितः-प्रतिपादितोऽचुष्ठितो वा यो मागो जिनानां वा सम्बन्धी योऽ- 
भिदहितो भागैस्तं “चरेद' अलुतष्ठिदिति ॥६॥ 


(टीकाथै) अपने क्ये हुए पापकर्म दुःख मोगते हुए धर्महीन प्राणीको इसलोक या 
परडोकमे कोई भी रक्षा नदौ कर सकता हे यह्‌ पहठे का जा चुका है । वुद्धिमान्‌ पुरुष इस 
वातको जानकर तथा परम अथे जो मोक्ष या संयम है उनका कारण सम्ब्द्दीन ज्ञान जौर 
चासि हैँ इस वातकरो भी विचार कर (क्वा प्रत्ययान्त पू्ैकाछिकि अर्थका वोधक होता है इव 
च्य वह दूसरी क्रियाकी अपेला रखता है अतः शालकार उसे वताते है) वाहरी पदार्थं जौ 
भीतरी वस्तुओ साधुं ममता न करे । एवं साघु, पहकेके एय, ओर जातिमद्से उत्पन, 
तथा तपस्या स्वाध्याथ जर छम जादिते उत्यन् अहङ्कार मी न करे किन्तु वह राग द्वेष रहित 





= -शीलाावायपदतिषुतं ३७९ रीखाङ्चार्यो यत्तिुतं ३७९ 


हकरं रहे । इस प्रकार रहता हुमा साधु, तार्थ दारा कहा हा अथवा आचरण किया 
इआ अथवा जिन सम्बन्धी जो मार्ग है उसका आचरण करे । ६ 








(मूर) चिच्चा वित्तं च पुत्ते य, णाइओ य परिगगहं । 
चिच्चा ण णंतगं सोयं, निरवेक्छो परिविणए्‌ ॥७॥ 


(छाया) स्यत्क्वा वित्तश्च पुत्रांध, ज्ञातीं पसििहम्‌। 
त्यङ्त्वाऽन्तगं शोकं, निरपेक्ष; परिव्रजेत्‌ । 

र (भन्वया्थः) (वितं च पुत्ते य) धन भौर पुर्घोको (गहगो य परिगगदं) तेथा ज्ञाति वर्म भौर 
परिगरहको (चिष्वा) त्याग करं (अंतगै प्ोय च चिश्चा) तथा भीतर तापो छोडकर (निरमेवखो 
परिष्वए) भसुष्य निरपेक्ष होकर संयमका अनुष्ठान इरे । 

(भावार्थः) धन, पुत्र, ज्ञाति, परिग्रह ओर आन्तरिक शोकको छोडकर मनुष्य संयमका 
पाटन करे | 


(टीका) अपिच-संसारस्वभावपरिक्ञानपरिकर्थितमतिर्विदितवेचः सम्यक्‌ 
त्यक्त्वा" परित्यज्य फं तद्‌ {-शवित्तः द्रव्यजातं पुत्रांथ त्यत्ा, पुत्रेष्वधिकः 
स्नेहो भवतीति पुग्रणे, तथा श्ञातीनः स्वजनांश्च त्यक्त्वा तथा परिग्रह 
चान्तरममत्वरूपं णकारो वाक्याखङ्ारे अन्तं गच्छतीत्यन्तगो दुष्परित्यन इत्यर्थः 
अन्तको वा विनाक्षकारीत्य्थः आत्मनि वा गच्छतीत्यात्मग आन्तर हत्यर्थः ते 
तथाभूतं शोकं" संतापं (त्यक्त्वाः परित्यज्य भरोतो वा-मिथ्यात्वानिरतिममाद्‌- 
कषायात्मकंः कर्माध्रवद्वारभूतं परित्यज्य, पागान्तरं बा-"चिचा णणंतगं सोयं 
अन्तं गच्छतीत्यन्तगं न अन्तगमनन्तगं रोः शोकं वा परित्यज्य 'निरपे्तः' पत्र 
दारथनधान्यदिरण्यादिकमनपेक्षमाणः सन्‌ आमोक्षाय परि-समन्तात्‌ संयमाबुषठाने 
रजत" परिजेदिति, तथा चोक्तम्‌-“छंटिया अवयक्स॑ता निरावयक्ला गया 
अविष्ेर्णः । तम्डा पवयणसारे निरावयक्सेण होयव्वं ॥१॥ भोगे अवयक्लता 
पदति संसारसागरे घोरे । भोगेहि निरवयक्खा तरंति संसारक तारं ॥२॥ इति ॥७॥ 

(कार्थ) संसारके स्भावको जानते जद बद्धवा तथा जानने प्य पदार्थको 
जाननेवाखा पुरुष अच्छी तरसे छोडकर, (भश्च) क्या छोडकर १ (उत्तर) द्रव्यसमूहको तथा 


क्षमाणा निरपेक्षमाणा गता अविभ्नेन ना मा जन समासमजनसरि (षि) निके भवित (क्ते) निरपेक्षेण भवित- 


१ छचिता भपे ॥ ) । 
संसारसागरे धोरे1 भोगेषु निरपक्षस्तरन्ति संसारकान्तार ॥१॥ 


त्यमू ॥१॥ २ भोगानपेकषमाणाः पतन्ति सं 


३८० श्रीूजकृताङ्गद्ूत्र नवम अध्ययन 


0 > नारितोनगकवोनसकन ष्यक 
[काक कक कन ्कन्का्कन्दन्कनक्कक्कन्कनकणन्डोकन्कन्कण्ककन्कन्कनक्ककक कक कि ती 


पुत्रोको छोडकर (पुत्रोमे अधिक सेह होता है इसच्यि पुत्रका रहण किया है) तथा जतातियको 
छोडकर एवं अन्दरके ममत्वरूप परिग्रहको छोडकर (ण शब्द वाक्या्कारम आया है) एवं 
जो दुःखसे छोडा जाता है अथवा ज) विनाश करनेवाख है अथवा जो आत्मके भीतर रहताहे 
उस सन्तापको छोडकर अथवा मिध्याच, अयिरति, प्रमाद ओर कषाय स्वरूप जो कर्मके आश्रव- 
दार है उन्हें छोडकर अथवा (चिचाणऽण॑तग सोय) इस पाठान्तरके अनुसार जिसका अन्त कमी 
नहं होता है उस श्रोत या सोकको छोडकर साधु पुत्र, ल्ली, धन, धान्य, ओर हिरण्य आदिकी 
अपिक्षा नहीं करता हु मोक्षकी प्राक व्यि संयमका अनुष्डान करे | अतएव कहा है कि 
(छलिया) अर्थात्‌ जिन्देनि परिग्रह आदिमे ममता रखी वे छो गये परु जो निरपेक्ष रहे वे 
निर्विध्न संसार सागरको तर गये अतः प्रवचनके सिद्धान्तको जाननेवाखा पुरुष निरपेक्ष होकर रहे । ७ 


(मूर) पुढवी उ अगणी वाऊ तणर्क्खसनीयगा । 
अडया पोयजराङ, रससंसेयडउञ्भिया ॥८॥ 


(छाया) पृथिवीसर्धिवायु स्वणरक्षाः सवीजकाः । 
अण्डजाः पोतनरायुनाः, रससंस्वेदोद्धिजाः ॥ 

(अन्यार्थ) (पुडवी, भगणी, वाऊ तणस्कख सवीयगा) परथिवी, अभि, वायु, वृण, इक्षःभौर 
चीज (अडया पोयजराऊ) अण्डज पोत तथा जरायुज (रससंसेयउन्भिया) रज, स्वेदज भौर 
उद्धिन (ये सव जीव हे) 

(भावाथ) प्रथिवी, अभि, वायु, तृण, इक्ष, वीज, अण्डज, पोत, जरायुज, रसज, स्वेदज, 
ओर उद्भिज ये सव जीव है । 


(टीका) स एवे भत्रनितः सुत्रतावस्थितासमाऽरहिसादिषु वतेषु भरयतेत, 
तत्रार्दिसापसिद्धयथमाह-'पुढवी "उ इत्यादि शछोकदय, तत्र पृथिवीकायिका, 
सुक्ष्मवादरपरयापिकापर्याप्कमेदमिन्नाः तथाऽपएकायिका अयिकायिका वायुकायिका- 
ेवम्भूता एव, यनस्पतिकायिकान्‌ ठेशतः समेदानाद-~'तृणानि" ंरावचकादीनि 
दृश्लाः' चूताशोकादिकाः सहं वीने्रतन्त इति सवीजाः, वीनानि ठु शलिगोधू- 
मयवादीनि, एते एकेन्दियाः पञ्चापि कायाः षषठत्रसकायनिरूपणायाह-अण्डाजात्ता 
अण्डजाः-शङनिग्रहकोकिरुसरीख्पादयः तथा पोता एव नाता, पोतना-हस्ति- 
शरभादयः तथा जराघुना ये जम्बारवेष्टिताः सषुतपद्न्ते गोमष्यादयः तथा रसाव्‌- 

१ चेन्धेका० भर°्। 


| शीराङ्भाचार्यौयषटततियुतं ३८१ 


वक 
दवितोबीरकादेनता रसनास्तथा संस्वेदात्नाताः संस्वेदना-युकामक्तणाद्यः 
उदधितः” ॥ सज्ञरीयकदैरादय इति, अङगातमेदा हि दुःखेन रध्यनत इत्यतो भेद 
नोपन्यास इति ॥८॥ 


(रीका) इत प्रकार दीक्षा छया हुमा वह साधु सुन्दर रते स्थिर होकर अ्हिसा 
आदि महातरतेम प्रयन करे । उसमे अ्हिसाक प्रसिद्धि ल्य शाखकार “युवी इत्यादि दो 
छोक कहते है पृथिवीकायके जीव, सूष्म, वाद्र, प्या जौ अपर््यात भेदसे जृदे जुदे दै 
इसीतरह जल्कायके जीव, अपनिकायके जीव, ओर वायुकायके जीव भी परथवीकायके जीवक समान 
ही मेदरवाछे हैँ । मव शास्चकार संक्षेपे वनस्यतिकायके जीविका मेद्‌ बताते है कंश आर वकं 
आदि तृण तथा आम बौर अशोकं आदि दृक्ष, तथा शालि, गहरं ओर यव आदि वीज, ये पौचही 
जीवकाय एकेन्दिय हैँ अव शा्कार छा त्रसकायका निरूपण करके छ्य कहते है-अण्डसि 
उत्पन होनेवाठे शकुनि, गृहकोकरिठ, भौर सरीसृप आदि प्राणी अण्डज हैँ । तथा केके रूपमे 
पेदा होनेवाठे हाथी ओर शरभ आदि पोतज हैँ । एव॑ जम्बाठे वेष्टित होकर उत्पन्न होनिवाे 
गाय जोर मनुष्य आदि जरायुज ह तथा दही जौर सौवीर आदिते उन होनेवलि प्राणी रसज 
है एवं स्वेदे उत्प होनेवाठे यूक ओर खरम आदि प्राणी स्वेदज है तथा खलरीट चङ 
ओर्‌ मेदक आदि प्राणी उद्धिन है | इनका भेद जाने विना इनकी रक्षा दुःखसे होगी इसच्यि 
यहां मेद्‌ करके बताया है । ८ 


(मूर) एतेहि छहिं काएदि, त॑ विजं परिजाणिया । 
मणसा कायवक्ेण, णारंभी ण परिगगही ॥९॥ 


(छाया) एतः षट्भिः फायेस्तद्‌ विद्वान्‌ परिनानीयाद्‌ । 
मनसषा कायवाक्येन नारम्भी न परिग्रदी ॥ 

(अन्वया) (विज्जं) विद्वान्‌ पुरम (एतेदिं छदि काए्दि) इन छी कायोंका भारम्म न करे 
विन्तु (तं परिजाणिय।) दन्द जीव जाने (मनसाकायतक्ें) भौर मन, षचन तथा कायते (नासेम्भी 
न ' परिग्गही) आरम्भ भौर परिम्रह न करे । 

(मवा) विदान्‌ पुष पूवो इन छदी कायंको जीव समह्चकर मन, वचन जौर 
कायसे इनका आरम्भ अौर परमहं न केरे । 
= ४) + ५, 
(दीका) .एयिः' प्वोक्तैः पदूमिरपि "कायः चसस्थावररूपः दमवाद्र 
प्याषकापयौपवमेदमिननारम्भी नापि परिरदी स्यादिति सम्बन्धः, तदेतद्‌ चिदान! 
४८ 


३८२ भ्रीघुरताङ्गचुत्र नवम अध्ययन 


भण 


सश्ुतिको हषरिजञया परिज्ञाय भरत्याख्यानपरिन्या मनोवाक्तायकमेभिर्जीवोपमदे- 
कारिणमारस्मं परिरं च परिहरेदिति ॥९॥ 


(टीका) ये पर्वोक्तं छः कायकेजीव, जो तरस जर स्थाव्रूप तथा सस्मः बादर 
प्या, मौर अपर््यात मेदवाठे है इनका आरम्भ न करं जर परह भी न केरे यह सम्बन्ध 
है । विद्वान्‌ पुरुष जञपरिक्से शन्हे जानकर प्रत्याल्यान परिकञते मन, वचन ओर कायके द्वारा 
जीवांका धात करेवाठे आरम्भ ओर परिम्रहको वार्जत करे । ९ 





(मूर) सुसावायं बहिद्धं च, उग्गहं च अजाइया । 
सत्थादाणादं छोग॑सि, तं विलं परिजाणिया ॥१०॥ 


(छाया) एृषावादं मेथुनश्वा, षग्रहश्वायाचितम्‌ । 
शस्राण्यादानानि छोके, तद्द्वान्‌ परिजानीयात्‌ ॥ 
(अन्वयारथ) (सुसाबायै) दह बोलना, (वद्धं च) मेथुन सेवन करना, (उग्गदं) परिग्रह 
करना (भजाश्षया) तथा अदत्तादान ङेना (रोगंसि सत्थादाणाई) ये सव रोकमें श्रके समान भौर 


कमेबन्धके कारण है (चिज्ञ तं परिजाणिया) विद्वान्‌ क्परिजञासे इन्दे जानकर भ्रत्याख्यान परिज्ञाते 
त्याग करे | । 


(भावार्थ) च्च बोलना, मैथुन सेवन करना, परप्रह प्रहण करना, सौर अद्ादानः 
ठेना ये सव रोक राखके समान ओर कर्मवन्धके कारण है इस चयि विद्वान्‌ सुनि इन्दं ज्ञपरि- 
ज्ञासे जानकर प्रत्याल्यान परिज्ञासे व्याग करे । 


(टीका) शेषव्रतान्यधिछृत्याह-गृषा असद्भूतो वादो मृषावादस्तं विदान्‌ 
भत्याख्यानपरिकया परिहरेत्‌ तथा "वदिदधं'ति मेनं अवयः परिरदमयाचितम्‌- 
अदत्तादाने, रं ५२५०] यदिवा वदिद्धमिति-मेथुनपरिग्रहौ अवग्रहमयाचित- 
मित्यनेनादत्तादानं शदीते, एतानि च सृषावादादीनि पाण्युपतापकारित्वात्‌ श्स्जाणीव 
शखराणि वर्तन्ते । तथाऽऽदायते-ए्यतेऽष्टभकारं कमैभिरिति (आदानानि) कर्मो- 
पादानकारणान्यस्मिन्‌ कोके, तदेतत्सर्वं विद्धान्‌ ज्ञपरिन्नया परित्राय प्रत्याख्यान 
परिज्ञया परिदरेदिति ॥१०॥ । 


(रीकायै) अव शाल्कार रोष ्रतेकि विषयमे कहते शरू बोल्नेको “यृषावाद, कहते 
है उसको विद्धान्‌ सुनि म्या्यान परिज्ञासे त्याग कंरे । तथा मेुनको विदध कहते द, ओर 


शीढाङ्काचार्यीयत्तियुतं --------- वीरााचाीरं ३८६ 


परहको अवग्रह कते है एव जदत्तादानको अयानित कहते है अथा विद्र पदे मेथुन 
ौर परिह दोनों स्थि जाति है ओर अवप्रह तथा अयाचित पदे अदत्तादान छिया जाता है । 
ये पू्ोक्त मृषावाद आदि प्राणियेको पीडा देनेके कारण शके समान है तथा आठ प्रकारके 
र के कारण है अतः विदान्‌ पुरुष॒ इन बतिंको जञपरिज्ञासे जानकर ्रत्याह्यान परिज्ञासे 
त्याग करे | १० 








(मूर) पलिडचणं च भयणं च, थंडर्लुस्सयणाणि या । 
धूणादाणा छोग॑सि, तं विं परि्जिाणिया ॥२९॥ 


(शया) पटिङ्श्वनश्च भजनश्च, स्थण्डिरोच्छयणाणि च। 
धूनयादानानि लोके, तद्विदान्‌ परिजानीयात्‌ । 


(भन्वयार्थ) पलडंचणं च) माया {भयम च) भौर लोभ, (येडिल्छस्सयणाणि य) रोध भौर 
मानक्ो (धूण) त्याग करो (रोगेसि भादाणाई) क्योकि ये सव रोकमे कमेबन्धके कारण ह (विज्ञे 
तं परिजाणिया) विद्वान्‌ सुनि शृन्दे जानकर त्याग करे । 


(भावार्थ) माया, छोम, को ओर मान, संसारम कर्मबन्धके कारण है इसल्यि विद्वान्‌ 
मुनि इनका त्याग करे । 


(टीका) किथ्ान्यत्‌-प्शवमहाव्रतधारणमपि कपषायिणो निष्फलं स्थादतसत- 
त्साफट्यापादनार्थं कषायनिरोधो विधेय इति दशेयति-परि-समन्ताद्‌ इश्च्यन्ते- 
वक्रतामापाधन्ते क्रिया येन मायानुष्ठानेन तत्पच्श्वने मायेति भण्यते, तथा भ्यते 
स्नाता भहीक्रियते येन स भननो-रोभस्तं, तथा यदुदयेन ह्यात्मा सदसदधिवे- 
कषिकङ्त्वात्‌ स्थण्डिर्वद्धवति स स्यण्डिकः-करोधः, यस्मि सुध भयति 
नात्यादिना द्पाध्मातः पुरुष उत्तानीभवति स उच्छरायो-मानः, गन्द्सतान्नपुंस- 
फलिङगता, जात्यादिमदस्थानानां बहुत्वात्‌ ततकायेस्यापि मानस्य बहुलमतो बहु 
वचने, चकाराः स्वगतमेदसंशचचनार्थाः सषचया्ां वा, पूूनयेति भवयं क्रिया 
योजनीया, तथथा-प्डशवनं -मायां भूनय धूनीहि बा, तथा मननं छो, तथा 
स्यण्डिकं-क्रोध, तथा उच्छ्रायं -माने, विचित्रता सूजस्य क्रमोहनेन ध 
दोषायेति, यदिवा~रागस्य दुस्त्यनत्रात्‌ छोभस्य च मायापूषैकत्वादितय व 
पायादोमयोस्पन्थास इति, कषायपरित्यागे विधेये पुनरपरं कारणमाह-एतानि 


३८४ श्रीचु्रकृताङ्गपुत्र नवम अध्ययने 


परिङ्कश्वनादीनि असिच्‌ छोके आदानानि वत्तन्ते, तदेतदिद्ान्‌ ज्ञपरित्रया परितताय 
भत्याख्यानपरित्तया भत्याचक्षीत ॥११॥ 


(दकार्थ) जिस पुरुषे कयाय हे उसका पञ्च महानित धारण करना व्यथ हे इसच्यि 
पञ्च महात्रतको सफल करके छ्य कपायको रोकना चाहिये यह शाकार दिखलत है जिससे 
मनुष्यकी क्रिया पूर्णरूपसे टेदी होजाती है उते "च्छच्छ कहते है । बह माया है । जिससे 
आत्मा सर्वर छक जाता है उसे (भजनः कहते हैँ । वह छम है । जिसके उदयते आत्मा सत्‌ 
खौर असत्‌ के िधेकसे हीन होकर स्थण्डल्के समान हो जाता है वह स्थण्डिल कहराता है ब्रह 
क्रोध है ¡ तथा जिसके होनेसे जीव उत्तान हो जाता है उसे उच्छय कहते है वह जाति आदिके 
दारा उत्यत्न मान है ! मान शब्द वस्तुतः पुखिद्गं है तथापि छन्द होनेके कारण यहां नपुंसक 
रिङ्ग हा है 1 जाति आदि मदके रथान बहुत होते हैँ इसल्यि यहां वहुवचन हुआ डे । 
चकार्‌ स्वगत भेदको सूचित केके च्य है अथवा वह समुचयार्थक है । यहां धूनय (त्याग- 
करो) इस क्रियाको प्वयेकके साथ सम्बन्ध करना चाहिये । जैसेकि ( हे शिष्य !) तुम मायाको 
छोडो, छोभको छोडो इत्यादि । यहां माया, रोभ, ऋोध, योर्‌ मान इस प्रकार जो क्रमका उदटुबन 
करके कषायेका मिदर किया है सो सूत्रकौ :विचित्रतक्रे कारण दोष नही है । अथवा रग 
दुरूयज होता है ओर रोम मायापूर्वैक ही होता है इस छ्य हेही माया जर रोभका निर्दर 
करिया है । कप्य व्यागमे चाकार दूसरा कारण भी वताते है ये माया आदि लोकमे कम 
वन्धके कारण है अतः इसे जानकर विद्वान्‌ पुरुष इनका त्याग केरे । ११ 





(मूर) धोय्ण रयणं चेव, बत्थीकम्मं विरेयणं । 
` “ , बमणजण परीर्मथं, तं विलं परिजाणिया ॥१२॥. 


(या) धावन रञ्जनश्वैव, वस्तिकमे विरेचनम्‌ । 
वमनान्ननं पलिमन्थे, तद्विद्वान्‌ परिनानीयात्‌ ॥ 
(अन्वया) (घोयणे) हाथ पर तथा वल्ल भादि धोना (रयणं) तथा उनको रंगना (वल्थी 


कस्स विरेयणे) वस्तिकमं करना भौर विरेचन (वमणेजण) द्वालेकर वमन करना तथा खमि 


अञ्जनः लगाना (परिये) इत्यादि यमनो न्ट. करनेवाञे क्यौको (विज्जं परिजाणिया) विद्रान्‌ 
पुष. जानकर त्याग करे 


(मावा) हाथ पैर धोना, ओर उनको रंगना एवे वस्तिकर्म, विरेचन, वमन, जौ 
नेनमे। जज्ञन ख्गाना ये सव. संयमकरो नष्ट कसार है इसखये विद्यान्‌ सुमि इनका त्याग करे । 


शीटााचायींयदियुत ६८५ 


का) पुनरप्युत्तरयणानपिकृत्याह-धावने-मक्ताटनं हस्तपादयस्नादे रज्ञ- 
नपपि तस्येव, चकारः सथुचयार्थः, एवकारोऽवधारणे, तथा वस्तिकर्म -अनुदासना- 
रूपं तया “विरेचने' निरूहात्मैकमधोिरेको वा वमनम्‌-ऊर््विरेकस्तथाऽज्ने 
नयनयोः, इत्येवभादिकमन्यदपि शरीरसंस्कारादिकं यत्‌ “संयमपरिमन्थकारि 
सैयमोपयातरूपं तदेतद्िद्वान्‌ स्वरूपतस्तद्धिपाफतश्च परिज्ञाय मत्याचक्नीत ॥१२॥ 
अपिचि- 

(टीकर्थ) फिर भी शाल्कार उत्त गुणेकि विषयमे फति है हाथ पैर ओर वज्ञ आदिको 
धोना ओर्‌ उनको रंगना, (चकार समुचयाथक है) (एवकार अवधारणारथक है) वस्तिकर्म अथात्‌ 
एनिमा ठेना इत्यादि, तथा जुलव ठेना एवं दवा ठेकर्‌ वमन करना, ओर आंखमे अन्नन काना 
इन सेको तथा दूसरे मी दारीर सँस्कार आदि जो संयमके विधातक हैँ उनके स्वरूप ओर 
फालको जानकर विद्वान्‌ सुनि त्याग करे । १२ 


[कि न्कयन्कनन्कनदकन्कन्न्यन्दन्दन्यन्कन्कन्कावन्डन्न्कन्न्कन्यन्यन्कन्कन्कानदन्नयन्यन्यन्यन्कन्यन्दनदान्यान्दभ्नकानकन द ५० 











(मृष्ध) गंधमछसिणाणं च, दतपक्छाङणं तहा । 
परिगहित्थिकम्मं च, ते विन्न परिजाणिया ॥१३॥ 


(छाया) गन्धमाद्यस्नानानि, दन्तमक्षाछ्नं तथा । 
परिगरहस्नीकर्माणि तद्‌ दिद्रान्‌ परिनानीयात्‌ ॥ 
(अन्वया) (भैषमहसिणाणं च) शरीरम गन्ध ख्गाना तथा प्रलमाला पिना एवे लानं 


करना (तदा दंतपक्खालणे) तथा दोरतोको धोना (परिगगदित्थिकम्प च) परिग्रह रखना, ल्रीमोग 
करना तथा दस्तक करना (तं विज्जं पररिजाणिया) विद्वान्‌. सुनि इनको पापका कारण जानर्कर 


ध्याग करे । 

(माधा) गन्ध, एूलमाल, स्नान, दातिंको धोना, पररह रखना, ल्ीसेवन करना, 
हस्तकम करना, इनको पापका कारण जानकर विद्वान्‌ नि व्याग कर । 

(दीका) "गन्धाः कोषपुटादयः "भास्यं जात्यादिकं ^स्नन र्चा परी. 
रपक्षाखनं देशतः सतश्च, तथा "दन्तप्लारने' कदुम्बकाष्ठादिना तथा परिग्रहः 
सचित्तादेः स्वीकरणं तथा लियो-दिव्यमाहुषतेरभ्यः तथा वकम" हस्तकमे साव- 
धाजुष्ठानं वा तदेतस्सवै करमोपादानतया संसारकारणत्ेन परित्नाय विद्वान्‌ 
परितवनेविति॥१२॥ __ _ ----- ॥१३॥ 


१ निरूहो गिलित तके वस्तिभेदे इति हेमः । 


३८६ भ्रीचुत्रकृताङ्गघुत्र नवम अध्ययनं ३८६ शरीचुतछैतङ्गघत नेवम अध्ययनं _____ 
(टीकार्थ) कोष्ठपुर आदि गन्ध (आजकल इत्र सेन्ट वगैरह) चमेटी आदि पठेंकौ 
मा तथा स्नान यानी रारीरके थोडे भागको या सवं शरी्ो योना, तथा कदम्ब आदिकी 
लकड दांत धोना, एवं सचित्त आदि पदाथक्रा परिग्रह काना तथा देवता मनुप्य या तिर््यश्च 
ज्तिफी येति मैथुन करना, एवं हस्तक करना अथवा ओर जो साकय अनुष्ठान हैँ उनको 
करमैवन्ध तथा संसारा कारण जानकर विद्यान्‌ सुनि व्याग करे ] १३ 


(मूर) उदेसियं कीयगड, पामिचच चेव आहडं। 
पूयं अणेसणिन च, तं विं परिजाणिया ॥१४॥ 


(छाया) उदेशिकं कीतक्रीते, पामित्यं चेवाहतम्‌ । 
पुय मनेषणीयख, तद्विद्वान्‌ परिजानीयात्‌ ॥ 


(भन्वचाध) (उदेषि) साधको देनेके ल्थि जो आहार आदि तैयार किया गया है (कीव- 
गरं) तथा साधके ल्थि जो खरीद किया गया हे (पामिश्च) एवं साधुको देने ल्यि जो दूसरेते 
उधार लिया गया द (आड) तथा साधको देनेके ल्य जो स्वके दवारा काया हुमा है (पूय) 
जो साषाकमीं आहारे मिला हुमा है (अगेदणिनज्ज) तया जो भाहार भादि दोषसे युक अयुद्ध 
है (बिज्जं तं परिजाणिया) विद्वान्‌ सुनि इन सर्वोशनो सेषारका कारण जानकर निःसह होकर त्याग करे। 


(भवाथ) साघुक्तो दान देनेकरे छ्यि जो आहार करौरह तथ्यार्‌ किया गया है तथाजो 
मोड ख्या गया है एवं गृहस्थे साधुकरो देनेके ल्यि जो आहार्‌ आदि खया ह तथा जो आधा- 
कमा आहारे मिभित है इस प्रकार जो आहार आदि किंसी भी कारणसे दोष्यक्त दै उसो 
संसारका कारण जानकर विद्राच्‌ सनि त्याग करे ! 


(टीका) किथान्यत्‌-साध्वाद्देशेन यदानाय ज्यवस्थाष्यते तदुरैशिकं, 
दथा रीतेः यस्तेन कीतं--गृदीतं कीतक्रोतं 'पामिच्चःति साध्वर्थपन्यत 
ऽद्यतकं यदग्रे तच्दुच्यते चकारः सुचयार्थः एवकारोऽधारणाथैः, साध्व 
यदृशदस्येनानीयते तदाहतं, तया शूय॑मिति आधाकरमवयवसम्पृ्तं शुद्धमष्याहा- 
रजाते पूति मवति, क बहुनोक्तेन ? यद्‌ केनविदोपेणानेषणोयम्‌-अशुद्ं त्स 
विद्वान्‌ परिज्ञाय सेसारशारणतया निस्पृहः सन्‌ पत्याचक्तीतेति ॥१४॥ 


। (धीन) साघु दिको देनेके स्थि जो आहार आदि रखानाता है उसको देशिक 
फडति है । खरीरे हुए आहार आदिक करीत कहते है । एवं साधुको देनेके ल्यि जो आहार 
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दूसरेसे उधार छिया गया है उसको "पामित्य' कहते है। (चकार सणुचयारथक रै, एवकार अव- 
धारणा्क है) तथा साधुको देनेके स्यि गृहस्थे दारा जो आहार छया गया है बह "गहत 
कहा जाता है तथा अधाकमी आहारे एक कणसे युक्त होने पर शुद्र भी आहार अयुद्ध हो 
जाता है इस चयि एसे आहारक धूत, कहते है, मीर कहांतकृ के, किसी भी दोषे जो आहार 
दूषित ह्यो गया है उसको संसारका कारण समश्षकर निसपह विद्वान्‌ सुनि व्याग करे । १४ 





(मूख) आसूणिमक्खिरागं च, गिद्धुवधायकम्मगं । 
उच्छोखणं च ककं च, तै विज परिजाणिया ॥१५ 


(छाया) आयन मक्षिरागश्च, शृद्धदुपयातकमेकम। 
उच्छोखनश्व ककशव, तदष्टान्‌ परिजानीयात्‌ ॥ 

(अम्बयारथ) (भ्णिमविखरागं च) रसायन भादि खाकर वलवान्‌ दोना, तथा नेभमे शषोभकि 
लिये भक्षत कगाना (गिद्वषायकम्मने) तथा शब्दादिविषयं मे भाक्त दना एवं निघ कीति 
जीका घात होता ह उ रना, (उगच्छोलणे च केच) भयलपूैकं ठंडा पानीठे हाय पैर वगैरह 
धोना तथा शरीरम द्री काना (तं विज्जे प्रिजाणिया) इन सर्वोको विद्वान्‌ शनि ससारभमणन्न 
कारण जानकर त्याग करे । 

(भावार्थ) रसायन आदिका सेवन करके बलवान्‌ नना तथा शञोमक्रि स्वि जस 
आंजन ठाना, तथा शब्दादि विषयमे आसक्त होना, एवं जिससे जीवो धात हो वह कम 
करना जैरेकरि ठंढा पानीते अयतनपूर्वैक हाथ पेर आदि धोना तथा रारीरम पीट ठ्गाना इन 
बृताको संसारा कारण जानकर साघु त्याग करे 1 


(टीका) कि्व-येन धृतपानादिना आहारविशेषेण रसायनक्रियया बा 
अथूनः सन्‌ आ-समन्तात्‌ शुनीमवति-बख्बाुपनायते तदाशुनील्युच्यते, यदिवा 
आसुणित्ि-ष्ाघया क्रियमाणया आसमन्तात्‌ शूनवच्छूनो ठधुभरृति; कथि" 
दर्पौध्मातत्वात्‌ स्तन्धो भवति, तथा अक्ष्णां भागते" रघन सोवीरादिकमश्चनमि- 
ति यावत्‌, एव रसेषु शब्दादिषु विषयेषु चा "गडि" माद्र तादर्वमासेवा, तथो- 
पावकम -अपरापकारक्रिया येन केनचिक्कणा परेषां नन्दूनाधुपधापो भवति 
तदुपातकरयुच्यते, तदेवं ठेशतो दृक्यति-'उच्छोखने'ति अयतनया शीतोद- 
कादिना स्तपादादिमक्षाङनं तथा (कर्कः लोधादिदरन्यसक्चदायेन श्दीरो्वेनकं 
तेतत्सध कमवन्धनायेत्येवं "विदान. पण्डितो जृपरिङया परिज्ञाय भत्याख्यान- 


प्रिजिया परदिरेदिति ॥१५॥ 


६८८ श्रीमूत्रकृताङ्गसत्र नवम अध्ययन 
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` (रीकार्थ) धृत पीना, अथवा स्वायनक् सेवन मादि जिस आहार विरोषक्रे कारण मनुष्य 
वलवान्‌ वनता हे उसको आलु" कहते हैँ । अथवा आदनी पररौसाको कहते हैँ ्योंकि तुच्छ 
मरकृतिवाल जीव सपनी प्रसा सुनकर घमण्डते एूल्जाता है । तथा सोभकि स्यि सं खमे 
सोवीरक आदिका अञ्न ख्गाना, इसीतदह रसम अथवा खब्दादि विषयों आसक्त होना, एवं 
जिस त्रियत्ते पराणियेका घात होता है उसे उपघात क्म कहते हैँ वह दूसेरका अपक्तार करना 
हे, उस कर्को करना, इसी वातको चालकार संक्षेपे वताते हँ अवतनपूर्वक ठंडा पानी (सचित्त 
पानी)से हाथ पैर आदिं धोना, तथा छेघ्र आदि दभ्येंकरा पिद्री बनाकर उसका शरीरम छेष कर्न, 
ये सव काथय करमवन्धके कारण हैँ इसध्यि विद्धान्‌ सुनि इन्द जानकर व्यान केरे ! १५ 


(मृ) संपसरी कयफिरिए, पसिणायतणाणि य । 
सागासयिं च पिंडं च, तं विलं परिजाणिया ५१६॥ 


(छाया) सम्भरसारी कृतक्रियः पश्चायतनानिं च । 
सागारिकश्च पिण्डश्च; तदिदधान्‌ प्रिनानीयाद्‌ ॥ 

(अन्वया) (खंपसारी) भसंयतोके साथ साधु संखारदीं वाते न करे (च्यकिरिए) तथा ससंयसके 
घलु्ठानकी रेखा न करे 1 (परथिणायतणाणिय) तथा ज्योतिषके र्नो उत्तरः न दे (सागारियं 
च पिडंच) शण्यान्तर पिंड नडे (तं चिञ्जं परिजाणिवा) साघु इन वातोको संसारका कारण 
जानकर त्याग करे 1 | 

(भवाथ) असेवतेकि साथ सांसारिके वातालप॒ करना तथा असंयमके अनुष्ठानकी 
मसा करना, एवं ज्योतिषके प्ररनोका उत्तर देना तथां दाव्यातरका पिण्ड ठेना, इन वतको 
संसारश्रमणका कारग जानकर साधु त्याग करे ! 


(दीका) अप्चि-असंयतैः सार्थं सम्पसारणं-पयीरोचनं परिहरेदिति 
घाक्यरोषः) एवमसंयमाजुषठाे पल्युपदेशदानं, तथा +कयकिरिओ' नाम छता 
शोभना गृहकरणादिका क्रिया येन स कतक्किय इत्येवमसयपाचुष्ठानपर न, तथा 
पश्स्य-आद्रेमश्चादेः अायतनसः आदिष्करणं कयन यथाविवक्षितपश्चनि्णय- 
नानि, यदिवा-भरश्रायतनानि ठोकिकानां परस्परव्यवहारे मिथ्ाशाद्धगतसंरये वा 
पन्ने सति ययावस्िता्थक्यनद्वारेणायतनानि-निधयनानीति, तथा 'सागारिकः? 
शय्थातरस्तस्प॒पिण्डम्‌-आाहारं, यदिषा-सागारिकपिण्डमिति शतकहपिण्डं 
युष्ठतं वर्णपतदपिण्डं वा, चराष्दः सद्ुचये, तदेतत्सर्वं दद्ान्‌ इपरिङ्या, 
पराय प्रलाख्यानप्रि्तया परिदरेदिति ।\१६॥ कि्ान्यत्‌- 





£ “ 
[1 
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न्व ~---------------------------- पीपी कि क त क कककदाकाकण्दण्कग्दगकनकनर 


(रीकाथ) असंयत पुरुपोकि साथ सांसारिके बरतांका विचार कना साधु छोड देवे। 
इसीतरह बह असंयमके अनुष्ठानका उपदेश न करे ! एवं जिसने अपने मकान आदिक शोभी क्षी 
है उसके उस अरसंयमरूप भनुष्ठानकौ साघु प्रर॑सा न रे । तथा सा ज्योतिष्‌ सम्बन्धी 
रोका उत्तर न देषे | अथवा छोकिक पुरुपेंका परस्परके व्यवहारमे उनके मिध्याशाललके विपयमे 
संराय होनेपरं अथवा उनके द्वारा प्र्च किये जनियर साधु उस शाखी यथाथवाते बताकर 
निणैय न कर । तथा शग्यातरका पिण्ड, अथवा सूतकवाले धरका पिण्ड, अथवा नीचके घरका 
पिण्ड, साघु न ठे । उक्त वतेंको साघु ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्रव्याट्यान परिज्ति स्याग करे । १६ 








(मूल) अद्रावर्यं न सिक््लिनना, वेहाङयं च णो वण । 
हस्थकम्मं विवाये च, तं विज परिजाणियों [१७॥ 
(छाया) अष्टापदं न शिक्षेत, वैधातीतश्च नो वदेत्‌ । 
हस्तक विवादश्च, तत्‌ विद्वान्‌ परिनानीयात्‌ ॥ 
(अन्वया) (जद्डावयं न दिविंखंनो) साधुं जभा खेलनेका भम्यसि नं फरे । (वैद्यं चे 


नो वष) तथा जो वात षते विर है बह न बोे। (दत्यकम्म विवाय च) तथा द्तकम भौर 
विवाद न करे ! (त विज्जं परिजाणिया) साघु इन वार्तोको संसारं ्रमणद्य कारणं जानकर त्याग करे । 


(भावार्थ) साघु जज सेलनेका अभ्यास न करे तथा अधमंपरान वाक्य न बोठे । एवं 
वह्‌ हस्तकर्मं तथा विवादं न केरे । इन बतिकी संसारश्रमणका कारण जानकर्‌ विद्वान्‌ पुरुष 


त्याग केरे । 


(दीका) अथैते इत्ययेौ-पनधान्यहिरण्यादिकः पयते-गम्यते येनाथस्तत्पदं- 
शातं अर्था पदपथैपदं चाणाक्यादिकमयेशाच्ं न 'शिक्लेतः नाभ्यस्येत्‌ नाप्यपरं 
भाष्युपमदकारि शास शिक्षयेत्‌, यदिवा-'अष्टापदे' युतक्रीडापिरेपस्तं न शिक्षेत, 
नापि पूषैरिशतितमचुसीखयेदिति, तथा शेषो" मालुवेधस्तस्मादतीतं सदानु 
वेधोतीतपू-अषमैमधानं वेचो नो वदेत यदिवा-वेष इवि 1 
दचेनेमपि नो वदेद्‌ ओंस्तां तोष्ीडनमिति, हस्तकमं मतीत, या 3, रस्तकमं 
हसतकरियां परसरं हृस्तव्यापोसधानैः कदस, त्था विरुदववादं विवाद शुष्कः 
भि 





(दिप्पणी) सं 
जो सूतकवाके रका पिण्ड अयता नीच षरका 
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वादमित्यर्थः, चः सथुये, तदेतत्सर्वं संसारश्रमणकारणं ज्परिया पर्त्िय परत्या- 
ख्यानपरिक्ञया प्रत्याचक्षीत ॥१५७॥ 


(दीका) जो उपार्जन किया जाता है उसे अथ कहते है, वह धन, धान्य ओर्‌ हिरण्य 
आदि है, वह जिसके द्वारा प्रात होता है उसको अपद कहते हैँ अथवा धन उपाजैनक् चयि 
जो शाल है उसको अर्थपद्‌ कहते है । वह चाणक्य आदिका वनाया इजा अर्थशास हे । साघु 
उस शल्रका अभ्यास न करे | तथा प्राणियेकिं धात्री शिक्षा देनेवछे जो दूसरे शाल हैँ 
उनका भी अभ्यास न करे | अथवा जष्टापद्‌ नाम जुम सेकनेका है उसको साधु न सीते तथा 
पठे सीवेहुए जुआका अनुरील्न भी न करे । तथा धरमके उ्ठद्वनको वैध कहते हैँ । जिससे 
धर्मका उलछद्नन हो एेसा अधमैप्रधान वाक्य साघु न वेके । अथवा वेध यानी वच्लवेध, वह 
जुमाकी एक जाति है उसका वचन भी साधु न वोढे फिर खेलनेकी तो बात दही क्या है १ । 
तथा हस्तकर्म प्रसिद्ध है अथवा परस्पर हाथसे मारामारी करना तथा शष्कवाद्‌ करना, (च शव्द 
समुचयाथक है) इन वतांको साधु संसारश्रमणका कारण जानकर व्याग करे । १७ 


(मूख) पाणहाओ य छन्त च, णारीयं वार्वीयणं । 
परकिथियिं अन्नमन्ने च, तं विन्नं पस्जिाणिया ॥१८॥ 


(खाया) उपानह च छत्व, नालिकं वारुव्यजनम्‌ | 
परिक्रियाश्चाञन्योऽन्यं, वदूविद्वान्‌ परिजानीयात्‌ ॥ 
(अन्वयाथः) (पाणहयभोय छन्त य) षूता पदनना छत्ता रुगना (णाीयं बाल्वीयणै) जुभा 


खेखना प॑खासे पवन करना, (अन्नमन्ते परकिरिवं) तथा परस्परकी क्रिया (ते विज्जं॑प्रिजाणिया) 
विदान्‌ सुनि इनको कमबन्धन का कारण जानकर त्याग करे । 


(भावाथ) जूता पहनना छत्ता समाना, जुया खेटना, पंखासे पवन करना, तथा जिसमे 
कर्मबन्धं हो एसी परस्परकौ क्रिया, इनको कर्मबन्धका कारण जानकर विद्वान्‌ सुनि व्याग करे । 


(टीका) किञ्च उपानहौ -काष्टपादुके च तथा आतपादिनिवारणाय छन 
तथा "नालिका श्ूतक्रीडाविशेषस्तथा वालिः मयूरषिच्छवा व्यजनकं तथा परेषां 
सम्बन्धिनीं क्रियामन्योऽन्य-परस्परतोऽन्यनिष्पाचामन्यः करोत्यपरनिष्पायां 
चापर इति, चः सञ्चये, तदेतःसर्वं॑विद्धान" पण्डितः कर्मोपादानकाशणत्वेन 
इपरिक्षया परत्नाय परत्याख्यानपरिज्ञया परिदरेदिति ॥१८॥ 


शीराङ्काचार्थीयद्तियुतं १९१ 





(दीकाथै उपानह यानी स्कडीका खडाऊं पहनना, तथा धूयकी रक्षके छग छतत 
रुगाना, एव नाल्कि यानी एक प्रकारका जु लेलन, तथा मोक पांख आदिका वना इडा 
पंसा, एवे परस्परकी क्रिया जिसमें कबन्ध होता है, इन सबको ससारमणका कारण जानकर 
साधु व्याग केरे । १८ 


(मूर) उच्चार पासवणं, हरिएसु ण करे सुणी । 
विथडेण वावि साह, णावमने(थमेजा) कथाइवि ॥१९॥ 


(छाया) उचारं भरस्रवणं हरितेषु न इर्यान्धुनिः। 

विकटेन वाऽपि संहत्य, नाचमेत कदाचिदपि ॥ 

(भन्वयाभ्नः) (सुणी उव्वरं पासवणं हरिण ण करे) सष्ठ दरी वनस्पतिवाडे स्थानम खी 
या पेशाव न करे (खाद) वीज आदिको हटाङ़र (वियडेण वावि) अचित्त जलकैमी (कयाईवि) 
कदा (णावमञ्जे) भाचमन न करे । 

(भावार्थ) साधु हरी वनस्पतिवाठे स्थानपर री या पेराब न करे एवं बीज आदि हटाकर 
अचित्त जख्ते भी आचमन न कं । 


(दीका) तथा उचारभन्तवणादिकां क्रियां इरितेषूपरि बीनेषु वा भस्ि- 
पछि वा श्निः? साधु रयाद्‌, तथा "विकटेन" विगतनीवेनापयुदकेन संह ' 
अपनीय वीनानि हरिवानि षा "नाचमेतः न निरैपन इयाद्‌, वि्ताविकरे 
नेतिभावः ॥१९॥ 

(कार्थ) विद्वान्‌ सनि, हरी वनस्पति ऊपर तथा वीजके ऊपर अथवा अयोग्य स्थानमे 
ट्या पेशाब न फेरे | तथा वीज या हरी वन्पतिको हटाकर अचित्त जछ्ते भी आचमन न 
कुरे फिर सचित्त जरते केकी तो बात ही क्या हे ?।१९ 


(मूर) परमत्ते अन्नपाण, ण भुंजे कयाइवि। 
प्रवत्थं अचेरोऽषि, तं विल परिजाणिया ॥२०॥ 


(खया) परामनरेऽन्नपाने, न युञ्जीत कदाविदपि। 
परवल भचेहोऽपि, तद्वान्‌ प्रिजानीयात्‌ ॥ 


३९२ श्रीसुतरकृताङ्गघरुत्र नवम अध्ययन 


५०५ ५०९. न~ [व 28) 








(अन्यार्थ) (परमत्ते घन्नपाने कयादवि ण संज) दूसरे के पामे अर्थात्‌ गृहस्य के 
वचन में घाधु अन्न या जर कमी भी न भोगे (अचेलोऽपिं परवत्यं) तथा वद्लरदितं होने प्रमी 
साघु गरदस्यका वख न पहने (तं विज्ञ परिजाणिया) साघु इन वातोको संसार अमणका कारण 
जानकर त्याग करे । 


(भावाथ) साधु गृहस्थके यतेन भोजन न केरे तथा जल न पीते । एवे व्रि 
होनेपरभी साधु गृहस्थका वल न पने ¦ क्योकि ये सव ॒संसारभनमणके कारण है इसचय 
विद्धान्‌ सुनि इनका त्याग करे । 


(टीका) किथ्च परस्य-ग्रदस्थस्यामन्र-भाजनं परात्र तत्र पुरशकमंपथा- 
त्कमैभयात्‌ हतनष्टादिदोषसम्भवाचच अन्नं पाने च सुनिने कदाचिदपि यज्ञी, 
यदिवा-पत्तद्प्रहधारिण्डद्रपाणेः पाणिषातं परषां, यदिवा-पाणिपानस्याच्छिद्र- 
पाणेजिचरकर्पिकादेः प्तद्य्रहः परपान् त संयमविराधनामयानन शअुञ्ञीत तथा 
परस्य-्हस्थस्य वसं परप तःसाधुस्वेरोऽपि सन्‌ पशथात्कमोदिदोरभयाद्‌ हतन- 
टादिदोषसम्भवाच्च न षिथरयात्‌, यदिवा-जिनकल्षिकादिकोऽचेखो भूत्वा सममपि 
वस्र परवस्मिति कृत्वा न विभृयाद्‌ , तदेतत्छवं परपाचभोजनादिकं संयमविराध- 
कत्वेन ज्ञपरिशया परिज्ञाय भरत्याख्यानपरिज्तया परिदरेदिति ॥२०॥ तथा- 


(रीकार्थ) गृहस्थका पात्र साधुके चयि परपात्र है । उसमे साघु आहार न खव ओर 
जर मी न पौवे, क्योकि गृहस्थके पात्रमे पके या पीठे कचा पानीप धोये जनि, चोरी हो जाने 
एवै हाधते गिरकर ट जाने आदिका मय रहता ह 1 अथवा स्थविरकलपी साधु पात्र रखते है क्यांकि 
उनकी अज्ञि छिद्रयुकत होती है इसलिये स्थिररल्पौ सुनिका यज्ललिरप पात्र भी परपात्र है 
अतः उस्म स्थविकर्पी साधु महार न ख्व र जल न पीत | अथवा जिनकल्पी आदि मुनि 
पात्र नहा रखते हैँ उनकी गज्चठिी उनका पात्र है उनकी अञ्ञर खिद्रहित होती है (इसलिये 
उसमे कोई चीज गिरती नही है) अतः जिनकल्पी निके चि दूसरे पत्र प्रपत्र है, उनमें 
वे संयमकी विराधनाके भयते आहार न खावें भौर जर न पीव । एव साधु यलरहित होति हुए 
भी, पहरे या पढे कन्ये जरते धोये जने तथा. चोरी हो जाने या फटजाने आदिके मये 
गृहस्यका वल न पिन । अथवा जिनकल्पी सुनि व्रत होति है उनके सभी वल परल हैं 
सषण् 9 वल न पिन । इसभ्रकार साधु परपात्रमे मोजन आदिको संयमका विराधकं समश्चकर 
त्याम्‌ कर्‌ | २०५ 


_________ शराचितं ६९१ शीखाङ्ाचारयीयदततयुतं ६६६ 


(मूर) आक्दी पलिथके थ, णिसिज्लं च गिह । 
संपुच्छण सरणे वा, तं विजं पस्जिाणिया ॥२९॥ 


(जाया) आसन्दीं, पय्यड्, निषयाश्च ग्हान्परे । 
समश्च स्मरणं बापि, तद्िहान्‌ प्रिजानीयाद्‌ ॥ 


(अन्वमाथ) (भादी परदिगेके थ) भचिया भौर पर्लेग ¡ (गिदैतरे गिरिज्ज) वथा सदस्थके 
षरे भीत्तर वेटना. (सिषुच्छणे) गदस्थक्ा रार पूना (सरणं) तेथा अपनी पदी कीडाक्रा स्मरण 
(तं विज्जं परिजाणिया) इनको विद्वान्‌ सुनि संसार्रमणका कारण समन्चकर त्याग केरे । 


(भावाथ) सरु ैचियापएर न ठे सौर परठेणपर न सोते एर्व गृहस्थके घरे भीतर 
यादौ परेकषि मीचमे जो छोटी गही होती रै उस्म न पठे एवं गृहस्थका कुर न पृषे तथा 
भ्मपनी पहिली कीडाका स्मरण न करे 1 इन समी बतिंको ससारभमणका कारण समञ्चकर्‌ 
त्याग क्रे) 


(दीका) ाखन्दी' स्यासनषिकेषः, अस्थ चोपरक्षणार्थतरात्सरवोऽप्यास- 
नविपिर्गीदीतः, तथा “पथकः” शयनव्रोषः, तथा ग्रस्यान्दकध्ये शयो सध्ये 
निषधां बाऽऽखने बा संयमविराधनाभयात्यरिदरेद्‌ तथा चोक्तयू-“गमीरैसिरा 
एते, पाणा दुष्पदिषेदमा । अश्ुत्तौ वभवेरस्स, इत्थीमो वावि संकणा ॥१॥ 
इत्यादि, तथा तत्र शृहस्थगरहे इगरादिपच्छम आत्मीयदरीरावयवभच्छ (पुक्छ)म 
घा रथा पूैकरीडितस्मरणं ‹विद्धान विदितेधः सन्ननथाेवि बरपरिकया परिङगाय 


भत्याख्यानपरिजया परिदरे्‌ ॥२१॥ 


(राका) जासन्द, आ्नविरोषकरो कहते दै । यह उपरकष है इृपस्यि समी 
आसनविधियो का इरपे ग्रहण कना चाहिये । तथा शथनविदष यानी परकर पर्क कहते 
है, तथा गृहस्थे परक मपर या दो पेरेकि मध्यम सोना या वेठना, इन स्वको संयमी 
विराथनाके भयते साघु स्वाय देवे । जैसा कि कहा है (गंभीर) अर्थात्‌ मधिया मादि जानकि 
चिद गम्मीर होति है इसलिये उनमें जीव प्य दिखायी नही पडते है इसकारण उनका प्रति- 
खेलन नह होता है तथा षके मीतर या दो षरि वीमे वैठनेते बरहचरयकर रक्षा नही 


जया इति द० श० ६ गा० ५६ अप्रकासाप्वा इति शरत्तिः । ९ एतनि मम्भीर 


१ सभीरवि ा १ 
अयुतितरहाचरथस्य जियो वपि शंकने ॥१॥ ` 


च्चछद्ाणि श्राणा इुष्पतिरेल्याः । 


३९४ भ्रीू्वाङ्धूज नवम अध्ययनं 
होसकती हे एवं लियेको शङ्कामी होती हे । एवं गृहस्थके धरका समाचार पूना अथवा 
अपने अङ्को पोंडना, तथा पहर भोगे हुए सांसारिक विषयेंको स्मरण करना, येसव अनथक 
जयि हँ सख्यि वस्तुतत्वको जाननेवाछा विद्वान्‌ सुनि इन वतिको ज्ञपरिन्नासे जानकर प्रत्यौ्यान 
परिज्ासे त्याग केरे | २१ 





1 





(मूर) जसं कित्ति संरोयं च, जा य व॑दणप्रूयणा । 
सबखोथंसि जे कामा, तं विज पर्जिाणिया ॥२२॥ 


(छाया) यशः कीर्तिः छोकथ, या च बन्दना पूजना । 
सेलोके ये कमा स्तद्‌ विदान्‌ परिनानीयात्‌ ॥ 


(अन्वया) (जवं कित्ति धिलोयं च) यश्च, कीर्ति भौर श्टोक, (जा य वंदणपूयणा) तथा 
वन्दन शीर पून (सव्वं लोग॑सि ञे कामा) तथा समस्त ॒लोक्मे जो कामभोग है (तं विज्जे 
परिजाणिया) उन्द विद्वान्‌. मुनि संसारभ्रमणका कारण जानकर त्याग करे । 


(भवथ) यक्ष; कीति, छा, वन्दन ओर पूजन तथा समस्त रोके विषयभोगक्ो 
संसारभ्रमणका कारण समकर ग्रदरान्‌ मुनि त्याग करे । 


(टीकां) अपि वहुसमरसहृनिषेहणकोयलक्षणे यशः दानसाध्या कीर्तिः 
जातितपोवाहश्चत्यादिजनिता शषा, तथा या च घराुराधिपतिवक्रवर्विवरदेष- 
बाघुदेवादिमिवेन्दना तथा तेरेव स्कारपर्विका व्चादिना एूनना, तथा सरसििन्नपि 
छोके इच्छामदनरूपा ये केचन कामास्तदेतत्सश् यशःकीरवि (श्टोकादिक) मपक्रारितया 
परिज्ञाय परिदरेदिति ॥२२॥ 


(रीकाथे) बडी खडा खडकर धिजय प्राप्त करे जो जगते श्ूरताकौ प्रसिद्धि 
होती है वह यस्च कटखाता है । तथा बहुत दान देने जो प्रसिद्धि होती है वह कीतिं ह 
एवं उत्तम जातिमे जन्मख्ने, तप करे, एवं श्चाज्ञ पठने जो जगते प्रसिद्धि होती 
है बह घा है । तथा देयेन, जमु, च्वती वल्देव जौर वादेव आदि ज नमस्कार 
करते है षह वन्दना हे, तथा वे जो सकारके सहित वल्ल आदि देते वह पूजा है, तथा 
समस्त छेके जितने काममोग हे इन समी यच कति दिको दुःखदायी समह्षकर साधु 
व्याग करे)! २२ । 
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(मूर) जे णिह भिक्स, अन्नपाणं तहाविह। 
अणुप्पयाणमन्तेसि, तं विज परिजाणिथा ॥२३॥ 


` (छया) येनेह निदेद्‌ भिक्ष रन्नपानं तथाविमू । 
अलुपदान मन्येषां, तद्‌ दिदरान्‌ परिनानीयात्‌ ॥ 


(भन्वथाथ) (इ) इष जगत्‌ मे (जेण) जिषघ अन्न ओर जल्पे (भिक्ल्‌.) साधका संयम 
(णिष्वहे) खराव हो जाय (तदवि भत्रपाने) वैता भञयुद्ध भन शौर जल (अन्नेसि भणुप्पदान) 
वरे साधको देना (तं विज्जं परिजाणिया) संघार श्रमणका कारण जानकर दिदवन्‌ सुनि त्याग ४रे। 


, (भावाथ) इस जगते जिस अन्न या जलकै ग्रहण करनेते साधुश्च सेयम नष्ट होजाता 
है वैसा अन्न जल साघु दूसरे साधुको न देवे वयोर बह संसारभमणका फरण है अतः विद्वान्‌ 
सुनि इसका व्याग कंरे । 


(दीका) किश्चान्यत्‌-“येन' अन्नेन पानेन वा तथाविधेनेति सुपरिथद्धन 
कारणापेक्षया खश्चद्धेन वा इह, अस्मिन्‌ रोके इदं संयमयात्ादिकं दुर्भिक्तरोगात- 
दिकं वा भिक्षुः निर्वहेत्‌ निर्वाहयेद्या तदन्नं पानं वा तथाविध" दरव्यके्काल- 
भावापेक्षया (शु्ध" करपं शषह्ठीयात्तयेतेषाम्‌-अननादीनामलुभदानमन्यस्मै साधवे 
संयमयात्रानिर्हणसपर्थमयुतिषठत्‌, यदिवा-येन केनचिद्नुष्टितेन भे" संयमं 
“निर्वहेत्‌ नि्वाहयेद्‌ असारतामापादयेत्तथाबिधमनं पानं वाऽन्यद्रा तथापिधमतु- 
षान न रयात्‌, तथेतेषामशनादीनाम्‌ “अपदानैः शदस्यानां परतीर्थिकानां 
स्वयुथ्यानां घा संयमोपघातकं नानुशीखयेदिति, तदेतत्सषे प्परिया त्ञाता सम्यक्‌ 
परिदरेदिति ॥२३॥ 


(ठीकार्थ) जिस शुद्ध भन जते अथवा कारणकी अपक्षासे जिस अद्र अन जरे 
साधु इस जगते अपन संयमयात्रा तथा दुभिक्ष ओर रोग आतद्भका नर्वाह करता है, वह 
अन्न ज दन्य, क्षेत्र, फार ओर सावी अपकषते साधु दध तथा कल्पनीय ग्रहण करे जीर 
दह्‌ वैता अन्न ज सैयमका निर्वह करनेके दे दूसरे साधुको देवे । जथवा जसा कर्य 
करनेसे साधुका सयम खराब होजाता है वै जनजल अथवा दूरा कार्यं साघु न करे। 
तथा जहुद्ध आहार्‌ आदि, जो संयभको नाश कृलेवाढा है उसे किसी गृहस्थो परतीर्थीको 
अथवा स्वयूथिकको न देवे । इन बतिंको साधु सैयमका विधातक जानकर व्याग करे । २३ 
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~ = च 


(मूर) एवै उदाहु निग्गंथे, महावीरे महासुणी । 
अणतनाणदंसी से, धम्मं देसितवं सुतं ॥२४॥१ 





(छाया) एवष्ठदाहृतवान्‌ निग्रन्थो, महावीरो मदहनिः । 
अनन्तह्वानदशैनो स, धर्म॑ देरितवान्‌ श्रुतम्‌ ॥ 


(अन्वया) (निंग्येये सहामुणी) निग्रन्थ महासुनि (अनंतं णदेसी) अनन्तज्ञानी (से सदावीरे) 
उस भगेवान्‌ महावीर स्वामीने (एवं उदाहु) एेसा कहा है (धम्मे इतं देषितवे) धमे (चारित्र) 
जीर श्रुतको उन्दोनि उपदेश करिया है । 


(भावाथ) अनन्त ज्ञान तथा दीने युक्त एवं वाहर ओर सीतरकी प्रन्थिरहित महामुनि 
भगवान्‌ महावीर स्वामीने इस चास््र तथा श्रतरूप धर्मका उपदेश किया हे । 


(दीका) यदुपदेशेनेतत्सर्ष ङ्यात्तं दरयितुमाह-"एवम्‌ः अनन्तरोक्तया 
नीस्या उंदेशकादेरारभ्य 'उदाहु"तति उदाहतवासुक्तवाच्‌ निर्गतः सवाह्याभ्यन्तरो 
्न्थो यस्मात्स निपरैन्थो "महावीर इति श्रीमदरथेमानस्वामी मर्हीथासौ भनि 
महाशनिः अनन्तं जानं दशेनं च यस्यासवनन्वज्ञानदरोनी स भगवान्‌ श्धमै' चाखि- 
ठंक्षणं संसारोत्तारणसम्थं तथा शुत चः जीवादिपदा्थसंसचक 'देरितेवानः 
परंकारितवान्‌ ॥२४॥ किश्ान्यत्‌- 


(रीकाथे) पके बताई इई बाति जिस कै उपदेशसे करनी चाहिये उस महापुरुषको 
दिखनिके स्यि शांल्कार कहते हैँ । बाहरी मौर भीतरी दोनोही ग्रन्थि जिनकी नष्ट होग॑ई है 
तथा अनन्त दशने ज युक्त है एते भगवान्‌ महावीर स्वामीने पूर्वोक्त धर्म जो उदेशकके अदिसे 
ठेफर कहा गया हे उसका उपदे किया है ! उन्हौ भगवानने संसारसे पार करनेमे समर्थ 
चारित्रूपम धम तथा जीवादि पदाथौका उपदेशक श्ल मी कही है । २४ 





(मूर) भासमाणो न भासेना, णेव वंफेल्न संम्मयं । 
मातिटाणं बिना, अणुचितिय वियागरे ॥२५॥ 


(खाया) भाषमाणो न भाषेत, नैवाभिल्पेन्ममेगमू । 
तस्य ॐ ¢ [ ५ 
मातृस्थाने विवनयेद्‌, अनुचिन्त्य ्याग्ूणीरयाद्‌ ॥ 


व्न्य ----* _ 





क 
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(अन्वयार्थ) (भासमाणो न भेजा) भाषासमितिसे सम्पन्न साघु भाषण करता इभा भी 
॥ त ६०५ (मम्मयै णेव ) साधु किसीके हृदयन्ने चोर प्टुचानेवाटी बात न 
। ५मात्दराणं विवज्जेजा) साध्॒क्पटभरी भाषा न वोर । (अणुचितिय वियागरे 
सोच विचार छर बोले । | ध 


(भावाथ) जो साधु भषासमितिते युक्त है वह ॒धर्मका उपदेश करता हआ भी 
न बोटनेवल्कि समान ही है । जिसे किसीको दुःख हो पसा वाक्य साधु न बेषे । साघु 
कपटभरी वात न बोढे किन्तु सोच विचार कर कुछ वेले । 


(दीका) यो हि भाषासमितः स भाषमाणोऽपि धर्मकथासम्बन्धमभाषफ 
एव स्यात्‌, उक्तं च~“यणविदत्तीङसखोवगयं बहुषिहं षियाणंतो । दिवतपि 
भासमाणो सह वयशुत्तयं पत्तो ॥१॥” यदिवा~यत्रान्यः कथिद्रलाधिको भाष- 
भाणस्तत्रान्तर एव सश्रुतिकोऽहमित्येदममिमानवान्न भाषेत, तथा मर्म गच्छतीति 
म्मेगे वचो न 'वफेत्न"त्ति नाभिरषेत्‌, यद्वचनशुस्यमाने तथ्यमतथ्यं वा सचयस्य 
कसयचिन्मनः पीडामाधत्ते तद्विवेकी न भाषेतेति भावः, यदिवा मामकं ममीकारः 
पक्षपातस्तं भाषमाणोऽन्यदा वा ^न चैफेल्तिः नाभिरुषेद्‌, तथा 'मातृस्थाने! 
मायामधानं वचो विजयेत्‌, इदयुक्तं भवति-परषश्वनवुद्धया यूढाचारमधानो 
भाषमाणोऽभाषमाणो वाञन्यैदा चा मातृस्थानं न इयदिति, यदा ठु वक्तकामो 
भवति तदा नैतदचः परात्मनोरभयोरवा वाधकमित्येवं माणििचिन्त्य वचनषदाहरेत्‌, 
तदुक्तम्‌-““ृि धुद्धीएं पेदित्ता, पच्छा वकषदादरे" इत्यादि ॥२५॥ 


(टीकार्थ) जो साधु भाषासमितिसे युक्त हे वह धर्मकथाका उपदेश करता हुआ भी नही 
माषण फरलेवाठेके समानही है । जैसाकि कहा रै (वयणविमत्ती) जो साधु वचनके विभागको 
जाननेम निपुण है तथा वाणी विषयका बहुत भेद जानता हे वह॒ दिनम बोलता हुआ भी 
वचनगुपिसे युक्तही हे । अथवा जहौ फो रवान्‌ मनुष्य कछ बोठ रहा हो उसके मध्यमे 
“तँ वडा विदन्‌ दव” इस जमिमानते युक्त होकर साधु न बोले । तथा मर्मको पीडित कवाट 
वचन साधु न वेके ] आदय यह है कि द हो या स्य हो, जिस वचनके कने किसीके 
मनम पीडा उत्यन्न हो एसा वचन विवेकी पुरुष न के । अथवा साघु भाषण करता इजा या 


= 
१ वचनविभक्तिकुरारो वचोगते बहुविधं विजानन्‌ । दिवसमपि 1 साधुषचनयुति- 
घभ्पाप्तः ॥१॥ २ तदहाषि द० भण० नि०। २ न्यदावा भ्र 1 * पूवं दुध्या ता पथाद्‌ 


वापयसुदाहरेव, । 
५६० 
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ककार, 
क व्यव कनवगक्कन्कदन््कदन्क कक कि # 


अन्य सभये पक्षपात पूरणी वचन न फे | एवै साधु मायाप्रधान वचन न वोठे । आशय यह्‌ 
हे कि साधु दूसंरको उगतेके छ्य छिपा इमा आचार करनेवाल न वने चह वोरते समय अथवा 
दूसरे समय माया (कपट) न करे । जव साधु वोदटना चाहे तव वह पटे यह्‌ सोचेवेकिं “यह्‌ 
वचेन अपना या दूसरका अथवा दोनेका दुःखजनक तो नह है £" पश्चात्‌ वचन वोठे । तएव 
कहा है कि (६ब्धि) अर्थात्‌ साधु पे बुद्धिसे सोचलेवे पीछे वचन वोठे । २५ 











(मूर) तत्थिमा तङ्या भासा जं वदित्ताऽणुतप्यती । 
अ छन्नं तं न वक्त, एसा आणा णियठिया ॥२६॥ 


(छायं) तत्रेयं तृतीया माषा या्ुक्छाऽनुत्तप्यते । 
यत्‌ छलं तकनवक्तव्यम्‌ एषाऽञङ्ा नेग्रन्थिदी ॥ 
(अन्वयार्थः) (तत्थिमा तद्या भावा) चार भ्रकारकी भाषाओमि जो वृतीयभाषा है अर्थात्‌ जो 
इसे मिङा हुआ सत्य है वह साधु न बोले । तथा (जं वदित्ताऽणुतप्पती) जिख वचनको वोख्कर 


पाप करना पट्त। है वह वचन भी न वोले। (ज छन तं न वत्तव्व॑) जिस वातको सव रोग 
छिपति ह वहभी घाधु न के (एसा णि्ैल्या भागा) यदी निभ्न्थकी आज्ञा दै । 


(भावार्थ) मापये चार प्रकारक हैँ उनमें ज्ञटते मिटी हुई भाषा तीसरी है, बह साधु 
न वे । तथा जिस व्चनके कहनेसे पश्वात्ताप करना पड़े एसा वचनभी साधु न कहे । एवं 
जिस वातकरो सव रोग दछिपति हे वह भी साघु न के यही निर्न भगवान्‌ फी आज्ञा है । 


(दीका) अपिच-सत्या असत्या सत्यायृषा असत्यागूषेत्येष॑रूपाघ 
चतषषु भाषा मध्ये तत्रेयं सत्याृषेत्येतदमिधाना तृतीया माषा, सा च किंखि- 
नृषां किंच्चित्सत्या इत्येवंरूपा, तच्था-दके दारका अस्मिन्नगरे जाता भृता वा, 
तद्च न्यूनाधिकसम्भवे सति सङ्खयाया व्यभिचारात्पत्यामषात्वमिति, यां चेवंरूपां 
मापा्ुदित्वा अन्ु-पश्वाद्धापणाल्नन्भान्तरे बा तनननितेन दोषेण "तप्यते" पीडयते 
छेशभाग्भवति, यदिवा-असुतप्यते किं ममैवभ्भूतेन भाषितेनेत्येवं॑पथात्ताप 
विधत्ते, ततथेदक्तं भवति-मिश्रापि भाषा दोषाय कं पुनरसत्या दितीया माषा 
संमस्ताथविसंवादिनी १ तथा मथमापि भाषा सत्या या पाण्युपतापेन दोषा्ुष- 
रिणी सा न वाच्या, चदुथ्यप्यसत्वामृषा याषा या दवैरनाचीणा सा न वक्त 
व्येति, सत्याया अपि दोपानुपङ्कित्वमधिषवथाह -यदवः “छक्ति श्षणु हिताया 
हिसापधाने, तयथा-षध्यतां चौरोऽयं दयन्तां केदाराः दम्यन्तां गोरथ॑का इत्यादि, 


सीलाङ्कावार्ीयटतिधुतं ३९९ 


यदिषा-छचचः न्तिः पृच्छन्तं यष्ोकेरपि यततः भच्छायते तस्सत्यभरपरि न वक्त- 
व्यमिति, "एषाऽऽज्ञाः अयष्ुपदेशो निप्रन्धो-भगवांस्तस्येपि ॥२६॥ 


(दीका) भावा चार प्रकारकौ होती है (१) सत्या (२) असत्या (३) सत्या्षा ४) 
असव्याएपा । इन चार भाष्ममि सव्यागृवा, नामवाटी भाषा तीसरी है । वह भाषा कुछ श्ीहै 
ौर ङु सची ह, जेसेफि किसीने अन्दाजसे यह कहा किः “दप ग्रामे दश ठ्कै उच हुए 
हैया मेरे है" यहां ददते कम अथवा जभिक्‌ वाल्कंकी उत्ति तथा मृत्यु भी सम्भव है इचि 
संल्यामे फरक होनेके कारण यह्‌ वचन सत्य ओर मिथ्या दोनो है । तथा जिस वचनको कहकर 
दूसरे जन्मगे जीवर दुःखका पत्र होता है अथवा उत्ते पवात्ताप कृएना पडता है किं “यैन एसी 
घात क्यों कह दी" बह वचन भी साधु न बोठे | आराध यह है कि चसे मिरी हई तीसरी माषा भी 
दोप उत्पन्न करती है पिर समस्त अभको विपरीत वतनिवारी दुसरी असत्य मषाकर तो बात ही 
क्या है १! तथा पटी माष यथपि सर्वथा सतय है तथापि उससे यदि प्राणियेंक़ पीडा उत्पतन 
होती हो तो वह भी दोप उतपन्न करनेवोखी है इसख्यि साधको न बोखनी चाये । एवं चौथी 
भाषा जो सत्य मी नही ओर मिष्या मी नहो है बह मी विद्रनिकर' द्वारा सेत्रित नहीं हे इसलिये 
न वोखनी चाहिये कोई कोई सव्य वाणी मी दोप उन करती है यह शालञकार बतति है जित 
चचनमे सा प्रधान है, ञसेकि इसका वथ करो, यह चोर है, तथा क्यारीफो कट, स्थे इन 
धको दमन को इत्यादि । जिस वातो रोग यलनपूरयक छिपाते है बह सत्य हौ तो भी नही 
कहना चाहिये । यह मगान्‌ निप्रन्थका उपदेश है । २६ 


(मूर) होखावायं, सहीवायं, मोयावाथं च नो वदे । 
तुमं ठति अमणुब्न, सवसो तं ण वेत्तएु ॥२७॥ 


(छाया) दोर बाद सखिवारदः गोतवादश्च नो वदेत्‌ 
त्यं स्वमित्यमनोहं सर्वश्च सन्न वतेते । 
न्वयाथः य थनसे किततीकी पुकारना (सहीवायं) हे भित्र! 
(अन्वयाधः) (होलायाय) निष्डुर तथा नीच सम्भोधनसे 
एसा किसीको (सोयावार्य) हे कायप गोत्रिन्‌ हे वरि गो्रिन्‌ इत्यादि रूपे गोत्रका नाम 
छेकर सम्बोधन करना (दम ठमेति भमणुनतं) तथा अमनेते वेदेको भूः कहना तया जो, वचन 
दूसरेफो अभिय रगे (तं सच्वभो ण वत्तएु) वहं वचन कना, ये सव सर्वथा घा न कहे । 
(भावाः) साधु निष्ुर तथा नीच सम्बोधने किंसीको न बुखवे, तथा किषरीको "है 
मिन!” कहकर न वेके एवं हे वरिष्ठ गोत्व दे कश्यप गेत्रवरे ! इत्यदि रूपते एुश- 





न 





पीतौ वि मी कदा शक कगक्किकग्दोगनिनिदोनन्क 
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मदके ठि गोतरका नाम,छेकर किसीको न बुखि | तथा अपनेते वेक तू" कहकर न बुलवि 
एवै जो वचन वूसरेको वुरा खो वह, साघु सर्वथा न वेके । 


(दीका) रिश्च-होठेत्येवं षादो देखावादः, तथा सखेत्येवं वादः सखि- 
वादः, तथा गोत्रोद्धारनेन वादौ गोज्रवादो यथा काद्यपसगोज् वरिष्टठसगोत्र 
वेति, इत्येवरूपं वादं साधुना षदेत्‌, तथा शुभ तुर्म'ति रिरस्कारमधानमेकवच- 
नान्तं बहुवचनोचारणयोग्ये अमनोज्ञं मनःपतिङूटरूपमन्यदप्येवम्भूतमपमाना- 
पादकं (सर्वः स्वया तत्साधूनां वक्तुं न वतैत इत्ति ॥२७॥ 


(कार्थ) निष्टुरता पूर्वक नीच सम्बोधने किंसीको अपने पास वुखना श्दोखवादः 
कहता है तथा हे मित्र ! ठेसा कहना 'सखिवाद" है तथा गोत्रका नाम ठेकर्‌ (खुशामदके 
लिए) गोत्रवाद है जैसेकि हे वदिष्ठगोत्र ! हे काश्यप गोत्र ! इत्यादि, इस प्रकार वचन साधु 
न बके । तथा वहुवचन उचारण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुषके छथि तिरस्काराल तुः यह एक 
वचन शब्द्‌ न के | एवं दरूसेरेको अपमान उत्पन्न करनेवाला जो वाक्य सुननेमे बुरा खाता है 
वह भी साघु सर्वथा न बोडे । २७ 





(मूर) अढ़सीरे सया भिक्घू, णेव संसग्गियं भए । 
सुहरूवा तस्थुवस्सग्गा, पडिदुञ्चेल ते विडः ॥२८॥ 


(छाया) अहशनीरः सदा भिक्षु नैव संसर्गितां भनेत्‌ । 
सुखरूप स्त्ोपसर्गाः, प्रतिवुध्येत तदिद्रान्‌ ॥ 


(भग्बयाये) (भिक्खू खया भङ्की) साधु स्वयं कसीर न वने परन्तु सद अकुशील वनकर 
रहे 1 णेव संसग्ियं सए) तथा बह शीर यानी दुराचारि्योकी सङ्गति मौ न करे ! (सुरर्त्र 
तद्धुवसम्गा) वर्योकि करशीर्लोश्ी सेगतिमे खुशवरूप उपग रहता है (विछ ते दुज्स्ेन) अतः विद्वान्‌ 
पुश्ष उस्ने समक्षे । 


(भावाथ) साघु स्वयं कुरील न वने जर कुक साथ सङ्घतिमी न करे क्योकि 
दुशीोकी सङ्गतिमे सुखरूप उपसगे वतैमान रहता है यह विद्वान्‌ पृष जने । 


(टीका) यदाभिल्योक्तं॒निथुक्तिकारेण तचथा-*“ पासत्थोतण्णङसीर 
संथवो ण किल षष्टए कार" तदिदमित्याद-इस्ितं शीरमस्येति इदीकः स॒ च 
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पाश्वस्थादीनामन्यतमः न इरीरोऽङुशीढः "सदा सर्वकारं भिक्षणरीखो भिघुः 
शीलो न भवेत्‌, न चापि इशीखे; साध "ससग" साइत्यं "भजेतः सेवेत, 
तत्संसगेदोपो द्विभावयिषयाऽऽह-शुखरूपाः' सातगौखस्वभावाः तत्र" तस्मिन्‌ 
इशीकस॑सगे संयमोपयतकारिण उपतर्गा; पादुष्षयन्ति, तथारहि-ते इशीला वक्तारो 
भवन्ति-फः फिर परुकोदकेन हस्तपाददन्तादिके भक्षार्यमाने दोपः स्यात्‌ 
तथा नाशरीसे धर्मो भवति इत्यतो येन केनचिसकारेणाधाकमसाभिध्यादिना 
तथा उपानच्छत्रादिना च शरीरं धर्मधारं वतयेत्‌; उक्तं च-““अप्पेण वहुमेसेला! 
एयं पंडियलक्खणे'? इति, तथा “्रीरं धपैसेयुक्त) रक्षणीयं पयतनतः । शरीरात्‌ 
सवते धेषैः, पर्थतास्सलिलं यथा ॥१॥* तथा साम्प्रतमस्पानि संहननानि असप. 
धृतयथ सेयम जन्तव इत्येवमादि इशीरोक्त शरुत्वा अरपसश्वास्तत्ायुषजन्तीति 
'दिद्धानः विमेकी 'रतिवुध्येत' जानीयात्‌ इरा चापायरूपं इदीरसंसगे परिः 
हरेदिति ॥२८॥ किञ्वान्यत्‌- 


(राका) पह जो निधकर कहा है फ पाशस्य, भसन भौर कुशी साय 
पस्विय कम भी सधको न करना चाहिये सो शाक्कार वतला रे हँ जिसका आचरण बुर है 
उसे कुरील कहते है वह पार्थस्थ आदिमं कोई भ हे । जो करीर नह है उसे अकुरशीर कहते 
है । भिकातसे जीवननिरवाह करनेवाला साघु स्वयं डरीक न वने ओर कुीणांके साथ सङ्गति 
भी न करे । कुशील संसर्गे दोष उत्पत होता है यह राञकार वतते है कुरौलके संसर्गते 
` संयमको न्ट करनेवाला सुखमोगकी इच्छारूप उपसगे उतपन होता है । क्योकि कुरील पुरुप 
' कहते है कि “प्राक जप हाथ पैर ओर दति आदिको धोनिमे क्या दोव हे £ तया शरे 
विना धर्मं नहँ होता है शसि आाघाक् महार खाकर भी तथा चूता ओः छतत धारणकः भौ 
जस किसी प्रकार धके मधारहम इस शरीरकी रका करनी चाहिये । " षहा है कि (अप्पेण) 
अथौत्‌ अल्प दोपे यदि ज्यादा लम मिता हो तो उसे ठेना चाहिये यदी विद्वान्का लकणं 
है | तथा शीर धर्मैके सहित है अतः यलक्े साथ उसकी रक्षा करनी चषिये । अपे पतते 


पानी निकटता है इसी तर शरीरसे धर्म उयन होता है । तथा इर पुरुष कहता है किं 
आजकल अल्प सहनन है ओर संयममे थोडी धीता रखनेवाडे जीव ह, इत्यादि कुरी पुरपका 
कहना सुनकर अल्प पराक्रमी जीव्‌, उसमें आसक्त हो जाति हैँ जतः विवेकी पुरुष इसे जानकर 


गरस इराकी कषे । ८ --------- ुसीटसंसर्गकरो छोडदेषे । २८ 


१ भ॑ल्येन षडु एषयेत्‌. एतत पण्डितलक्षणं ! २ पा 





१८१५० ५०६.०५०५. ०५ 





पं भ्र । 
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(मुरु) नन्नस्थ अंतराएण, परगेहे ण णसीयषए । 
गामङ्मारियं किङ, नातिषेटं हसे सुणी ॥२९॥ 


(छाया) नान्यत्रान्तरायेण परगेहे न निपीदेत्‌ । 
ग्रामङमारिकां क्रोडा, नातिवेटं दसेन्निः ॥ 
(अन्वयाः) नन्नत्य अतराएणे) भन्तरायकै विना साघु (परगेहे ण णिसीयए) गदस्थके घरमे 


न ‰2 । (गामङुभासिय कि) तथा भ्रामक ल्डकोका चेक चाध न खेले (नातिवेलं सुणी हषे) 
तथा साधु मर््यादाको छोडकर न हि 1 


(भावाथ) साधु, किसी रोग आदि अन्तरयकरे विना गृहस्थकरे घरमे न वैठे । तथा 
्रामके च्डर्ीशरा से न खेठे एवं बह मर्यादा छोड़कर न हसे | 


(टीका) तत्र साधुर्भिक्षादिनिमिततं श्रामादो विष्टः सन्‌ परो-ए्दस्यस्तस्य शं 
परगृह तच (न निघीदेत्‌ः नोपचिक्ञेत्‌ उत्सर्गतः, अस्थापवादं ददीयति-नान्यत 
(अन्तरायेणे'ति अन्तरायः शस्यभावः, स च नरसा रोगातङ्काभ्यां, स्यात्‌, 
तरसिमश्वान्तराये सत्युपव्िशेत्‌ यदिवा उपरमल्न्धिमान्‌ कथितमुसहायो गुलुन्ञातः 
करयचित्तथामिधस्य ध्देशनामिमित्तशुपिशेदपि, वथा प्रमे इमारका परामङमार- 
कास्तेषापियं यरामङमारिका काऽसो १ (कोडा दास्यकन्दपदस्तसंस्परीनालिङ्गना- 
दिका यदिवा बषटटवन्दुकादिका तां युनि्नं इयात्‌, तथा वेला-मर्यादा तामति- 
क्रान्तमततिवेरं न हसेत्‌, म्यादामतिक्रम्प शुनिः' साधुः ज्ञानावरणीयाचषएटविधकभै- 
वन्धनभयान्न हसेत्‌ , तथा चागपः-“नीवे णं भते ] हइसमाणे (चा) उस्घयमाणे 
वा कई कमापगडीयो व॑धई ¶ गोयमा |, सत्तविष्वधए वा अहविहवंधए वा" 
इत्या(द्‌ ॥२९॥ 


(रीकाथ) भिश्चा जादिके च्य प्राम आदिमे प्रवेरा करिया हुआ साघु गृहस्थे धसं 
न चै । यह उत्स है अव शा्लकार इसका अपवाद वतत ह शक्तिके अभावको अन्तरायं 
कटते है, वह वद्ता तथा रोगते होता है अदः रेपे अन्तरायेकि होनेपर वैडे तो कोई दोष 
नदं है । अथवा कें साधु उपशमर्ब्धिवाल हो ओर उसका साथी अच्छा हो तथा गुरने से 
आज्ञादी हो ओर्‌ किसीको धमौपदेङा देना जवश्यक हो तो वह गृहस्थके धरम वै तो कोई 


"~---------------~----~----~-~--~----~-~-~-_-~-~-~-~-~--~---~_-~-~-~----_----__ 
१ जीवो भदन्त | हसन्‌ उत्सुकायमानो वा कतीः कर्म्ृतीर्वघ्राति, गौतम ? सप्तविधवन्धको 
वाऽद्टविधवयधफो वा । 
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दोष न्ह हे तथा प्रमे एहनेवले कुमारो करौडकरो श्रामकुमारिका! कहते है बह काम उादक 
हास्य कना, हाथा सदी करना तथ। मषिङ्गन आदि करना है वह साधु न करे । तथा प्रामके 
ल्के जो गुरी डंडा या गद आदि सेते है वह भ्रामकुपारिका' है साधु वह सेह न 
न खेठे | तथा आट प्रकारके करभक वन्धन के मये साधु मर्यादा को छोडकर न हि| 
छत एव आगम कहता है कि“ भगवन्‌ ! हसता हुमा अथवा उत्सुक होता इमा जीव 
कितनी करम प्रकृत्तियेोंको वधत है £ उत्त-दै गोतम £ सात या आठ कर्म प्रकृत्तिर्योको 
वता हे ॥२९॥ 


(मूक) अणुस्सओ उराठेयु, जयमाणो परए । 
चरिथाए अप्पमन्तो, पुद्ो तस्थऽहियासए ॥३०॥ 


(छाया) अनुत्क उद्रेषु, यतमानः परििेत्‌ । 
चय्थाया मममत्तः, सृष्ट स्तत्राधिपहेद्‌ ॥ 

(अन्वयार्थः) (उशर्ख) मनोहर शब्दादि विषयो मे साध्व (भयुस्छभो) उकण्डिति न हो 
(जयमाणो परिव्ए) तथा यलपूतैक संयम प्रालन करे । (चरियाए भप्पमत्तो) तथा भिक्षाचरी 
भादि प्रमाद न करे (पुरो तत्थाऽदियासणए) एवं॑परीपह भौर उपसगीते पीडित होता इा 
सदन करे। 

(भावार्थ) साधु मनोहर शब्दादि विषयेमि उलण्ठिति न हौ किन्तु यतलूर्वक संयम 
पठन करे तथा मिकषाचरी आदिमे प्रमाद न केरे एवं परषह जीर उपसर्ग पीडा 'होनपर 
सहन करे । 

। (दीका) फिश्च-'उराला' उदाराः श्लोमना पनोक्ञाये चक्रयत्यादीनां शब्दा 
दिषु विषयेषु कामभोगा वज्ञाभरणगीततगन्धवयानवाहनाद्यस्तथा अकि्याकयथ 
एतेषृदारेषु दषु श्रुतेषु बा नोत्छकः स्यात्‌, पान्वरं बा न निथिगोऽनिश्रितः- 
अमतिवद्धः स्थाद्‌, यतमान -पयपादुषठाने परि-समन्तान्भूषोततरशणेषु उं 
षन्‌ श्रजेतः संय गच्ेद्‌ तथा ध्वयौयां' मि्षादिकायाम्‌ अभ्रसत्तः स्वा ' 
नाहारादिषु रसगाध्यं विदध्यादिति, तथा (सश्च) अमिद्तश्च प्रीपरोपसस्त- 
नादीनपनसछः कमनिर्मसं मन्यमानो "विषहेत्‌ सम्य तहवादिति ॥३०॥ 

(कार्थ) मनको हरण करेवा इन्दर रा्दादि विप्योको उदार ४ ६। 
शब्दादि विपयेमिं चकवतीं आदिक काममोग तथ उन बल, भर गति, मन्यन, या 
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ओर्‌ वाहन मादि एवं आज्ञा जर्‌ देश्यं यदि उदार (मनोहर) हँ । इनको देख या सुनकर्‌ 
साधु इनमें उक्ण्ठित न हो ] अथवा पाठान्तरे अनुसार साधु उग्रतिवद्रं होकर रहे ¡ साधु 
मूल्युण खीर उत्तर गुगेमिं उचम्ाःछ होता इमा कलनपर्वक संयम पाल्न करे ¡ वह भिता- 
चरीमे प्रमाद न करे, वह आहार दिम गृद्ध न हो ] परीष्ह अरं उपस्तगीं स्ते पीडित होता 


हया साघु दीन न कने किन्तु कर्मकौ नजरा होती इई जानकर्‌ उच्छी तरह सहन केरे | ३०॥ 


(मूर) हम्ममाणो ण कप्पेज, उुचमाणो न संजले। 
सुमणे अहियासिला, ण य कोाहरं करे ॥३२॥ 


(छया) हन्यमानो न इप्येत्‌ , उच्यमानो न संञ्वलेत्‌ । 
छुमना अधिषहेत, न च कोटादरं याद्‌ ॥ 
(भन्वयाधः) (इम्ममाणो ण ङष्येन) दी खादिति मारा जाताहुआ साघु कोध न करे 1 


(इच्रपाणो न सजले) तथा क्िखीके गारी आदि देनेपर सा मने न जले 1 (सुमणे अहियासिचा) 
च्चन्तु प्रसत्रताङे चाथ इनको खदहन करे (णय कोटं क्रे 1 इटा न कूरे 1 


(मावा) साधको यदि कोई खटी दिते मरे वा गाी देवे तो साधु प्रसनता 
के साथ सहन करता रहे परततु विपरीत वचन न वेञे ओर हषा न करे ! 


(दीका) परीवहोपसगौधिसहनमेषाधिद्त्याद-हन्यमानेः यष्टिुष्टिल- 
इटादिभिरपि इतथ न कुप्येत्‌ न कोपवरागो भवेत्‌, तथो दुर्बचनानि "उच्यमानः! 
आकुश्यमानो निभतस्यैमानो "न सज्वद्ेत्‌ः न मतीपं देत्‌, न मनागपि मनोऽ- 
न्यथातवं विदध्याद्‌, किंतु सुमनाः समै कोखाहलमङ्कपनधिसहेतेति ॥३१॥ 

(सीन) जव चाकार परीषहं ओर उपसभैकरि सहन के विषयमे उपदे करते 
है-साधुको यदि कोईं चटी मुक्ता ओर उंडा आादिसे ताडन केरे तो साधु क्रोध न करे तथा 
यदि कोई साधुको दुवेचन के, गाटी दे या तिरस्कार करे तो साधु प्रतिदल वचन न वोे एवं 
अपने मनमे दुवचार न कर किन्तु चान्त मन होकर इछा न करता इया सहन करे । ३१ 


(मू) ख्द्धे कामे ण पर्थेना, विवेगे पवमाहिए । 
आयरियाई सिक्खेन्न, बुद्धाणे अंतिद सया १३२॥ 
१ एसमािए प्र° । । 
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(कभा) रन्धान्‌ कामान्‌ न भरथयेद्‌, विवेक एव माख्यातः । 
आर्य्याणि शिक्षेत, बुद्धानामन्तिके सदा । 





(भन्वयाथेः) (चदे कमे ण पत्येजा) मिले हए काममोग की साघु इच्छान करे। एव 
विकेग भादिए) रेखा करे पर विवेक प्रकट हो गया है यह कहा जाता हे। (खया उद्यणं 
छतिए) रेखा करता हुआ साधु कानियेकि पाष सदा (आयरियाईं पिक्खेला) आघ्यैकम सीख । 


(मावा) साधु मिरे हुए कामभगेंकी भी इच्छ न केरे । एसा फलेपर निर्म 
निवेक -साधुको उन हो गया है यह कहा जाता है । साधु उक्त रीतिसे रहता इजा सदा 
आचार्यक पास रहकर ज्ञान द्शन जर चारित्र की रिक्षा प्रहण करता रदे । 


(टीका) विश्वान्यत्‌-लन्धान्‌" भाप्तानपि काभान्‌ः इच्छामद्नरूपान्‌ 
गन्धाठङ्कारखादिरूपान्वाचैरस्वामिवत्‌ न प्रार्थयेत नादुपन्येतन गरहीयावित्य्थः, 
यदिवा-यत्रकामावसायितया गमनादिरन्धिरूपान्‌ कार्भास्तपोविशेषरब्धानपि 
नोपजीव्यात्‌, नाप्यनागतान्‌ ब्र्मदत्तवत्माथयेद्‌, एवं च ्ुर्मैतो भावविवेकः 
'आख्यातः आबिभौवितो भवति, तथा “आर्याणि आर्याणां कर्तव्यानि अनायै- 
करेन्यपरिहारेण यदिवा आचर्याणि-घुष्चुणा यान्याचरणीयानि ्ालदर्बनचारि्राणि 
तानि धुद्धानाम्‌' आचायौणाम्‌ अन्तिके" समीपे सदा! स्वकां !शिक्षेत 
अभ्यसयेदिरि, अनेन हि शीढबता नित्य शस्डख्वास आसेवनीय इत्यविदितं भव 
तीति ॥३२॥ यदत्तं बदधानामन्तिके शिक्े्स्खस्पनिरूपणायादं 


(टीकार्थ) साधु मिरे हए भी इच्छा मद्नर्प काममेगेंको अथवा गन्ध अलङ्कार 
जर वञ्च आदिको वैरस्वामी के समान ग्रहण न कृरे | अथवो विशिष्ट तकर ग्रमावसे उत्पतन 
गमनादि खन्ध ङ्प कामभोगेको साधु उपयोग न केरे । उक्त उन्धिके दवाय सधु जहां चाहे 
वहां जाकर विषय भोग प्राप्त कर्‌ सकता ह परुतु उसका उपयोग न कर । तथा जो.बिषय प्रा 
नह ह उसकी भ (पूर्वभवे) ब्रह्मदत्त के समान प्राना न करे । पेता कलते भाव विवेक 
प्रकट होता हे । तथा साधु सदा अनाय कमो छोडकर. आयं करन्य का अनुधन कर| 
अथवा मोक्मराति की इच्छा कलेवर पुस्पेकि द्वारा आचरण कले योग्य जो ज्ञान दशन ओर 
चासत् है उनका आचार्यक पास रहकर सदा अभ्या करे । इस कथने यह सिद्ध हता ह 
किः शीलवान्‌ पुरुषको सदा गुरुम निवास क्न चहिये । ३२ 


भर्‌ 
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(मूर) सुस्षुसमाणो उवासेजा, सुप्पन्नं सुतवस्सिय । 
वीरा जे अत्तपन्नेसी, धितिमन्ता जिहंदिया ॥३३॥ 


, “ (छाया) शुश्रूषमाण उपासीत, सुपर सुतपस्विनम्‌ । 
:' ` वीरा ये आप्परहेषिणः, ध्रतिमन्तो नितेन्ियाः ॥ 


(अन्वयाथैः) छपन्नं खतवस्सिये) भपने ओर दूसरेके सिद्धान्तोको जाननेवकि उत्तम तपस्वी 
शुख्की , (खस्सूसमाणो उवरेल्ला) दयक्षषा करता इुआ साधु उपासना करे। (जे वीरा) जो पुर 
धर्भैको विदारण करने में समर्थं दै (अत्तपन्नेखी) तथा रागद्वेष रदित पुष की जो केवलङ्ञानक्षप 
भर्ता £ उद्धा अन्वेषण फरनेवाले हँ (धितिमेता) एवं जो धृति युक्त (जि्दिया) भौर जिते. 
न्धि ई (वही पुरुष पूर्वोक्त काम्धको करते है । ) 


(भावाथ) जो स्वसमय ओर परसमयको जाननेवाठे तथा उत्तम तपस्वी है रेसे 
गुस्की छश्चषा करता हआ साधुं उपासना करे । जो पुरुष कर्मैको विदारण करने मे समभ 
तथा केवलज्ञानको दढनेवे धृतिमान्‌ ओर जितेन्दिय है वेही ठेसा कायै कते है 


(टीका) गुरोरादेश्च भति भोहुमिच्छा शृश्रषा गुवदेवेधास्यमित्यरथः तां 
इर्वाणो खम्‌ डपासीतः सेवेत, तस्यैव पधानगुणद्वयद्रारेण विरोषणमाद-युष्ट 
शोभना वा भन्नाऽस्येति खुपरजञः-स्वसमयपरसमयवेदी गीतार्थं इत्यथैः, तथा सष्ठ 
शोभनं वा सवाह्याभ्यन्तरं तपोऽस्यास्तीति सतपस्वी, तमेवम्भूतं ज्ञानिनं सम्पङ्‌- 
चारिज्वन्तं शरं परखोकारथा सेवेत, तथा चोक्तम्‌-“भाणस्स होई भागी, यिरयरथो 
देसणे चरित य । धना आवकहाए ुरडुख्वासं न सचेति ॥१॥» य एवे छर्मन्ति 
तान्‌ दशेयति-यदिवा के जञानिनस्तपसिनो वेस्याह-्वीराः' कविदारणसरिष्णवो 
धीरा वा परीषदोपसरगापतोभ्याः, धिया बुद्धया राजन्दीति वा धीरा ये केवनासन- 
सिद्धिगमनाः, आसो-रागादिविुक्तस्तस्य भङ्ञा-केवरुङ्ानास्या तामन्ेष्ट शीरं 
येषां ते आ्तपतान्वेषिणः सर्शोक्तान्वेषिण इतियावत्‌, यदिषा-आस्मभहगन्वेषिण 
आत्मनः भ्ञा-ज्ञानमालपजना तदन्वेषिणः आलमङ्घत्वा(ङ्गोन्वेषिण आलदितान्े- 
पिण इत्ययः, तथा धृति;-संयमे रतिः सा विधते येषां ते ध्रतिमन्तः › संयमध्ृत्या हि 
प्वमरात्रतभारोदरहने घसाध्यं मयीति, तपःसाध्या च छुगतिरैसतपततिति, तदुक्तम्‌- 


१ ऋं 
१ क्ानस्य भवति भागी स्थिरतरो दने चारित्रे च । धन्या यावत युरुङृल्वासं न सुबन्त ॥१॥ 
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५ज्स्स धि तस्स तबो नस्स तवो तस्स घुमर सुखदा । जे अधिह्पत एसि 
तवोऽवि खड दुह्य तेसि ॥ ९ तथा नितानि-वश्ीहृतानि सविपयराणेष- 
विजयेनेग्दियाणि-स्पदीनादीनि यैस्ते जितेद्धियाः, शश्रपमाणाः रिष्या खो बा 
शुश्रूषमाणा यथोक्तविरेषणविशिष्टा मवन्तीत्यथैः ॥२२॥ 





(रीका) गुरुके आदरको सुनेकौ इच्छा अथौ गुर दिका व्याच कला 
“रषा कहती है उसे कता हु सुनि, गुरु कौ सेवा करे । प्र सालका उत॒ गुस्के 
प्रधान दो गुणों को बतति इए पिरोषण कते द मिस्र भरना शोभन है अर्थात्‌ जो स्वसमये 
जीर परसमयको जाननेवाल गीतार्थं साधु है सको शुप्जञ' कते है तथा जो बाहर ओर 
भीतर तप कृरेवाल है उत ्ुतपस्वी' कहते है रपे ज्ञानी ओर सम्यक्‌ चालििवारे गुकौ 
परोकराथी पुरष तेवा केरे । जैसाकि कहा है-(नागस्स) अथौत्‌ गुरुकी सेवा कठेते पुरम 
ञानका भाजन होता है तथा दशन जोर चासते जघ्न स्थर होता ह इस व्यि भग्वराली 
ुरष.मरण पर्यन्त गुरु मे निवास छोदते नही । जो प्प इत कार्यको के ह 
उन्हे शाखकार्‌ दिखते है £ जो परुष कको विदारण कलमे समथ है तथा 
परीष्ट ओर उपसगते क्षोभको प्रात नही होते दै एवं जौ जच्छी युद्धे शोमा पनेवारे 
निकट भविष्ये सोक जति धीर है तथा जो रागदेष रहित सर्ज परपर केवर जानहूप 
रजक दँडनेवाठे अथौत्‌ सर्वज्ञकत वचन का अन्वेयग कलेर है यद्या जो पुरुप आमकान 
अथवा आम कल्याणक ददनेवरे है, तथा जिस पुम संयममे रतिरूप धीता विमान 
है, क्योकि संयममे धीरता होनेसे ही पाच महात्रतरूपी भारक वहन सुसा्य होता हे, तय तपते 
सुगति हाथमे मिरी हरसी होती है, जेसा फं का &-(जस्व) अर्थात्‌ जिसमे धरति ह 
उसीकरो तप होता है ओर जिसको तप हे उसीको घुगति घटम है ज पुरुप श्ृतिते हीन ह 
उतैको तप दुम है । एवं इनदरयेकि विष्ये र्य जीत कर्‌ जिनने अपनी इन्फो जीत 
वि ह वे ही शिष्य गुरुर निवास कके उक्त गुरुक) सेवा कते है अयश देहौ युर 
गीता्थे ओौर सुतपस्वी हैँ । ३३ 


| (मूर) गिह दीवमपासता, पुरिसादाणिया नरा। 
ते बीरा ब॑धणुम्पुक्षा; नावकेखंति जीवियं ॥र२९॥ 
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(छाया) गृहे दीप द्वीप) मप्यन्तः पुरपादानीया नरा; । 
ते वीरा वन्धनोन्धुक्लाः, नावकांक्षन्ति जीवितम्‌ ॥ 


(अन्वयाधैः) (गहे दीव भपरसिता) श्हवास मे ज्ञानका जास न देखते हुए (पुरिसादाणिया 
नरा) पुरुष सुसुष्ठ॒ पुरुषों के आश्रय लेने योग्य होते द (वेधणुम्सुक्का ते वीरा) बन्धनते सक्तं वे 
वीर पुरुष (जीवियं नावकैसखेति) असेयम जीवनकी इच्छा नदीं करते दे 1 


(मावा) गृहवासमे ज्ञानका छम नही हयो सकता है यह सोचकर ज पुरुष प्रन- 
ञ्याधारण करके उत्तरोत्तर गुणांकी इद्धि करते है वेही मोक्षाथी पुरषेकि आश्रय कर्ने योग्य 
ह । चे पुरुष बन्धनते मुक्त हैँ तथा वै सरसंयम जीवनकी इच्छा नही करते है | 


(दीक) यद्भिसंपायिनः पूरवाक्तविशेषणविशिष्टा भवन्ति तदमिधिसुराह- 
“गृहैः ग्रहवासे ग्रहपारे वा गृस्थभाव इति यावत्‌ "दीति दीपी दीपनो दीपयति- 
पक्राशयतीति दीपः सर च भावदीपः शतन्नानकाभः वदिवा-दीपः सयुद्रादो माणि. 
नामाश्वासभूतः स च माद्रीपः संसारसघुदरे सवेहोक्तचासिखामस्तदेषम्भूतं दीपे 
दीपे बा गृहस्थमावे 'अपरयन्तः' अप्ाप्नुबन्तः सन्तः सम्यक्‌ भव्र्योत्थानेनोप्यिता 
उत्तरोत्तरणलामेनेवम्भूता भवन्तीति ददयति-"नराः' पुरुषाः ुरषोत्तमत्वादधमैस्य 
नरोपादानम्‌, अन्यथा स्लीणामप्येतद्गणमाक्त्वं भवति, अथवा देवादिव्युदासाथ- 
मितिः शुष्णं पुरूषाणामादानीया-आभ्रयणीयाः पुरूषादानीया महतोऽपि सहीयांसो 
भवन्ति, यदिवा-मादानीयो-हितेबिणां मोक्षस्तन्मागे वा सम्यण्द्दीनादिकछः पुर- 
पाणां -सयुष्याणामादानीयः पुरुषादानीयः स विधते येषामिति विग्रह मत्वर्थीथो- 
ऽशादिभ्योऽजिति, तथा य ए्वभूतास्ते विशेषेणेरयन्ति अष्टमकारं कर्मेति वोरा, 
तथा बन्धनेन सवाह्याभ्यन्तरेण्‌ पुत्रकलजादिस्नेदरूपेगोत्‌-पावल्येन युक्ता बन्धनो- 
क्ताः सन्तो "जी वित्तम्‌ असंयमजीनितं भाणधारणं वा "नामिकाङ्कन्तिः नाभि- 
ठषन्तीति ॥२३४॥ 


(रीका) जिस चातका अनुसन्धान करनेवठे पुरुष ज्ञानी तथा , तपस्वी हेति है 
उसे वताने के छ्य शालकार कहते है गृहवासे मथवा पाराके समान बन्धनरूप गृह यानी 
गृहस्थमानमं दीपके समान वस्तुको प्रकाश करनेवाछ श्रतज्ञानरूप मावदीप नही प्राप्त होसकता 
हे थवा समुद्र आदिमे प्राणियें को विश्राम देनेवले द्वीप के, समान जो संसार समुद्रम 
्राणियेको विश्राम देनेवाल सर्ेक्त चारित्ररूप भवद्रीप है वह नहीं मिल सकता है. यह 


शीखाज्लचार्यीयटृत्तिुतं ४०९ 


------~=---------------------------------------- न 7 मपु गव्ुष्यव्काण्डा्कग्डककष्क्कान 
कनक 


सम्षकर जो परप प्त्न्या धारण करे उत्तरोतर्‌ गुणोकी उनति करे है देखो 
के भनुसार दते हं, यह शासका दिखते है धर्मम पुरुयाफरो प्रधानता है सर्यि 
यहां नर॒ यानी पू्पेकादी प्रहण है, नही तो लियां भी इन गुणे युक्त होती 
ह अथवा देवता ` आदिकी व्याृ्तिके च्यि यहां नर" कहा गया है खीकी 
न्याृत्ति के तिगे नही । वे पुत्प मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुपेके आश्रय स्वरूप बडे से 
ये हो जाते है | अभरवा हितैषी पुरुप जिसका ग्रहण करते हैँ वह मोक्ष अथवा मोका 
भागं जो सम्यग्‌ ददरीन जान ओर चास््र है उते पुरुपादानीय कहते ह क्योफि पुरुपेसि वह 
हण फिया जाता है, वह्‌ मोक्ष अथवा मोकषका माग जिसमे विथमान है उत्ते पुरुषादानीय 
फते ह, यहां पुस्पादानीय शब्दे मतर्थीय अचः प्रथय काके यह अर्थं कलना चाये । 
सो पूरेष भसे येही अपने आठ प्रकातके कमी विरोप खपे नारा करनेवाठे वीर है एवं 
पत्र फ आद्रि ॐ स्नेदरूप वाद्य मौर अभ्यन्तर बन्धनसे वे ही सुक्त है । वे पुर्ष असंयम 
जीवनकौ अथवा प्राग धारणद्ूप जीवनके इच्छा नहीं करते है । २४ 


(मूख) अभिद्ध सदफासेख आर॑भेसु अणिस्तिए्‌। 
सव त समयातीतं, जमेत छविथ बहु ॥२५॥ 


(खाया) अथृदधः शब्दस्पैष्वारम्मेष्वनिभितः । 
सवै तत्समयातीतं, यदेतहटपितं चहु ॥ 

(भन्ववारथः) (सफ गिदे) सा मनोर शब्द, सूप, रस, गन्ध, भोर स्पदेमे भातक्त 
नो 1) भारंमेश भणिति) तया सावद्य भवुश्षान न करे । (जमेयं बहु विय) इष अध्ययनके 
भदिषे ठेकृर जो बहुत वतिं कही गई है (सव्वं॑तं समयातरत) वे छव जिनागमते विदद 
नेये श्यरण निषिद्ध ई । | 

(भावाथ) साधु मनोहर शब्द, सूप, रसं गन्ध, यौर स्पर्दिं भसिक्त न रहे तथा 
वह सावय अनुएान न करे । इस अध्ययनकरे आदिमे केकर जो वर्ते (निषेधरूयसे) बताई गई 
हे जिनागमते पिर होने के कारण निपेध की गईं है पतु जो अविरुद्र है उनका 
निपेष नही हं । , राः 
(रोका) किश्वान्यत्‌-अगद्ः' अनध्युपपमोऽपूच्छितः क स 
नेषु आचन्तग्रहणान्ध्यग्रहणमतो मनोकञेु रूपेषु गन्धेषु रेष वा त 
र्य, तथेतरेषु बाऽदिष्ह्यपि वाच्यं, था (आरम्भेषु क 
'अनिभितः' असम्बदधोऽभर्टत इत्यथः, उपसंहठेकाम भह सवमेतद्‌' अध्यय 
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नादेरारभ्य मतिषेध्यत्वेन यत्‌ रपितम्‌-उक्तं मया वहु तत्‌ “समयाः आरतादा- 
गमादतीतमतिकरान्तमितिकृत्वा परिपिद्ध, यदपि च विधिद्रारेणोक्तं तदेतत्सर्वं 
इस्सितसमयातीतं शोकोत्तरं भधानं वर्दते, यदपि च तेः इतीरथिकेर्बहु छुपिते तदेत- 
त्सर्वं समयातीतमितिषतवा नादुष्ठेयभिति ॥२५॥ | 


(दीका) शब्द आदि है ओर स्परौ अन्त ह इस चि इन दनि प्रहणपते वीचरे 
विष्येका सी यहां प्रहण जानना चाहिये ! मनोहर शब्द, रूप, गन्ध, रस ओर स्पशमे साधु 
आसक्तं न हो तथा अमनोहर उन्दादि में वह देष भी न करे तथा साव अनुष्ठाने साधु 
हृत्त न हो } इसं अध्ययन के आदिसे ेकर निपेध रूपसे ज भेने चहुत वतिं वताई हैँ वे 
जिनागमसे विरुद्ध होनेके कारण निषिद्ध हैँ । तथा जिनका भेने विधान किया है वे कुतीथिकें 
के सिद्वानतसे विरुद्ध होने के कारण छेक्षोत्तर उत्तम धर्म है । तथा कुतीधिकेनि अपने दर्शनं 
म जो कुत ङु कहा है उन्हँ जिनागमसे विरुद्र जानकरं आचरण नह करना चाहिये ! ३५ 


(मूर) अङ्माणं च माथे च, तं परिप्णाय पडि । 
गारवाणि य सद्ाणि, णिद्वा सधणए सुणि त्तिवेमि ॥६६॥ 


(छाया) अतिमानश्च मायाश्च, तत्‌ परिज्ञाय पण्डितः । 
गोरवबाणि च सबौणि, निर्वाणं संधयेन्युनिः ॥ 


(अन्वयाथेः) (पंडिए सुणौ) पण्डित सुनि, (अहमानं माय च) अतिमान साय। (सध्वाणि 
नारवाणि च) ओर सव रकार के विषय भोगोको {परिण्णाय) स्यागकर (निन्वा्) निर्वाण की 
(संधये) भराथेना करे । 


(मावाथे) विद्यान्‌ सुनि अतिमान, माया ओर सवे प्रकार के विषयभेगेंको व्यागकर 
मेक्षकी प्राना केरे । 


(रीका) परतिषेध्यपधाननिषेषदारेण मोक्षामिसन्धानेनाद-अतिपानो महा 
मानस्ते, चरब्दात्त्सहचरितं क्रोधं च, तथा मायां चशब्दात्तत्का्थभूतं छोभं च, 
तदेतत्स "पण्डितो विवेकी हरिया परिज्ञाय सत्याख्यानपरिञया परिहरेत्‌, 
तथा सवौणि (गारवाणिः ऋद्धिरससातरूपाणि सम्यम्‌ ज्ञात्वा संसारकारणत्वेन 
परिहरेत्‌, परिदस्य च खनिः साधुः “निर्वाणम्‌! अरोषकर्म॑क्षयरूपं पिरिष्टाकाश- 
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देकं वा "सन्धयेतः अमिसन्दध्यात्‌ भाथयेदित्ति यावद्‌ । इत्ति परिसमाप्त्यये, 
वरवीमीति पूर्ववत्‌ ॥२६॥ समाप्तं घमोल्यं नवममध्ययनमिति ॥ 

(दीकार्थ) निपेष कलने योग्य वस्तु मे जो प्रधान दहै उसका निषेध कते इष 
शालकार मोक्ष परापि के भशयसे कहते ह अतिमान अथौत्‌ महान्‌ मान तथा च र्दे उसका 
सहचारी कोष तथा भाया ओर च शब्दसे मायाका कायं छोम इनको विवेकी पुरुष ज्ञपरि्सि 
जानकर प्र्याल्यान परिज्ञाते व्याग करे । तथा ऋद्धि रस ओर सुखरूप सव गखेको संघा- 
रका कारण जानकर सुनि छोड देवे जौर समस्त कमोका श्षयरूप अथवा भकाराका विरिष् 
देदा स्वरूप जो निवा पद है उसकी प्राथेना करे । इति शब्द समाति अर्थे है, त्रवीमि 
पूर्ववत्‌ है । ३६ । । 


यह्‌ धर्मैनामक नवम अध्ययन समाप्त इआा। 
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